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प्रधान सम्पादकोय 
१ 
सावयपण्णंत्ति या श्रावङप्रज्ञसि अपने सामके अनुसार श्रावकाचारविषयक प्राचीन स्चनाह। यह्‌ 
प्राकृत गाथाबद्ध है मौर उपर संस्कृत दीका) नतो मूल म्रन्यमें भौर न उघकी टीकापे म्रन्थकारका 
तथा टीकाकारका नासदियाहं। फिरभी कुछ उल्लेखोके आघारपर, जिनका निर्देश प्रस्तावनामें किया 
गया है, श्रावकम्रजञप्तिको आचायं उमास्वाविको कृति मना जाता है। यह्‌ उमास्वाति वही माने जाते हं 
जिनकी कृति तच्वार्थपूच पारठमेदोके साथ दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनो परम्पराओंमें मान्य ह । यद्यपि तत्तवा्थं- 
सूत्रके सात्वं अष्यायमें वणित श्रावकाचार ही विस्तारसे इस ग्रन्थर्भे भी वणित है कफिर भौ दोनों कृतियी- 
का एककतुक होना सन्दिग्ध हं । हा, इतना जवद्य कहा जा सकता हुं कि धाव॒कृप्रजञप्तिका आघार तत्तवार्थ- 
सूत्रका सात्वं अध्याय होना चाहिए । सम्यग्दर्शन, पचि अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षव्रत तथा अन्तमं 
सम।धिमरण यह पूर्णं श्रावकाचार समस्त जैन परम्पराको मन्य हं । तत्त्वाथंसूत्रमे तीन गुणत्रत भौर चार 
शिक्षब्रतोको गुणत्रत भौर रिक्षव्रतके रूपे विभाजित न करके सातोका निदेश त्रतशूपमे कियाहै। 
किन्तु श्रावकगप्रज्ञप्तिमे तीत गुणत्रत भौर चार रिक्षात्रतके रूपमे उनका कथनं कथाह । तथा प्रथमं 
दि्रतके पवात्‌ भोगोपभोगपरिभाण त्रतका कथन गुणत्रतो्े ओौर्‌ देशतव्रतका कथन भोगोपभोगपरिमाण 
व्रतके स्थानम शिक्षात्रतोमें कियादहू। यहं दोनो अन्तर है।.स्व. पृ. सुखलालजौने अपने तत्तवार्थसुत्रके 
विवेचनके पाद टिप्पण में लिवा हं- । 


“सामान्यतः भगवान्‌ महावीरकी समग्र परम्परामे अणुत्र्तोकी पाच संख्या, उनके नाम तथा क्रम- 
मे कख मी अन्तर नहीं है । परन्तु उत्तरगुणरूपमे माने हुए शआावकके ब्रतोके बारेमे प्राचीन तथा नवीनं 
भनैक परम्पराए है । श्वेताम्बर सम्प्रदाये एेसो दो परम्पराएे देवी जाती ह---पहली तत्तवार्थसूत्रकी भौर 
दूसरी जेनागमादि अन्य प्रन्थोकी । पहखीमे दिग्विरमणके बाद उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रतको न भिनाकर 
देशविरमणन्रत्को गिनाया ह। दूसरी दिग्विरमणके बाद उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत गिनायादहै तथा 
देशविरमणन्रत सामायिकके बाद गिनाया ह) 


पण्डितजीके उक्त कथनके प्रकाशमें यह्‌ स्पष्ट है कि श्रावकप्रज्ञसिकी रचना शवेताम्बरमन्य 
आगमोकि अनुसार की गयी है भतः उसके रचयिता तत्तवार्थ॑सूच्रकारसे भिन्न होना चाहिए । दोनो इतियोमें 
भाषाभेद तोह ही । तत््वार्थसूचके शवेताम्बरमान्य पाठ्पर जो भाष्य है--जिते सूत्रकारङृत माना जाता 
है उसके अन्तर्मे कर्ताकी विस्तृत प्रशस्ति पाथी जातो है किन्तु श्रावकं भ्रज्ञपिमे कर्ताक्र नाम तक नहींदहै। 


श्रावकप्रज्ञति ( गा. १०७ ) में स्थ प्राणिवधके दो भेद किये ह--संकल्पे भौर आरम्भसे । उनरमे- 
से प्रथम अणुतव्रतका धारक श्रावकं संकल्पे ही त्याग करता है, भारम्भसे नहीं । शस प्रकारका भेद 
तत्वार्थसूत्र भौर उसकी टीकाोमे उपलन्ब नहीं होता । रत्नकरण्ड श्रावकाचार्मे प्रथम अणुत्रतीको 
संकल्प हिसाका त्यागी भवक्य कहा है । भमितगतिने अपने श्रावकाचारमें हिसाके दो भेद भ्ये है--मारम्भी 
जौर भनारम्भी 1 तथा लिखा, जो घरवाससे निवृत्त है वह दोनों प्रकारकी हिसाका त्याग करता है 
किन्तु जो गृहवासी है वह्‌ मारम्मौ हिसा नहीं छोड सकता । 


६ श्रावकंप्रलप्ति 


अतः श्रावकं प्र्षसि उत्तरकाल की रचना होनी चाहिए । 


श्रावक प्रज्ञपिकी कई चर्चां पं. अ्याधरके सागारघर्मामृतये मिलती हँ ओर ये चर्वाएं हेम 
चन्द्राचार्यके योगदास्व्रमे भी ह । योगशास्त्र पं. आशाधरके सामने था यहं तुलनात्मक अध्ययनसे 
स्पष्ट है, अतः आलाधरमे श्रावकप्रज्ञप्तिको भी देखा हो यह असम्भव नहीं ह । 

श्रावकप्रज्ञम्तिको चर्चां मननीय हँ । वह्‌ श्रावक्राचारका एक महत्वपूर्णं प्रस्य ह ओर उसमे एसी 
भी अनेक च्चर्पिं है जो दिगम्बर श्रावकाचाोमें नहीं पायी जातीं । प्रस्तावनामें पं. बालचन्द्रजीने उनका 
कथन किया हं । 


१. गा. ७२ मेँ जिनका संसार अर्धपुद्गल्पराव्तं मात्र शेष रहा है उन्दँ शुक्लपाक्षिक भौर शेषक्ो 
कृष्णपाक्षिक कहा है । 


२. गाथा ७७ की टीकां तीथंकरोको मी स्रीलिगसे सिद्ध हमा कहा है किन्तु प्रत्येकबुद्धोको 
पुल्लिगी हौ कहा ह । अनतुवादमें यह्‌ अश द्ृट गयाहे। 


३. कमं ओर जीवे कौन बलवान्‌ ह सका निरूपण करते हए कहा है- 
कस्थद् जीवो बरियो कस्थद्‌ कम्माह हति वरया । 
जम्हा णता सिद्धा चटति मवमि वि अणंता ॥१०१॥ 


यदि कहीं जीव बल्वान्‌ है तो कदीपर कर्मं बलवान्‌ ह । क्योकि अनन्त जीव सिद्धिको प्राप्त हो चुकेहै 
मौर अनन्त जीव संस्षारमें वतमान हं । 


स्वामिकात्िकेयानुप्र्षाके कथनसे जिसे केवर कर्मकी बलवत्ता बतलायी है, उक्त कथन अधिक 
संगत प्रतीत होता हं । 


४. अहिसाणुत्रतक्रे सम्बन्धे रदंका-समाघानपूर्वंक जो विवेचन किया गया ह वहु महक्तवपूर्णं है। 
उसी को कुछ षर पुरुषार्थसिद्धयुपायके अहिसावर्णनमे पायौ जातो है! वह वर्णन गाथा १०७ से २५९ 


तक ह । इसपर एक शंका यहको गयौ कि अत्मा तो नित्य ह उसका विनाल होता नहीं तब बमरहिसान्रत 
तिरथंक क्यो नहीं है । इसके उतर मे कहा हईै- 


तप्पञ्जायविणासो दुक्बुष्पाओो अ संकिरेसो य । 
| | एस वहो जिण मणिनो तञ्जेयग्वोपयत्तेण ॥१९१॥ 
इसी गाथाकी छाया सागारधघर्मामृतके नीचे लिखे दलोकमें है- 
दुःखसुखच्यते जन्तोमनः संकिरिर्यतेऽस्थते । 
तस्प्यायद्च यस्यां सा हिंसा हेया प्रयत्नतः ॥४-१३॥ 


जिस्म जीवको दुःख होता है, उसके मनम संकेश होता है ओर उसकी वंह पर्याय नष्टहो जाती ह, उस 
हिसा को प्रयत्नं करके छोडना चाहिए । 


 बहिसा पालन के लिए-- 


पडिषुदजकग्गणं दास्य घरक्षाद्याण रह चेव । 
गहियाण वि परिमोगो विष्ठीद्‌ तस्ररक्लणहयए ॥२५९॥.. 


५ 


प्रधान सम्पादकोय ७ 


त्रस जीवको रक्षके लिए वस्त्रसे छाना त्रस रहित शुद्ध जल ग्रहण करना चाहिए । उसी प्रकार ईघन 
भोर धान्य आदि भी जन्तुरहित लेना चाहिए । तथा गृहीत जलादिक्ा मी उपभोग विधिपूर्वकं करना चाहिए । 
इसमें पांचवे अणुत्रतका नाम इच्छापरिमाण दिया है रत्लकरण्डश्चावकाचारमे भी यह्‌ नाम भातादहै। 
गुणत्रतो से काभ बतलाते हुए रत्नकरण्डमें भी श्रावकको तत्तायोगोरकल्प' कहा है । समे भी ^तत्तायणो- 
लकप्पो' पद दिया हं । 


५. उपभोगपरिभोगपरिमाणका कथन करते हए इसमें उनके दो मेद किये है --भोजन भौर कर्मं । 
तथा उन दोनोके अतिचार अलग-अलग कहं ह । भोजन सम्बन्धी उपभोगपरिभोग परिमाणत्रत केतो वही 
अतिचार ह जो तत््वाथसुत्रमे सवित्तभाहार आदि कहु हँ भौर कर्मविषयक् भोगोपभोगपरिभाणके 
अतिचारवे ही हं लिनका कथन सागारधर्मामुतके पांचवें अध्याये खरकर्मके अतिचाररूपसे करके 
उसका निराकरण किया है, अस्तु, ग्रन्थ बहुत उपयोगी है ओौर पं. बालचन्द्रजी सिद्धहस्त अनुवादक हैं । 
स्वाध्यायप्रेमिर्योको इसका स्वाध्याय करना चाहिए । 


--केलाशश्चन्धर श्नाख्मी 
~-ञ्योतिप्रसाद जैन 
ग्रन्थमाला सम्पादक 


ग्रस्तावना 


१. प्रततिः वंरिदय 


१. भ--यह प्रति ध्री ला. द. भा. संस्कृति विच्यामन्दिर अहूमदाबादङो है 1. वह हमे श्रो पं. दल 
भाई मालवणियकी पसि प्राप्त हई थी । उत्को लम्बारई-चौड़ाई १०२३०८४ इच है । पत्रसंख्या उसकी ५१ 
है । अन्तिम ५२र्वां पत्र नष्ट हो गया हं, जिसके स्थानपर मुद्रित प्रतिके आधारसे लिखकर दृस्तरा पत्र जोड 
दिया गया दिखता ह । इसके प्रस्येक पत्रमे दोनों भोर १५-१५ पंक्ति हँ । प्रत्येक पेक्तिमें लगभग ४५-५५ 
अक्षर हैँ । प्रत्येक पत्रके ठीक मध्यमे कुछ स्थान रिक्त रखा गथा है । प्रति देखने सुन्दर दिखती है, पर है वह्‌ 
अत्यधिक अशुद्ध । इसके जेखकने उ, गो, तु मौरनु; ए,प गौर यः; त्त भौरन्त, त भौर नः; च्छ, त्थः. च, 
दबौरवःभबौरसः;षुनौरस्ततथाद्‌ मौर द्ध इन अक्षरोकी छिलावटमे प्रायः भेद नहीं क्रिवाहै। इके 
स्थानमें बहुधा ए लिखा गया है।आ (7) भौरए (` ) मात्रके लिए बहूधा थः इक्षी मात्राका उपयोग 
प्रस्तुत प्रतिमे यह प्रढति श्रा भौर एके किए अतिकय श्रा तुजनक्र रदी-हि 1 - जभ वाद्यः दे वहो के 
साथ वाहा" भी-पद्ा जा सकता & यदि इसे व एम" एसा इस स्पम, एला, नातु तोशय भानुः छि 
द 
(1 स नम कोः वि 6 9 11 1 ( ५ # ६ | 
0 व 
म वा 
गाथा $द८ क पाठसंद 

प्रतिका प्रारम्भ (1६०॥ नमः सिद्धेम्यफ कङ्कः वाद्रैयके अनन्तर हुभा है । अन्तिम पत्रकेनष्टहो 
1111 
ण्म रिप व्पिमुण्डकतर ग तीन दस्दीत्छ पुकः स्माकं 
म्‌ चकति ।पवपपसकीतम (र पक्सि) है पमहपोकपकोकापिनतित 
षयाकनियित हनत सिप तक पक्िवेतकरमाः पन महू 
पत द कानानदक प्ि दण्ीधनक गगसीना तीमभ 

४ श ह (1 च्विषवेषे। य शि किरि ्रभिपशदोढित्रन्स मत 


7 ५१५ ५081714 3.1-113 ऋ 4 कतक्प्ायोज्ते क 
9४ ८५ ५ ( ; बह्ुनवङ्न्तमेन्तर्ण्डधपरोकदीष् 
श 2 ॥ एका 10 9 गाना (भह दोगा 





(7141. १५1. 
८ 0 कठ 5 0 ए # 1 र । 5 री ए; 
का प्रारम्भ 1) ८० ॥। श्री गुरभ्यो नमः" हसं अनन्तर -है-+-मन्तिमि--पुष्क्का- 


हस प्रकार है-॥ दक्तिदिकत्रदीः नय धिविकशरिटोकागो श्वमप्ताणा तिः (पीव िव्ाकः 
(र 


१० श्रावरकप्रजलपिः 


स्याचार्यं हरिभदरस्येति 1@1 ॥ संवत्‌ १५९२ वर्षे लिखितमिदं पुनं वाच्यमानं मुनिवरदिचरं जयात्‌ ॥ 
॥ छो} श्री स्तात्‌ ॥ ॥ श्रीः॥ ॥ 

व्िक्षेष--हमे खेद है किं इस प्रतिसे पाठमेद ले छेनेपर भी वे प्रस्तुत संस्फरणधें दिये नहो जा सके । 
कारण यह्‌ किं उनकी पाण्डुलिपि स्व. डं. ए. एन. उपाष्येजीके पास कोल्हापुर मेजी गयी धी, पर वह्‌ 
वहसि वापस नहीं भिर्‌ सकी । 


२, ग्रन्थ-परिचय 


जैसा कि मंगरुगाथाके पूवं उसकी उत्थानिकामँ टीकाकारके द्वारा सूचित किया गया है प्रस्तुत 
ग्रन्थका नाम श्रावकप्रज्ञपि ( सावयपन्नत्ति ) है । यह गाथाबद्ध ग्रन्थ प्रक्रत भाषामे स्वा गया है । गाधाओकी 
समस्त संख्या ४०१ है । हनमें कुछ गाथा प्रचीन ग्रन्थान्तरोसे लेकर उसी रूपमे यहां आत्मसात्‌ की 
गयी भी दिती ह ( जैसे--३५-२७, ६८, ११६-१८, २२३, २९९, ३२९ ओर ३९०-९१ आदि } । 
जैसा किं ग्रन्थका नाम है, तदनुसार उसमे भरावकधर्मके परिज्ञापना्थं बारह प्रकारके श्रावकधर्मकी प्ररूपणा 
की गयी है । मंगटस्वरूप प्रथम गाधामें ही प्रन्थकारने यह्‌ निर्देश कर दियादहिकिरयै पक्रत म्रन्थर्मे गुरुके 
उपदेशानुसार बारह प्रकारके श्रावकधर्मको कर्हगा । इस बारह प्रकारके धम॑का पूर चूंकि सम्यक्त्व है मौर 
उसका सम्बन्ध कर्मसे है, इसीलिए यहां सर्वप्रथम संक्षेपमें कर्मका विवेचन करते हुए प्रसंगवक्ञ उस सम्थक्त्व 
आओौर उसके विषयमत जीवादि तत्वोकी भी प्ररूपणा की गयी है । पश्चात्‌ अणुत्रतादिस्वरूप उस श्रावकषर्मका 
यथाक्रमसे निरूपण $क्या गया है । स्थूलप्राणिवधविरतिके प्रसंगमें वहां हिसा-र्बाहसाके विषयमे अनेक 
शंका-समाधानके साथ विस्तारसे विचार किया गयाहै ( १०७-२५९ )। सामायिक शिक्षापदके प्रसंगर्मे 
एक दंकाके समाधानस्वरूप शिक्षा, गाथा, उपपात, स्थिति, गति, कषाय, बन्धक, वेदक, प्रतिपत्ति ओर 
भतिक्रम इन दारोके आश्रयते साधु भौर श्रावकके मध्यगत भेदको दिखाया गया ह ( २९५-३११ ) । साव 
ही आगे यहा ्रावकके निवाप, दिनचर्या, यात्रा ओर संलेखना आदिके विषयमे भी प्रकाश डाला गया है । 
ग्रन्थ इक पूर्वं संस्कृत टीकाके साथ ज्ञानप्रसारक मण्डल बम्बर्ई्से संवत्‌ १९६१ में प्रकाशितो चुकाह। 
उसका केवर संक्षिप्त गुजरातो भाषान्तर भी ज्ञानप्रसारक मण्डल बम्बरईसे संवत्‌ १९६७ मे प्रकायित हुआ ह । 


३. ग्रन्थकार 


ग्रन्थमे कहीं ग्रन्थकारसे सम्बन्धित कुछ प्रदस्ति भादि नहीं है, इससे प्रस्तुत ग्रन्थका कर्ता कौन है, 
यह निर्णय करना कुछ कठिन प्रतीत होता है । जैसा कि ज्ञानप्रसारक मण्डल द्वारा प्रकारित प्रकृत ग्रन्थक 
मामुखर्मे निदेशं किया मया है, प्रन्यकी कुछ हस्तकिखित प्रतियोके"मन्त्े “उमास्वाति विरचिता सावयपन्नत्ती 
संमत्ता यह्‌ वाक्य पाया जाता हं । इसके अतिरिक्त पंचाशकके टीकाकार अभयदेव सूरिने 'वाचकतिलकेन 
श्रीमतोमास्वातिवाचकेन श्रावकप्रजञप्तौ सम्यक्त्वादि श्रावकृषर्मो विस्तरेणामिहितः' इस वाक्यके द्वारा 
वाचक उमास्वातिविरवित श्वावकगपरज्ञपिकी सूुचनाकीदहै। इसी प्रकार धर्मबिन्दु के टीकाकार भुनिचन्दरने 
सी वहां यह कहा है--तथा च उमास्वातिवाचकविरचिरश्रावकप्रशृषिसूत्रम्‌। यथा--मतियिस्ंविमागो 
नाम अतिथयः साधवः, साध्यः श्रावकाः श्राविकाश्च, एतेषु गृहञुपागतेषु भक्त्याऽभ्युस्थानासनदान-पाद्‌- 
भरमाजन-नमस्कारादिमिस्चयिस्वा यथाविमव-शक्ति-अन्न-पान-वस्लौषनारयादिप्रदानेन संविभागः कायं इति 
(ध. वि. टीका ३-१८, पु. ३५ }। इस सबसे वाचकं उमास्वातिके द्वारा श्रावकप्रजञप्तिकरे रचे जानेका 
संकेत मिलता है । पर इससे यह गही कहा जा सकता कि प्रस्तुत भावकग्रजञप्ति ही वाचक उमास्वातिके 


१. देखि “अनेकान्तु" ब हैन, किरण -१ मे पृ. १०--१९ पर ्ावकमक्ञपिका कर्ता कौन !' दीष लेल । 


पस्तावनता ११ 


दारा री गयी ह । सम्भव है उनके दवारा सस्छृतमें कोई श्वावकप्रजञप्ति नामक्‌ ग्रन्थ रचागयाहो भौर वहू 
वर्तमानमें उपङ्न्ध न हो । अथवा तक्तवार्थाधिगमसूत्रके सातवें अघ्यायमें जो धरावकषर्भकी प्ररूपणा की गयी है 
उसे ही श्रावकप्रज्ञप्ति समक लिया गयाहो। 


प्रस्तुत श्चावकरप्रजञप्तिके उमास्वाति द्वारा रचे जानेमे मनेक बाधक कारण है जो इस प्रकार ह-- 


१. जैसा कि पाठक पीछे प्रतिपरिचयर्मं देव चुके है, प्रस्तुत प्नावकप्रज्तप्तिकौी दो हस्तछिखित 
रतिया हमारे पास रही है--एक ला. द, भाई भारतीय विदयासंस्कृति मन्दिर अहमदाबादकी ओर दूसरी, 
जिसका ङेखनकार संवत्‌ १५९३ है, भाण्डारकर भोरियण्टल रिसर्च दस्टीटचूट पूनकी । इत दोनोँही 
प्रतियोके मादि-मन्त में कहीं भी मूर ग्रन्थकारके नामका निर्दर नहीं किया गया है ( पहरी प्रतिका मन्ति 
पत्र नष्ट हो गया दिखता ह } । 


२. घर्मबिम्दुको टोकार्मे जिस श्रावकप्रजञसिके सूच्रको उद्धृत किया गया है वह्‌ प्राकृत गाथाबद्ध इस 
श्रावकप्रज्ञप्तिमे नहीं ह । इतना ही नही, उप सूत्रमं जो साधु, स्वी, श्रावक ओर श्राविकाको अतिथि 
कंहागयाहं वह मूल श्रावकप्रजञप्तिमे तो सम्भवही नहीं है; साथही वहु उसकी हरिभद्रसूरि विरचित 
टीकर भौ नहींहै। उसको टीकामें हरिभद्र सूरिके द्वारा प्रन्थान्तरसे उद्धृत एक श्छोकके द्राराजो 
अतिथिका लक्षण प्रकट किया गया ह उसके अनुसार तो श्रावक ओौर श्राविकाको भतिथिदही नहीं कहाजा 
सकता । हा, तदनुसार उन्हं अभ्यागत कहा जा सकता ह । इस प्रकार धममंबिन्दुकी टीकागत उक्त उल्लेखसे 
प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्ति उमस्वातिके दारा रची गयी सिद्ध नहीं होती । 


३. वाचक उमास्वाति प्रायः सूत्रकारदही रहं दिवते ह ओर वहु भी सस्कृतर्पे, न कि प्राकृते । 
प्रङ्ृमे न उनका कोई अन्य ग्रन्थ उपलन्ध ह ओर न कहीं अन्यत्र वसा कोई संकेत मो भिल्ता है । 


ॐ. उमास्वाति विरचित तच्वार्थाधिगमसूव्रके ७वं अष्य्रायमे जिस श्रावकाचारकी प्ररू्पणा की गयी 
है, उससे इस श्रावकप्रजञसिमे अनेक मतभेद पाये जते ह जोएकदही म्रन्यकारके द्वारा सम्मव नहीं हं । 
इन मतमेदोको भागे तुलनात्मक विरेचने श्वावकप्रज्ञण्ति ओर तखवार्थाधिगम' शीर्षकके अन्तर्गत देखा जा 
सकता है । वहा उनको विस्तारसे चर्वाकी गयीहं। | 


इस प्रकारका कोद मतमेद उमास्वाति विरचित प्रशमरतिप्रकरणमें देखनेमे नहीं माता । उदाहरणार्थं 
तत्त्वार्थं सूत्रम गुणत्रत भौर शिक्षापदका विभाजन किये बिना जिस प्रकार मौर जिस क्रमते दिग््रत आदि सात 
ब्रतोका निर्देश किया गया हँ उषी प्रकार भौर उसो क्रभसे उनका निर्देश प्रशषमरतिमें भी करिया गया है, जब 
कि प्रस्तुत श्रावक्रप्रज्ञप्तिमें उनका निर्देश गुणत्रत मौर शिक्षापदके रूपमे भिन्न क्रमते किया गया है । यथा- 
पंचेव भगुम्वयदं गुणन्वयादं च इं ति तिन्नेव । 
सिकलावयाहं चडरो साव गधम्मो दुबारा ॥६॥ 


५. गाथा ३३४ मे ता कह ॒निज्नुत्तीर्‌' इष प्रकारसे भवचार्यं मद्रबाहू द्वितीय ( ५-३दी श्तौ } 
विरचित ति्ुक्तिका उल्टे्व क्िथा गाह जो किं वाचक उमास्वातिके बादकी रचना ह । 


६. उमास्वातिने अपने तत्त्वाय सूत्रके सातवे अध्यायमे, जहाँ किं श्रावकाचारकी प्ररूपणा की गयो 


१, स्थुलवधानृत-चौर्य-परस्प्रीरव्यर तिव जितः सतस्‌ । 
दिग्तमिह देशावकाकिकमनर्थदण्डनिरतिं च! 
सामायिकं च कृत्वा पौषधमुपभोगपारिमाण्यं च। 
न्यायागतं च कल्प्यं विधिना पात्रेषु बिनियोज्यमू 1 प्ररामर, २०२-४। 
.२, गुणव्रत-ओर शिश्चापदके विभाजनके लिए देखिए टीकार्मे गा. २८० ओर २६२ की उष्थानिका तथा गाधा २८०, २८४, २८६, 
२६२, ११८-३१६, ३२१-३२२ जौर २५ । | | 
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है, श्रावक प्रतिमाभंका कोई निर्देश नहीं किया, . जब कि श्रावकप्रज्ञपि ( ३७६ ) मँ उनका विशेष 
करणीयके रूपमे उल्लेख किया गया ह । 

७. उमास्वातिके समश्च संलेखना विषयमे कुछ मतभेद रहा नहीं दिखता--वर्हयं ( ७-१७ ) उसे 
श्रावक द्वारा ही. अनुष्ठेय सूचित क्रिया गया है, जब कि श्रावकग्रज्ञप्ि ( ३८२-३८४ ) मेँ तद्विषयक मतभेद 
देवा जावा है 1 इस मतभेदस्य वहाँ उस संरेलनामे साधु अधिकृत ह यह माव प्रकट क्षिया गया ह । 


इन बाधक कार्णोको देखते हए यह्‌ नहीं कहा जा सकता किं प्रस्तुत श्चावकप्रजञति वाचक 
उमास्वातिक्े हारा रची.गयी है । इसके विपरीत कु एसे कारण हं, जिनसे एेसा प्रतीत होता है कि वहु 
स्वोपन्न दीकाके साथ स्वयं हरिभद्र सुरि द्वारा रची गयी ह । वे कारण निम्न प्रकार ह 
१--हरिभद्र सूरिकी प्रायः यह पद्धतिरहीहै किवे -भभीषट ग्रन्थक्री रचनाके पूर्वमे यह्‌ अभिप्राय 
व्यक्त करते हं किरम भमुक प्रन्थको गुस्के उपदैश्नानुसार रचता है । 
तदनुसार प्रकृत श्रावकेप्र्तसिके प्रारम्भे ( गाथा १) भौ यही अभिप्राय व्यक्त क्ियागयाह किरम 
यह बारह प्रकारके श्रावकधर्मको गुरुके उपदेशानुसार कहुगा । 
इसके अतिरिक्तं हिसताजनक दहोनेसे जिनपूजाका निषेध करन वालोके अभिमत, जो उन्होने निराकरण 
किया है, वह्‌ गु्के आश्रयते किया है । यथा- 
भाह गुरू पयार्‌ कायवहो होद्‌ जद वि जिणाणं । 
तह वि तदं कायभ्वा परिणामविषुदधि हेमो ॥१९७६॥ 
| पूर्वे गाथा ३४५ के साथ यह गाथा समन्तभद्र विरचित स्वयम्भूस्तोत्रके इस पद्यसे कितनी प्रभावित 
है, यह्‌ भी थान देने योग्य ह । उससे इसका भिङान कोजिए- 
पूयं जिनं ्वार्चयतो जनस्य साव्यङेशो बहूपुण्यराक्ौ । 
दोषाय नारं कणिका विषस्य न दूषिका श्ीठचिवाम्बुराकषै ॥ स्व. स्तो. ५८ 
हरिभद्र सुरि. समन्तभद्रके बाद हुए ह । वा. उमास्वातिके ऊपर समन्तमद्रका कुछ प्रभावि रहा हो, 
यहु कहना शक्य नहीं दिखता । प्रर हरिभद्र सूरिके उमर उनका प्रभाव अवद्य रहा है--उनके शास््रवार्ता- 
समुच्चयके ७वें स्तवमे जो २ गौर २ संख्याक उन्तगंत दो कारिकाएं हं वे स्वामी समन्तमद्रकी भाप्तमीमांसा 
( ५९-६० ) से वर्हां भत्मघात्‌ की गयी हँ । 
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत श्रावकरप्रजप्िकी गथा १२२ का उत्तराधं भी आप्तमौमांसाको उक्त 
कारिका ६० से प्रभावित हं। 


२-- कहीं वे प्रकारान्तरसे यह्‌ भी कहते ह कि अमुक विषयक्रो वै सूत्रनीति--श्रुत या परमागम--के 
भनुसार कहुगा । 





१, सपरुवगारट्राए जिणवयणं गुरूबदेसतो णाङ । 

वोच्छाभिः समारसेणं पयडल्थं घम्मसंगहणि ! घ, सं, ३। 

णमिखण महावीर जिणपुजाए बिहि पबक्खामि । 

संखेनओ महर्थं गुखबएसाणुसारेणं । पं चादाक १४१। 

पं चाशक्मे अगे २६५, ५६५ ओर ६४१ गाथाओं द्वारा भी यदौ भाव प्रकट किय! गयां 

, २. खीर निगह्पच्चक्लाणे दहियपरिभोगकिरियन्व | 
३. पयोत्रतो न दध्यति न पयोऽत्ति दधित्रतः। 

अगोरसतौो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयास्मकम्‌ 1 
४, देए पचादाक गाथा-१, 2४४, ६६५, ४७ ओर ८६७ तथा षोडकक १६-१६। 
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३--कहीं वे अपनी प्रामाणिकता व निरभिमानताको व्यक्त करते हृए यह करते ह कि यदि यहाँ मेरे 
दारा अज्ञानताके वा कुछ आगमविरुद्ध व्याख्यान किया गया हो तो बहुश्रुत विद्वान्‌ क्षमा करे । 

ये दोनों ( २-३ ) विशेषताएँ भी प्रकृत श्रावकंग्रज्ञप्तिकी अन्तिम ( ४०१) गाथामें प्रकट हं । 

४८--प्रकरृत श्रावकम्रज्ञपिमें एषी बीसों गाथां हूँजो हुरिभद्र सूरि द्वारा विरवित अन्य म्रन्थोमें प्राय 
उसी क्रमसे उपलब्ध होतो हं । जेषे--धमसग्रहणि, पंचाशक्प्रकरण, समरादनच्चकहा ओर श्रावकधर्मभ्रकरण 
भादि । इसका विह्ेष स्पष्टो करण अगे उन-उन प्रस्थोके साथ श्रावकप्रज्ञपिकी तुलना करते हए किया जाने- 
वाला ह, अतः जिज्ञासुजन वहींपर उसे देख ङ । 

५--हरिभद्र सूरि विरचित पंचा प्रकरणक्री टीकामे मभयदेव सूरि ( १२वीं दती) ने प्पूज्यैरे- 
वोक्तम्‌' एसा निर्देश करते हए प्रस्तुत श्रावकपर्ञप्षिकी 'संपत्तदंसणाई' इत्यादि गाथा (२) को उद्धृत किया 
है । इससे यही प्रतीत होता है कि भमयदेव सूरि इसे हरिमद्रभूरि विरचित मानते रह हं । 

यहाँ यह्‌ आशंका हो सकती है कि हरिभद्र सूरिके दारा रचे गये ग्रन्थोके अन्तमे किसीन कसी 
रूपमे "विरह" शब्दका उपयोग किया गया हं जो इस श्रावग्रप्रज्ञपिमें नदीं देखा जाता है । इसके समाधानम , 
यह्‌ कहा जा सकता है कि यद्यपि हरिभद्र सुरिके अधिकांश ग्रन्थों उक्त विरह" शब्द भवदय पाया जाता ह, 
फिर भी उनके 'योगविशिका' आदि एसे भी ग्रन्थ ह जहां उस "विरह" शन्दका उपयोग नहीं भी हमा ह ॥ 

इन कारणोसे यहो प्रतीत होता ह कि प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञसि स्वयं हरिमद्रसूरिके द्वारा स्वोपज्ञ टीकाके 
साथ र्चो गयी ह । उसके उपरर जो संस्कृत टोक्ाको गयीहै वहु हररिभद्र सुरि द्ाराको गथी है, यहं 
निविवाद सिद्धदह। 


समे यदि कुछ शंकस्पददह तो वहु यह्‌ हं जि प्रकृत श्रवक्परज्ञप्िको रीकार्मे हरिद्र सूरिने ग्रन्थ 
कतकि लिए कहीं-कहीं तश्र चादवेवावार्यः" (गाधा १ की उत्यानिकरा ) "हत्ययमप्याचार्योत हिन रिष्टः" 
(गाथा १की टीका); (अवयवा्थं तु महता प्रपञ्चेन म्रन्यकार एव वक्षतिः (गाधा दको दीका), ` 
'भावाथं तु स्वयमेव वक्ष्यति" ( गाथा ६५ कीटका) तया एतेत्‌ सर्वमेव प्रतिद्वारं स्वयमेव वक्ष्यति 
ग्रन्थकारः (२९५ को टोका ) जैसे प्रथम पुरषके सू चक पदोंका प्रयोग क्यों किया, जबकि वे स्वयं मूल 
ग्रन्थके मो निमति थे । इनके स्थानमें कहीपर वे एतै राब्दोका भी उपयोग कर सकते थे करि जिसते एेसा 
प्रतीत होता कि वे स्वयं अपने द्वारा निमित म्रन्थपर टोका कर रहैहं। पर इसमे कोई विशेष विरोध नहीं 
दिखता, वयोक्रि टीकाकार प्रन्धकार्‌ के खपे अन्य पुरुषके सूचक "आह्‌ ग्रन्थकारः” अथवा 'वक्षयति' जेसे 
पदोका प्रयोग कर सकता ह । 


४. विषय.परिचय 


प्रस्तुत ग्रन्थ अपे सावयपत्नत्तो ( श्रावक्रप्ज्ञप्ति ) इस तामके अनुसार श्रावकके कर्तन्य-कार्योका 
विवेचनं करनेवाला है । इसमे समस्त गाथा संख्या ४०९१ ह । यहाँ म्रन्थकारने सर्वप्रथम मंगलके रूपमे अ्हुन्त 
परमेषठियोको नमस्कार करते हृए गुरुके उपदेशानुसार बारह प्रकारके श्रावकधर्मके प्ररूपणकी प्रतिज्ञा कौ है 
तथा उस धर्मक अधिकारी श्रावकका निरक्तिके भनुसार यहु स्वरूप बतलाया है--सप्राक्षदश्चेनादिर्यो यति- 
जनात्‌ प्रतिदिवसं सामाच्रारीं भोति तं श्रावकं ब्रुवते ।' अर्थात्‌ जो सम्थ्दृष्टि जीव प्रतिदिन मुनिजनके पास 
सामाचारीको- शिष्ट जनके माचारको--घुनता ह वहु श्रावक कहृराता है । संप्राप्तदशंनादि' प्दसे यहु 


१. यदिहौषपूत्रमज्ञानाह व्याख्यात तह महृश्रुते: । 
कन्तग्यं कष्य संमोहश्छहमस्थस्य न जायते | नन्दीूत्रदृत्ति ( समापन १) 


१४ श्रावकग्रज्ञिः 


भाव प्र्द्ित किया गया ह किं जिने सम्यग्दरनको प्राप्त नहीं क्रियाहै, एेसा मिथ्यादृष्टि जीव श्रावक 
कहलानेका अधिकारी नहीं है (२) । उक्त सामाचारीके सुनने जीवको जिन बधूवं गुणोकी प्राप्ति होती है 
उन गुणोका भी यहां निरदे्च कर दिया गया ह ( ३-५ ) । 

वह श्रावकधर्मं बारह प्रकारका है--५ अणुत्रत, ३ गुणव्रत, भौर ४ शिक्षापद ( या रिक्षात्रत )! इस 
श्रावकधर्मका मूक कारण चकि क्षायोपशमिकादि तीन मेदरूप सम्यग्दर्शन ह, अतः ग्रन्यकारने प्रस्तुत श्रावक- 
घ्मके निरूपणके पूर्वं यहां उस सम्यग्दर्शनके निरूपणको आवद्यकताका अनुमव करते हुए प्रथमतः उससे सम्बद्ध 
जीव्‌ व कमकि सम्बन्धक निख्पणकी प्रतिज्ञा को ह ( ७-८ ) व तत्परचात्‌ कर्मकौ मूर भौर उत्तरं प्रकृतिर्योका 
, नामोल्लेल करते हए उनकी उक्छृष्टं ओर जयन्य स्थितिकी प्ररूपणा को गयौ है ( ९-२* }) । 


्ञानावरणादि आठ कम॑ प्रकृतियोमे मोहनीय करम प्रमुख ह । उसकी उक्कृष्ट स्थिति-जीवके साथ 
सम्बद्ध रहनेकी कालमर्यादा--सत्तर कोड़ाकोड़ौ सागरोपम प्रमाण निर्दिष्ट कौ गयी हँ । इस उकृष्ट कर्मस्थितिर्मेसे 
जब घर्षण-चूर्णनके निमित्तसे--अनेक प्रकारके युख-दुःखका अनुभवन करनेसे--एक कोड़ाकोड़ी मात्र स्थित्तिको 
छोडकर शेष सब क्षयको प्राप्त हो जाती है तथा अवरिष्ट रही उस एक कोड़कोडमे भी जब पल्यके भसंख्यातरवे 
भाग मात्र स्थिति भौरमभौक्षयको प्राप्तो तवर इस बीच म्रन्थि भभिन्नपुरवं रहती है ( ३१-३२ ) । जिस 
प्रकारं वृक्षक प्रन्थि ( गांठ ) अतिशय दुभ होती है-कु्दाड़ी आदिक द्वारा बहुत कष्टके साथ काटी जाती 
है--उसी प्रकार कर्मोदयवश्च जीवका जो तीव्र रागढेषस्वरूप परिणाम होता है वहु भी उक्त ग्रन्थिक समान 
ही चूंकि भतिक्षय दुर्भेच होता है इसी कारण उसको ग्रन्थि" इस नामे निर्दिष्ट किया गया है । 

भव्य भोर भभेभ्यके मेदे जीव दो प्रकारके हँ । उनमें भग्यं जीवोके यथाप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण 
मौर निवृत्तिकरण ये तीनों ही करण सम्भव है; पर अभन्यके एक यथाप्रवृत्तकरण ही होता ह । करणका 
अर्थं परिणाम हँ । जीवका जो परिणाम यथाप्रवृत्त है--अनादिक्ालसे कर्मश्षपणके लिए प्रवृत्त है--उसका 
नाम यथाप्रवृत्तकरण है । जित प्रकार पवंतीय नदोमे पड़ हुए पाषाणबण्ड उपयोगे रहित होते हृए भी 
प्रस्परके संधषंण ( रगड़ ) से अनेक प्रकारके आकारमें परिणत हो जाते हैँ उसी प्रकार इस यथाप्रवृत्त- 
करणके द्वारा जीव उक्त प्रकारकी विचित्र क्म स्थितिवाले हभा करते हँ । भ्रङृत॒ करणके आश्रयसे उक्कृष्ट 
कर्मस्थितिको क्षोण करते हुए जब बह्‌ एक कोडाकोडो सागरोपमे मो पल्योपमके असंख्यातं भागसे हीनं 
हो जातो है इस बीच भमित्तपूरवं श्रन्थि होती है। 

दूसरा अपूर्वकरण परिणाम स्थितिघात व भनुभागघात आदि रूप अपूवं कायंको-जो पूर्वमे कभी नहीं 
हृभा था--किया करता हं । वह्‌ वंक्रि अनादि कारुपे जब तक जीवको कभी पूर्वमे नहीं प्राप्त हुमा या, 
इसीलिए हसे अपूर्वंकरंण कहा गया ह ! इस अवूवंकरण परिणामके द्वारा पूर्वोक्त कर्मग्रन्थिका भेदन होता ह । 
जिसकी निवृत्ति सम्यग्दशंनके प्राप्त होने तक नही होती है उसका नाम अनिवृत्तिकरण है । यह तीसरा करण 
सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके अभिमुख हृए जीवके ही होता है । ये तीनों ही आट्मपरिणाम उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
 विशुद्धिकरो प्राप्त होते गये ह । इनमेसे ममन्य जीवोके केव एक यथाप्रवृत्तकरण ही हुभा करता है, श्षेष दो 
करण उनके सम्भव नही हँ । इस प्रकार अपूर्वकरणके द्वारा ठस कर्म॑ग्रन्थिके विदीर्ण हो जानेपर प्राणीको 
मोक्षक हे भूत उष सम्यगदर्शनका लाम होता है ओर तब वह्‌ उत्कृष्ट स्थितियुक्त कर्मको पिर कमी नहीं 
 बांषता है (३३) । | | 


यहा प्रसंगवश यह शंका उपस्थित की गयी है फं जबतक जीवके उस सम्यग्दर्शनकरा छाम नहींहो 
` जाता ह तबतक चूंकि उसके बहुत्र बन्ध होनेवाला है, अतएव उसके उस ग्रन्थिस्थान तक कर्मस्ितिकी 
हीनता आदिका जो निदेश किया गया है वह्‌ सम्भव नहीं है । इस शंका तथा शसके ऊपरसे उद्भूत कुष्ठ 
दुर शंकामोका भी यहा अनेक दृ्टान्तोके आश्रयते समाघान क्रिया गया ह ( ३४.४२ ) । 


प्रस्तावना ११ 


दष प्रकार भ्रसंगध्राप्त कर्मके मेद, उनकी उत्कृष्ट व॒ जघन्य स्थिति तथा सम्थग्दर्शनकी प्राप्तिके 
साधनोकी प्ररूपणा करके आगे उस सम्यग्दशं नके विविध भेदो ओर उसके अनुमापक उपराम-संवेगादिरूप कु 
बाह्य चिह्लोकी भी प्ररूपणा को गयी है ( ४३-५९ ) । तत्पश्चात्‌ इस सबका उपसंहार करते हए तक्तवार्थ- 
श्रद्धानरूप उस सम्यण्दर्शनके विषयमूत जीवाजीवादि तत्वार्थ व उनके भेद-प्रभेदोका विशदतापूर्वंक विवेचन 
क्रिया गया है ( ६०-८३ ) । 

प्रक्रत सम्यग्दर्शनका परिपारन करते हुए जिन पाच अतिचारोका परित्याग करना चाहिए वे ये है-- 
१ राका, २ कांक्षा, ३ विदिकिरसा, ४ परपाषण्डप्रशंसा भौर ५ परपाषण्डसंस्तव । यहां प्रसंगप्राप्तं इन 
मतिचारोकै स्वरूप, उनकी अतिचारता बौर उनसे जाविर्भूत होनेवाले पारखौकिकं ब एेहिक दोषोका भी 
दिग्दर्शन कराया गथा है । एेहिक दोषोका कथन करते हुए यहाँ क्रमसे ये उदाहरण भी दिये गये ह-- 
पेयापेय (दो श्वेष्ठिपुत्र), २ राज।मात्य, ३ विद्ासाघक श्रावक व श्रावक-पत्री, ४ चाणक्य ओौर सौराष्ट श्रावक 
( ८६-९३ ) । गाथा ८६ में प्रयुक्त आदि" शष्दसे यहाँ हनके अतिरिक्त अन्य अतिचारोकौ भी सम्भावना 
प्रकट कौ गयी है । यथा-साधर्मिकानुपवृहण भौर साघर्मिक-भस्थितीकरण आदि ( ९४-९५ ) । 


सातिचार सम्यग्दर्शन चूंकि मुक्तिका साधक नहीं हो सकता है, अतएव प्रकृत भतिचारोके परित्याग- 
की प्रेरणा करते हुए यहां उन अति चारोको जसम्भावनाविषयकं काको उपस्थित करके उका सयुक्तिकं 
समाधान किया गया हं ( ९६-१०५ }) । 


दस प्रकार हस प्रासंगिक कथनको समाप्त करके प्रस्तुत बारह प्रकारके श्रावकधर्मके निरूपणका उपक्रम 
करते हुए यहाँ सर्वप्रयम स्थूलप्राणिवधविरमण भादि पाच अणुव्रतोका निर्देश कियागया है व उनमें प्रथम 
स्थूलभ्राणिघातविरमणरूप अणुत्रतका विवेचन करते हुए उस स्थूनप्राणिघातक्रो सम्भावना संकल्प व आरम्भके 
दारय दो प्रकारे बतछायी गयी है । गृहस्थ चकि आरम्भमें रत रहा करता ह, अतएव वहु उक्त स्थुलप्राणिवध- 
का परित्याग केवल संकत्पपूर्रेक कर सक्ताहै। हाँ, यह्‌ अवकश््यहै क्रि आरम्भकायको भौ वह इतनी 
सावधानीसे करता ह कि उसमें निरथंक प्राणिवघ नही होता । प्रकृत अणुत्रतक्रो वहं मोक्षाभिलाषी होकर 
गुरुके पादम्‌ रमे चातुर्मास आदि रूप कुछ नियत काल तक अथवा जीवन पर्यन्तके लिए मी स्वीकार करता हं 
{ १०६-१०८ } \ प्रसंग पाकर यहां यह शंकाकी गयी ह कि जब श्रावकके परिणाम स्वयं देशविरतरूप होते 
हैँ तब गुरुके समक्ष उस व्रतका ग्रहण करना निरर्थक एवं गुरु व शिष्य दोनोके लिए दोषकारकरहै। इस 
शंकाका युक्तिपूर्वक सुन्दर समाधान किया गया ह ( १०९-११३ }) । । 


तत्यद्चात्‌ दुसरी शंका यह उठायो गथो है किं जो गुड मन, वचन भौर काय तीनो प्रकारसे प्राणिघात- 
का परित्यागी होकर पूर्णतया महाव्रतौ होता है वहु यदि श्रावकक्ो स्थूलप्राणातिपातका ही परित्याग कराता 
है तो इससे उसकी सृक्षमप्राणातिपातरमे अनुमति समञ्ननी चाहिए ओौर तब इष प्रकारसे उसका ओहि्ामहात्रत 
कैसे सुरक्षित रह सकता है 1 इस शं काका समाधान यहा सू त्रङृतांगका अनुसरण करकं एक सेठकं छह पुच्रोका 
ुष्टान्त देकर किया गया हं (११४-११८) । हसी प्रकारकी बौर भी अनेकों शंकाभोको उपस्थितः करके उनका 
युक्ति ओर आगसके आश्रये समाधान करते हृए्‌ प्रस्तुत स्थूलप्राणातिपातविरमण भणुव्रतका विशदतःपूर्वक 
विस्तारके साथ विवेचन किया गया है (११९-२५६) । तत्पदचात्‌ उसका निर्दोष परिपालन करानेके उदटैश्यपे 
उसके पाच अतिचारोका निर्देश करके उनके परित्यागके साय त्रपरक्षणके किए अन्यान्य प्रयत्न करनेकी 
लोर भी सावधान किया गया है (२५७-२५९) । 

दस प्रकार प्रथम अणव्रतक्रा विस्तारसे निरूपण करके तत्पश्चात्‌ यथाक्रमसे स्थूलमृषावादविरति, 


स्थलमदत्तादानविरति, परदारपरित्याण व स्वदारसन्तोष भौर सचित्ताचित्त वस्तुविषयक इृच्छापरिमाण हन 
शेष धार अणुत्र्तका (२६०-२७९); दिन्वरत, उपभोग-परिभोगपरिमाण भौर अनर्थदण्डविरति रूप तीन 
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गुणत्रतोका (२८०-२९१); तथा सामायिक, देशाव कारिक, पौषधत्रत ओर भस्ता्दिदान-(अत्िथिसंविभाग) इन 
चार दिक्षापदोका (२९२-३२७) भतिवारोके उल्लेखपूर्वंक ` वर्णन किया-मया है । इस प्रकरणम संस्कृत 
-टीकाकारने कहीं पूर्वोक्ताचा्यविषि, कीं वृद्धसम्प्रदाय गौर कहीं सामाचारी भादिका निदेश करके आगमिक 
परम्पराके अनुसार -यथास्थान इन व्रतो व उनके अतिचारौका प्रायः -विस्तारके साथ स्पष्टीकरण क्रियाहे। 
सामायिकङ्ञ प्रकरणमें यहाँ यह शंका उठायो गयी है कि सामायिकको स्वीकार करनेवाला गृहस्थ जबे कुछ 
समयक किए .समस्त सावद्य योगक्रा परित्याग कर देता है. उति साधु. ही.समन्लना चाहिए । ` इसके उत्तरम 
उस समय उसके इसकी असम्भावना, भ्रकट करे साधु भौर श्रावकके मध्यमे -दो प्रकारक रिक्षा, -सामादयमि 
उ कए" इत्यादि माथा, उपृरपात, स्थिति, गति, कषाय, बन्ध्‌, वेदूना, प्रतिपत्ति भौर . अतिक्रमः. इन दारोके 
द्वारा भेद बतलाया गथा है (२९३-३११).। स॒ बारह प्रकारके श्रवक्धूर्ममे पाँच अणुत्रतो व तीन गुणत्रतो- 
को याव्कथिक--एक बार स्वीकार करके जीवनपर्य॑न्त परिपाखनीय-गौर चार रशिक्षापद्यंको इत्वर-- 
अल्पकालिक - निर्िष्ट किया गया ह (३२८) 


गृहस्थ जो प्रत्याख्यान करता है उसके मन, वचन, काय व कृत, कारित, अनुमोदना इनके पारस्परिक 
पंयोगसे समस्त भंग १४७ होते है । यह यह आशंका उठायी गयी है कि गृहस्थ चूंकि देशत्रती ह मतः उसकं 
जब अनुमतिका निषेध सम्भव नहीं है व प्रकृत प्रत्यासयानके वै १४७ भग कंसे हो सक्ते हँ । इस शंकाका 
भगवतीसूत्रके अनुसार समाधान करनेपर जो प्रत्याख्याननियुक्तिके आश्रयसे दूसरी शंका उपस्थितः हई उसका 
तथा इसौ प्रकरको अन्य शं कायोंका भौ समुचित समाषान. किया गया है (३२३९३३८) । 


. ५; . ्ाक्क्रको ठेषे.स्थानधर रहनो चाहिए -अर्हापर साधुर्ओक्रा आगमन होता रहताःहो; - चैत्याल्य हं भौर 
श्रन्य सा्वप्निक.बन्धुजम भीः रहते हो (२६९८३ ४.२}1 -वह रहते हृए उपे ःविधिपूरवक 'हीःरहना चाहिए-। यथा 
, श्रातःकाकमे. उकनेके सथ : नमस्कीर-मन्त्रक्रा -उ्वारणः करते हुए शय्याको 'छोडना,-वरतादिकका अनुस्मरण 
क्रसन कमे उवकुक्तः होनारध्चै्यवनाः क-गु र-आदिकरो वन्दना करते हुए ए विशिपूर्बकर प्ास्यानक्रो ` ग्रहणं 
कर्न, तटपत्रीत्‌ःनरैरयाहपर्मेः जारः जिन्घुशादि कनताःक ग्रहण करमर हए म प्रत्यास्फनक्ो साधुके.सर्मकषः ग्रहणं 
एरका यादित्रधरस्ंगिश वरहा हूजेोके तिष्ये !एदस््वाली शक्राय समानः कररेेउे प्रवद्य कर्य सिदध 
करिव यप्रा है त किरष्णेःीः संतमक्वस्तन्यहीगुरुकीऽसाक्पमे -धत्यास्यात्के अ हणम क्र त्रम? -इतेष्परकदटे 
कस्ते हु शरावज्कोदिनिकीवर्यीितत याः सोते उषकरकया मिार-कनाण्डादिषम पदमक कक क्रियुय य 
` हि (३५१-३६४)। . । ( 5४९--०१ } ई क षन पग छ कम कस 


तपः नमे सरु वीक विहारविषयक समविरीं एदल अन्य छुपीलकि करतैप्योभ्य परतिमा 
धीशः मरणान्तिकः भेससाको सित्सधनाः (१७०२ ६५) "बोहषिनोपविषछ कोति ओविःतुणोकमि 
पवनम दतधादिः चिोर्षः करवीयिः कियाजी क पिते वनाद धप गमे क्रकफिष्न्ततत्रभिकरारनेः रहम 
` निर्दैलकर किकिरहे कि चनस्‌ कर सुतरकारत्शवी लावीथवरपरपि वराक तेश्वकह तरथा वात मिध हीः यदि 
छै कदि लेका हो सवि री केकि कतात्सर्मा क्रिरे (सरम? ) £ एणा एमे तत एन 
कन्वी (कतहमुण इण कीणस प्रुगर परिक कागषठय िणार क्मपटः सकह क्रीए 
55 एन्‌. विप्र वो दकितावतर तस्प्ररापोमि (वावकीचारे-विकयकप्सभान्त) 7 1 ती 
किक कितिप्‌ एनामर प्ल णमयः ए पाणान पल क एनी किप तथ ठ 

जैसा कि पाठक पीछे विषयपरिचय व तुलनात्मक तिकेचनृ.देव्ुेधदयीपृहत्ापरोगत्िष्फो 6 


छं गः . सम्प्रदायोमे कोड विरोष मतभेद नहीं दहा, तद्विषयक समा म = ५ 
गा ॐ गो ताप व वन इल दथा 


। कटि गगार्मुमेभि्तकृमभोन्कषुलना करने निभीि नोनी सपचपं समनसोस्वीककसः 
श्रिध्ाणह्ना हिसक्मकतवक्छिय.दरितैनविी) हिनो सकष्ठीो मिशन छपे बक्क्हो ताद] एः 


प्रस्तावना १७ 


पाच अणुत्रत, तीन गुणत्रत ओर चार रिक्षात्रत इन बारह तरतोके स्वरूप दिका निषेचन उन्त 
दोनो सम्प्रदायोमे समान रूपमे किया गया है । गुणव्रत भौर शिक्षाब्रत इनके विषयमे जो कुछ मतभेद रहा 
हं वहं उन दोनों सम्प्रदायोमे-से प्रतयेकर्मे भी पाया जाता ह। जैसे--दि. तत्वार्थसूत्र ( ७-२१ ) मे जहौ 
गुणत्रत भौर शिशक्षाव्रतका भेद न करके सामान्ये दिग्ब्रत, देशव्रत, अनर्थदण्डव्रत, सामाधिक, प्रोषधोपवास 
उपभोगपरिभोगपरिमाण भौर अतिधिसंविभागव्रत इनका उल्लेख शीखब्रतो ( ७-२४ ) के सूप किया 
गया हे, बरहा रत्नकरण्डकमें दिश्रत, अन्थ॑दण्डत्रत भौर भोगोपभोगपरिमाण इन तीनको गृणत्रत (६७ ) तथा 
दैशावकारशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास गौर वैयावृत्य ( अतियिसंविभागत्रत ) इन चारको शिक्षात्रत (९१) 
कहा गया हं 1 चारितरप्रामृतमें शिक्षात्रतौके मध्ये देशावकाशिकव्रतको ग्रहण न करके उसके स्थानम सल्ले- 
खनाको ग्रहण कर उन चारको शिक्षात्रत कहा गया है (२६) 1 इस प्रकार चारित्रप्राभृतमें सल्छेखनाको बारह 
त्रतोके ही अन्तर्गत कर लिया गया ह 1 यह्‌ रत्नकरण्डककौ अपेक्षा यर्हाः इतनी विशेषता है । 


दि. सम्प्रदायके अनुसार ववे. सम्प्रदायसम्मत त. सूत्र ( ७-१६ व १९) घें भी उक्त दिश््रतादि सात 
व्रतोका उल्लेख रीकत्रतोके स्पे हौ किया गया हं, गुणत्रत भौर रिक्षाव्रतोका विभाग नहीं किया गया। 
उवासगदसाओर्मे ( १-१२, पु. ६ व १-५८, पृ. १२-१३ ) गुणत्रतका निदेश न करके उक्त दिश्व्रतादि सातका 
उल्लेख शिक्षापद' के नामसे किया गया हँ । परन्तु प्रस्तुत श्रा. प्र. ( गा. ६ तथा गा. २८० व २९द२की 
उत्थानिका ) मादिमें दिग््रत, उपभोगपरिभोगपरिमाण ओर अनर्थदण्डव्रत इन तीनको गुणत्रत तथा सामायिक, 
देलावकारिक, पौषधोपवास ओर अतिधथिसंविभाग इन चारको शिक्षाव्रत कहा गया ह । उक्त सातो व्रतोका 
क्रमविन्यास उवासगदसाभो ओौर श्रा. प्र" आदिमे समान व त. सू. से कुष्ठ भिन्न है । इस प्रकार देशावकारिक 
या देशत्रतकै विषयमे उक्त दोनों सम्प्रदायोमें तथा प्रत्येके भी मतभेद रहा ह । 


३. किसी-किसी त्रतके भतिचारोके विषयमे जैसे एक ही सम्प्रदायमें कुछ मतभेद उपलन्ध होता है वैसे 
ही बह उभय सम्प्रदायोके मध्यमे भी देखा जाता है। यथा-दि. सम्प्रदायमें उपभोगषरिभोगपरिमाणन्रतके 
पाच अतिचारोके विषयमे त. सूत्र (७-३५) ओर रत्नकरण्डक्र (९०) के मध्यमे जंसा मतभेद रहा है वेसा ही 
मतमेद श्वे. सम्प्रदाये भी उक्त उपभोगपरिभोगपरिमाणके अतिचारोकरे विषयमे त. सूत्र (७-३०) भओौर 
उवा. द. (१-५१) एवं श्रा. प्र. ( २८७-२८८ ) के अनुसार भौ फु अन्य प्रकारका रहा है । पौषघोपवास- 
विषयक अतिचारोके विषयमे भी त. स्‌. (७-२९) गौर उवा. द. .(५५) तथा श्वा. प्र. (३२३-३२४) के ` 
अनुसार कुछ मतमेद देखा जाता हं । 


विशेषता--१. श्रावकधर्मके अन्तरत मूर ओर उत्तर गुणका विभाग जैसा दि. सम्प्रदाये देखा 
जाता है वैसा वह श्वे. सम्प्रदायमें दृष्टिगोचर नहीं होता । उदाहरणाथं दि. सम्प्रदायके रत्नकरण्डक (६६) 
मे पाच अणुत्रतोक्रे साथ मद्य, मांस ओौर मधुके त्यागको आठ मूल गुण कहा गया हं । पुरूषार्थ॑सिद्धचुपाय 
(६१) मदय, मांस, मधु ओर पाच उदूम्ब्रर एलोके त्यागको माठ सु गुण बतलाकर अहिसणुत्रतक्ते संरक्ष- 
णार्थ प्रयत्नपूर्वक इनके परिपानकी प्रेरणा कौ गयो है । आगे वहां ( ९२-७४ ) उक्त मद्यादि भाक 
दोषोको कुछ विस्तारे दिललाते हुए उनका परित्याग कर दैनेपर प्राणौ जिनधघमदैशनाके पात्र होते है, एेषा 
भी स्पष्ट निदेश क्रिया गया है। सा. ध. (२-३) में प्रथम पाक्षिक श्रावकके लिए हौ जिनवाणीके श्रद्धान 
( सम्यग्दर्शन ) पूर्वक उक्त पु. सि. में निर्दिष्ट उन मद्यादि आठके परित्यागको अहिषाव्रतकौ सिद्धिकषे लिश 
भावर्यक बतलाया गया है । वहाँ ( २-३ व २-१८ } इन मूर गुणोके विषयमे जो कुछ थोड़ा मतभेद रहा है 
उसका भी उल्टेख कर दिया गथा है 1 उपासकाष्ययन ( ३१४ } गौर सा. घ. ( ४-४ ) मं पांच अणुत्रतों 





९. सा, घ. की इस स्वो. टीकामे मततान्तरसे रात्रिभोजन तरतका भौ उक्लेख अणुतरतके सूपर्मे किया यया है । यथा-अस्य 
पञ्चधारं बहूमततवादिष्यते 1 क्व चिन्त रत्यभोजनमप्यगूनतसुच्यते । सा, घ, स्वो, टीका ४४ । , । 


[३ 


१८ श्रावकप्रशपिः 


तीन गुणत्र्तो भौर घार शिक्षात्रतों हन बारह त्रतोको श्रावकके उत्तरगुण कहा गयाहै । ये चकि मूल गुणोके 
अनन्तर सेवनीय हँ तथा उनसे उक्छृष्ट भी ह, इसोकिए उन्हँ उक्त देखोककी स्वो. टीकामे उत्तर गुण कहा 
गया है। 

त. भाष्यमें दिग््रतादि सातको जो उत्तरत्रत कहा गया ह, सम्भव ह उसमे भाष्यकारको असादि 
पाच अणुत्रत मखव्रतके रूपमे अभीष्ट रहै हौ 1 

२. पद्मनन्दिपंचविशति ( ६-७, ४०३ ) आदि कुछ दि. ग्रन्थों देवपूजा, गुरूपासना, स्वाध्याय, 
संयस, तप जौर दनि इन छहको प्रतिदिन भनुष्ठेय गृहस्थके छह आवश्यकं कर्म॑ कहा गया है । श्वे. ग्रन्थों 
कहीं एेसे दैनिक आवश्यक कर्मोका उल्लेख किया गया या नहीं यहु मृक्षे देखने नहीं आया । 

३. श्रावकधर्मके अन्तर्गत ग्यारह प्रतिमाओके पालनका उल्लेख उक्त दोनों ही सम्प्रदायोमे किया गया 
है । सर्वप्रथम देराविरत स्पर्मे इन प्रतिमाभकि परिपाखनका उल्लेख वचारित्रप्राभृत ( २२ ) मे दुष्टिगोचर 
होता है । इसके पद्वातकालीन रलनकरण्डक ( १२३९-१४७ } मे ्रावकपद भेदके रूपमे उन ग्यारह प्रतिमा 
का निदेरा करते हुए प्‌ थक्‌-पुथक्‌ उनके स्वरूपको भी प्रकट किया गया है । बादके तो कितने ही दि, प्रन्थो- 
भ--जेसे कातिकेयानुपरशषा, उपासकाध्ययन, चारित्रसार, अमितगतिश्रावकाचार, वसुनन्दिश्रावकाचार भौर 
 सागारधर्मामृत आदविरमे--उनकां विवरण उपलन्ध होता ह । 

श्वेता० सम्प्रदायमें इनका निदं श संक्षेपमें प्रस्तुत श्रा. प्र. सं कियागया हं ( ३७६ )। वहु टीकंमें 
'दसण-क्य' इत्यादि रूपसे उनते सम्बद्ध एक गायाके प्रारम्भिक अंशको उद्धृत किया गया है) यह्‌ गाथा 
चारित्र्राभृतमे इत प्रकार उपलन्व होती है- 

दंसण षय सामाहय पोसह सचित्त रायभत्ते थ । 
खंभारंमपरिग्गह जणुमण उदि देस्विंरदौो य ॥२२॥ 


शा, प्र. की टीकागत निदरके अनुसार वह गाथा इसी रूपमे हरिभद्रके सामने रही है या कुछ भिन्न 
रूपमे, यह कहा नहीं जा सकता । सम्भव है प्रत्याख्याननियुंक्तिमें वह गाथा हो गौर वहसि हरिभद्रसूरिने उसके ` 
उतने अंशको उद्धृत किया हौ, अथवा उक्त चारित्रप्राभृतसे हौ उन्होने उसे उद्धृत किया हो 1 


६. धा. भ्र. ते सम्बद्ध पु्यत्तिरकाखवर्तौ साहित्य 


हम अब यहां यह्‌ विचार करना चाहुगे कि प्रस्तुत श्रा. प्र. पर अपने ` पूर्ववर्ती किन-किन ग्रन्थोका 
` प्रभाव रहा है त्था उसका भी प्रभाव पह्चाद्वर्ती किन भ्रन्थोपर रहा है । इसके लिए यहा तुखनात्मक दशते 
कुछ विचार कियो जाता हं । । 


( १ ) श्रावकप्रन्नप्ति भौर प्रवचनसार 
प्रवचनसार यहं एक भाचा्यं ( कन्दकुन्द प्रथम ती प्रायः ) विरचित बाघ्यासिमक ग्रन्थ है । इसके 
तीसरे चारित्राधिकारमें निम्न गाथा उपरुन्ध होती है-- 
| भं अण्णाणी कम्मं खवेह्‌ मवस्यसषहस्सकोडीहिं । 
तं णाणो तिहि पत्तो खवेह उस्सासमेत्तेण ॥६-३८॥ 
` यह्‌ गाथाः ध्रा. प्र. { १५९ } में इस प्रकार है-- 

जं नेरदभो कम्मं खेद बहुभाहिं वासकोडीदहिं । 
वश्नाणो विहि शुत्तो खवेद उसाक्षमिन्तेण ॥ 





१. एभिश्च दिवतादिभिरुत्त रवैः सम्पन्नोऽगारोवेती भवतति] च भाष्वः७-१६ 1 


प्रस्तावना १९ 


दोनों गाथायोका उत्तरां सर्वथा समान है । पूर्वार्धे प्र. सार मे जहां 'अण्णाणी" है वहाँ शा. प्र 
मे उसके स्थानम णेरइओ' है जो प्रसंग के अनुषार परि्बतित हो सकता है । श्ना. प्र. मे वहाँ प्रसंग नारक 
जीवोका ह, अतः अण्णाण" के स्थानम णेरहमो' पद उपयुक्त है । हरिभद्र पूरिते ध्यानशतककी अपनी 
टीकामें इस गाथाको उद्धृत किया ह । वहाँ अन्नाणी" कै स्थानम धा. प्र. "बहुजाहि वासङोडीर्हिः ही पाठ 
है, नैरइयो' पाठ व्हा नहीं है (देखिए ध्या. श.गा, ४५ की टीक्रा ) । “मवसयसहस्सकोडरहि' है । 
दोनों ही पाट कालकौ अधिकतके सूचक हं । हो सकता है प्रङत गाथा भन्यत्र कहीं निर्यक्तियो मद्कि भी 
अन्तर्गत हो । 


( २) श्रावकभरज्ञपि गौर मृलाचार 


मूलाचार यह भाचायं वटकेर ( १-२ शती ) ; विरचित मुनिके भावारविषयक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
बारह अधिकारो विभक्त इसके सातवें भवश्यक. भधिकारमे सामायिक आवदधकके प्रसंगमें निम्न गाथा 
प्राप्त्‌ होती है- 


सामाइयम्मि द. कदे समणो इर सावो हवदि जग्हा । 
एदेण कारणेण दु बडसो सामादयं ङुज्जा ॥ ७-३४ 


यद्‌ गाथा प्रकृत श्रा. प्र. ( २९९ ) मेँ भौ उपलब्ध होतो है । विष इतना ह किं मूराचारमें जहाँ 
र" ह वहां भा.प्र. मे उस्तके स्थानम इव" है । ध्रा. भ्र. में प्रसंग सामायिक शिक्षापदका ह । बहौ एक 
शंकाके समघानमें दो प्रकारक शिक्षा, गाथा भौर उपयात आदि १० द्वासेके ( २९५ ) आश्रयसे साधु ओर 
श्रावकके नीच भेद प्रकट क्रिया गया हु । उक्त गाथा गाधाः नामक दूसरे द्वारके प्रसंगे प्राप्त होती है। 
ससे इतना तो निषरिचित ह कि वह. मूर प्रन्थकी गाथा न होकर ग्रन्थान्तरसे वहाँ प्रस्तुत की गयी है । रकृत 
गाधा मावश््यकनिरयुक्ति ( ५८४ ) भर विदोषावक्षयकमाष्य ( ३१७२ ) मे भी उपलब्ध होती है । जिस 
शंका { ६९३ ) के समाघानमें साधु भौर भावक्रके मध्ये मेद दिखाया गया है बहु शंकरायदहीषो कि 
श्रावकं जब नियमित कारके किए समस्त सावयययोगका परित्याग कर चुकता है तब वह साधुहीहै। 
मूाचारमं जो “इर ( किर )' पाठ है वह्‌ शंकाके अनुरूप दिखता है । 


(३) श्रावकषप्रज्ञपति गौर तत्तवार्थाधिगम सूत्र 


वाचक उमास्वाति विरचित तत््वार्थाधिगमसुत्र भन्थसे संकषित्त होकर भी अर्थ॑मे विशार एक महत्वपूर्णं 
प्रस्थ ह 1 वह दिगम्बर व खेताम्बर दोनों सम््वायोमे लब्धप्रतिष्ठ है । उसे मोक्षे मार्गमूत सम्यग्दर्शन, 
सम्यम्लान ओर सम्यक्‌ चारित्रका विवेचन करते हूए प्रसंगप्राप्त जीवादि सात तत्त्वों एवं ,नय-प्रमाणादि 
विविध विषययोकी प्ररूपणा कौ गयी ह । उसके सातवें भध्यायमें बालव तत्तवका विचार करते हए ब्रतोको 
प्ररूपणामें सामान्यते त्रतके अणुव्रतं भौर महात्रतये दो भेद निष्ट क्रिये गये है । वहां कहा गया ह कि 
जो माया, मिथ्या व निदान इन तीन चाल्यो रहितो वह व्रते होता है` । वह अगारी--गृहं निरव 
श्रावक --मौर अनगारो-गृहसे निवृत्त श्रमण--के मेदे दो प्रकारका सम्भव है“ । इनमे जिसके वे त्रत 
अण॒रूपमे { देशतः ) सम्भव होते हँ कह अगारी --उपासक या श्रावक्र--कृहखाता है । तह उन जणु- 
बतोके खाथ दिन््रतादि सत श्चीरों या उत्तरव्रतोसे सम्पन्न होता है । उक्त बारह त्रवोका परिपालन करते 
हए वह्‌ मारणान्तिको सत्लेलनाका मी आदषकहोतादहै । हस प्रकार यहां श्रावकके बारह ब्रतोके पस्चात्‌ 
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१८ श्रोवकप्रज्ञपिः 


तीन गुणव्र्तौ भौर षार रिक्षात्रतों इन बारह व्रतोको श्रावकके उत्तरगुण कहा गया ह । ये रचकि मूख गुणोके 
अनन्तर सेवनीय हैँ तथा उनसे उक्कृष्ट भी है, इसीलिए उन उक्त श्टोककौ स्वो. टीकमे उत्तर गुण कहा 
गया ह । - | 
त. भाष्यमें दि्वरहादि सातको जो उत्तरव्रत कहा गया है, सम्भव है उससे भाष्यकारको अहिस्ादि 
पाच अणुत्रत म्‌खव्रतके रूपमे अभीष्ट रहे हों । 


२. पद्यनन्दिपंचविशति ( ६-७, ४०३ ) आदि कुछ दि. ग्रन्थोमे देवपूजा, गुरूपासना, स्वाध्याय, 
संयस, तप ओर हान इन छहको प्रतिदिन अनुष्ठेय गृहस्थके छह आवद्यक कर्म॑कहा गया है । छे. प्रन्धोमें 
कहीं एसे दैनिक आवदयक कर्मोका उल्लेख किया गया या नहीं यह्‌ मसे देखनेमें नहीं आया । 


३. श्रावक्रधर्मके अन्तर्गत ग्यारह प्रतिमाभोके पालनका उत्छेख उक्त दोनों ही सम्प्रदायोमे किया गया 
है । सर्वप्रथम देरविरत सूपे इन प्रतिमाभोके परिपाखनका उल्छेख चारित्रप्राभृत ( २२ ) में दृष्टिगोचर 
होता है । इसके प्र्चात्काखीन रतनकरण्डक ( १३६-१४७ ) मेँ श्चावकपद भेदोके रूपमे उन ग्यारह प्रतिमाओ- 
का निर्देश करते हए प थक्‌-पुथक्‌ उनके स्वरूपको भी प्रकट किया गया है । बादके तो कितने हौ दि, ग्रन्थौ 
प- जसे कातिकेयानुप्रक्षा, उपासकाष्ययन, चारिव्रसार, अमितगतिश्रावकाचार, वसुनन्दिश्रावकाबार भौर 
सागारधर्मामृतं आदिमे--उनका विवरण उपलब्ध होता है । 

दवेता० सम्प्रदायमे इनका निदेश संषेपमें प्रस्तुत श्रा. प्र. म किया गया है ( ३७६ ) । वरहा टीकमें 
दसण-वय' इत्यादि रूपसे उनमे सम्बद्ध एक गाथाके प्राररिमिक अंशको उद्धृत क्रिया गया ह) यह गाथा 
चारित्रप्राभतमे इस प्रकार उषठ्न्ध होती है- 

दंखण वय सामाहय पोसष् सचित्त रायमत्ते अर । 
संभारंमपरिगह अणुमण उद्दिष्ट देसबिरदो य ॥२२॥ 


श्रा. प्र. की टीकागत निदंरके अनुसार वह गाथा इसी रूपमे हरिभद्रके सामने रही है या कुछ भित्तं 
रूपमे, यह्‌ कहा नहीं जा सकता । सम्भव है प्रत्याख्याननिर्युक्तिमें वह गाथा हौ गौर वहासि हरिभद्रसूरिने उसके 
उतने अंशको उद्धृत किया हो, अथवा उक्त चारित्रिप्राभृतसे ही उन्होने उसे उद्धृत किया हौ 1 


६. भा. प्र. से सम्बद पूर्वोत्तिरकार्वर्तौ साहित्य 


हम अब यर्हां यह्‌ विचार करना चाहगे कि प्रस्तुत श्रा. प्र. पर अपने ` पूर्ववर्ती किन-किन ग्रन्थोका 
' प्रभाव रहा है कथा उसका भी प्रभाव पह्वाद्वर्ती किन म्रन्थोपर रहा है । इसके लिए यहाँ त॒छनात्मक दृष्टि 
कुछ विकार क्रिया जाता हं । 


( १} श्रावकष्रज्ञप्ति ओर भरवचनसार 
` प्रवचतसार यह एक आचार्य ( कुन्दक्ुन्द प्रथम क्षती प्रायः ) विरचित माघ्यात्मिक ग्रन्थ है । इसके 
तीसरे चारित्राधिकारमें निम्न गाथा उपर्न्ध होती है-- 
अं भण्णाणी कम्मं खे मवसयस्स्सकोदी्हिं । 
तं णा्णी विहि पत्तो खवेह उर्सासमेत्तेण ॥३-३५॥ 
यह गाथा श्वा. प्र. ( १५९ ). मे इस प्रकार है- 
जं नेरदभो कम्मं खवेई बहुभादिं वास्त कोदीदहिं । 
तश्नाणी विहि गुत्तो खवेड उसासमिन्तेण ॥ 





१. एभिश्च दि्तादिभिरुत्तरवतैः सस्षन्नोऽगारी; वती भवति 1 ह. भाभ्यः ७-१६। 


प्रस्तावना १९ 


दोनों गाथामौंका उत्तरां सर्वथा समान है । पूर्वार्धे प्र. सार में जहाँ 'बण्णाणी" है वहां श्रा. 
मे उसके स्थानमें 'णेरदमो' है जो प्रसंग के अनुकार परिर्वतित हो सकता है । श्रा. प्र. मे कहुँ प्रसंग तारक 
जीवोका है, अतः अण्णाणी' के स्थानम "णेरहभो" पद उपयुक्त है । हरिभद्र भरिते ध्यानशतककौ घपनी 
टीकामं इस गाथाको उद्धूत करिया है । वरहा "भन्नाणी" के स्थानमें शरा. प्र बहुआहि वासकोडीरहिः ही पाठ 
हे नैरइगो' पाठ वहां नहीं है (देखिए ध्या. श. गा, ४५ कौ दीक्षा ) । "भवसयसहृस्सकोडीरहि" ह । 


दोनों ही पाठ कालरी मधिकताके सूचक ह । हो सकता ह प्रकृत गाथा अन्यत्र कहीं निर्यक्तियों क्कि मी 
अन्तर्गत हो । 


( २) भ्रावकभरनचप्ति गौर मृलाचार 


म्‌लाचार यह्‌ आचायं बदटुकेर ( १-२ शती ) \विरचित मुनिके आचारविषयक महस्वपूरणं ग्रन्थ है । 
बारह्‌ अधिकारोमें विभक्तं इसके सातवें आवद्यक भवयिकारमें सामापिक आवदयकके प्रसंगमें निम्न भाथा 
प्राप्त होती ह- 


सामादयरिम ट्‌ कदे समणो हर सावो हवदि जम्हा । 
एदेण कारणेण दु बहुसो सखामादयं ञ्जा ॥७-३४ 


यह्‌ गाथा प्रकृत श्रा. भ्र. (२९९ ) में भौ उपटब् होतो ह । विदेष इतना है कि मूर चारमें जहां 
धर" दै वहा श्रा. भ्र. मे उसके स्थानमें इव" है । श्ना. प्र. मे प्रसंग सामायिक शिक्षापदका है । वहा एक 
शंकाके समाधाने दो प्रकारकी शिक्षा, गाथा भौर उपपात आदि १० दासक ( २९५ ) आश्रये साधु भौर 
श्रावककं बौच मेद प्रकट क्रिया गया ह । उक्त गाथा “गाधाः नामक्‌ दुरे द्वारके प्रसंगे प्राप्त होती है। 
इससे इतना तो निरिचत हँ किं वह्‌. मूर ग्रन्थकी गाथा न होकर ग्रन्थान्तरसे. वहा प्रस्तुत कौ गयी ह । प्रकृत्‌ 
गाया आवद्यकनिर्ुक्ति ( ५८४ ) भोर विदोषावश्यकभाष्य ({ ३१७६ ) मे भो उपलब्ध होती है । निस 
शंका ( २९३ ) के समाघानमें साधु भौर भावक्के मध्यमे मेद दिखेखाया गया ह वह्‌ शंकायहीथो किं 
श्रावक जब नियमित कालके किए समस्त सावद्ययोगका परित्याग कर चुकता है तब बह साषुहीहै। 
मूराचार्े जो इर ( किल )' पाठ है बह शंकाके अनुरूप दिखता ह । 


(३) श्रावकप्रज्ञप्ति गर तत्त्वार्थाधिगम सूत्र ` 


वाचक उमास्वाति विरचित तच्वार्थाधिगमसूत्र अन्यसे संक्षिप्त होकर भी अर्थे विशार एक महत्वपूर्णं 
पन्थ ह । वह्‌ दिगम्बर व श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोमं कन्धप्रतिष्ठ है । उसमें मोक्षे मार्गभूत सम्यग्दर्शन, ` 
सम्यम्नान भौर सम्यक्‌ चारित्रका विवेचन करते हए प्रसंगप्राप्त जीवादि सात तत्त्वों एवं नय-प्रमाणादि 
विविध विषयोकी प्ररूपणां कौ गयी ह । उसके सातवें भघ्यायमें मास्व तत्वका विचार करते हृए त्रतोकी 
प्ररूपणामे सामान्यसे व्रतके अणुव्रत मौर महाव्रते दो भेद निर्वष्ट क्यिगयेहूं । वहाँ कहागयाहैकि 
जो माया, मिथ्या व निदान ईन तीन शल्ये रहिविदहो वह्‌ व्रतो होता है ) वह्‌ अगारी-गृहुमें निरत 
श्रावक -भौर अनगारो-गृहसे निवृत्त श्रमण-के मेद्से दो प्रकारका सम्भवदहै । इनमे जिसके वे त्रत 
मणरूपमें { देशतः ) सम्भव होते ह॑ वहं अगारी -उपासक या श्रवक~-कृहराता ह । वह उन अणु- 
भरतोके घाथ दिन््रतादि सात शीलो या उत्तरत्रतोपे सम्पन्होताहै । उक्त बारह ब्रतोका परिपाछन करते 
` इए बह मारण न्तिको सत्लेलनाका भी आराषक होतादहै । इसप्रकार यहाँ श्रावक्रके बारह ब्रतोके पदचात्‌ 
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२० श्रावकप्रज्प्िः 


अन्तम अनुष्ठेय सल्टेखनाका भी उल्लेख करके आगे सम्यग्दृष्टि भौर तत्पद्चात्‌ यथाक्रमसे उन बारह्‌ 
व्रतोके साथ सत्टेखनाके भी अतिचारोका निदेश किया 
तत्वाथंसूत्रसे श्रावकग्रजञप्िको विशेषता 

स्तुत श्रावक प्रज्ञप्ति इन व्रतौकी विस्तारे प्ररूपणा। की गयी हं । वहं अनेक प्रसंग एेसेहं जो 
तत्त्वार्थभूत्र ओौर उसके भाष्यसे सवंथा समानता रखते हँ, पर वहाँ कुछ एसे भी प्रसंग ह जो उव्त तत्त्वार्थ 
सत्रसे अपनौ अलग विशेषता रखते हं । यथा-- 

१. तत्त्वार्थं सूत्रमें ुणत्रत गौर शिक्ष्रतोका विभागन करके सामान्यसे शील्रतोके रूपमे उन 
दिग्ब्रतादि सात ब्रतोका उल्लेख किया गया ह तथा भाष्ये उनका निदश्च उत्तरव्रतोके रूपमे किया गया हं । 

परन्तु श्रावकग्रज्ञप्तिमे उक्त गुणत्रतों भौर शिक्षात्रतोका विभाग स्पष्ट रूपमे करिया गया ह । इसके 
अतिरिक्त तत्वा सू त्रकी बपेक्षा श्रावकपरजञप्तिम उनका क्रमव्यत्यय भी देला जाता है ` 1 

२. सम्यक्त्वके दूसरे अतिचारस्वरूप काक्षाका ठक्षण तत्त्वार्थं भाष्यमें इस प्रकार कटा गया है-- 
रेहौङिक-पारलौक्किषु विषयेष्वाश्चं 8 काक्षा । तत्त्वार्थं भाष्य ७-१८ । 

परन्तु श्रावकगप्रज्ञप्तमे उसका स्वरूप कुछ मिच्च रूपमे हस प्रकार कहा गया है--कला भच्नन्न- 
दण गगाहो । गाथा ८७ 

९. तत्वार्थ सूत्र ( ७-२१ ) मे सत्याणुत्रतके अतिचारोमे जहां न्या्ापहार मौर साकारमन्त्रमेदको 
ग्रहण किया गया है वर्ह श्रावक्प्रज्ञप्ति ( २६३ ) में उनके स्थानमें सहक्षा-ममभ्याख्यान ओर स्वदारमन्त्रभेद 
हन दो अतिचारोको ग्रहण किया गया हं । 

४. तत्वार्थसूत्र ( ७-२७ ) में नर्हा अनर्थदण्डन्रतकरे अतिचारोमें असमीक्ष्याधिकरण' को प्रहुण किया 
गया है वहाँ श्नावक्रज्ञप्ति ( २९१ ) मेँ उसके स्थानम 'संयुक्ताधिकरण' को प्रहण किया गया है । 

, ५. तार्थं सूत्र ( ७-२९ ) में पौषधोपवासव्रतके अतिचार इस प्रकार कहे गये है--भप्रत्यवेभित- 
मौर अप्रमाजित उत्सगं, अप्र्यवेक्षित-अप्रमाजित्‌ आदान-निक्षेप, भप्रत्यवेक्षित-अप्र माजित संस्तारोपक्रमण, 
अनादर ओर स्मूत्यनुपस्थान । 

परन्तु ध्रा. भर. ( ३२३-३२४ ) मेँ ये अतिचार कुछ भिन्न रूपमे इस प्रकार निदिष्ट किये गये है-- 
भप्रतिलेखित-दुःप्रतिरेखित शग्धा-संस्तारक, अप्रमाजित-दुष्प्रभाजित शय्या-संस्तारक, अप्रतिरेखित-दुप्रतिरेखिव 
उच्चारादिभ्‌, अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित उनच्चारादिभ्‌ गौर सम्यक्‌ अननुपाङन । 





सुत्र ७-१८ । 

२, तत्त्वाथं सूत्र ७, १६-३२। 

३. जंपे-अतिधिसं विभागो नाम न्यायागतानां कल्पनीयानापच्नपानादीनां [च] द्रव्याणां देशकाल-श्रद्रा-सत्कार-क्रमोपेतं 
परयाऽऽस्माचुग्रहलुद्धया सं यतेभ्यो दानमिति । तत्तवाथ भाष्य ७-१६। नायागयाण अन्नाहयाण तह चेत्र कप्पणिज्जाणः । देसद्ध- 
सद्ध-सक्कार-कमजुयं परमभत्तीए । श्रावकप्रज््षि ३२५ । 

४, बत-शो लेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ । तत्त्वाथ सूत्र ७-१६। 

६, एमिश्च दिग्नतादि भिरुत्तरवतः सम्पन्नोऽगारी ब्रती भवति । तद्वाथं भाष्यं ७-१६। 

६, श्रावकप्रक्षपि ६ । 

७, तत्राथ भाष्य्र (७-१६ ) -रिग्विरति, देशविरति, अनर्थदण्डविरतति, सामायिक, पौषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण, 

। अतिथिसविभागव्रत । श्रावकम्रज्ञपि-रिग्नत (२८०), उपभोगपरिभोगपरिमाण ( २८४), अनर्थदण्डविरति (२८६), सामायिक 
( २६२), देदावकादिक ( ३१८-१६ ), पौषधोपवास ( ३२९१), अतिधिसं विभाग ( ३२५-१२६)। 

६. श्रागकप्रक्ञप्िके अन्तगत यह्‌ गाथा भाष्यगाथाके रूपें निसीधन्रूणि { १-२४ ) मे उसी रूपमे उपलब्ध होती है । तच्चा सूश्रके 

वृत्तिका सिद्धेन गणिने उक्त कांक्षाके लक्षण्मे दशंनकोौ भौ ग्रहृण कर लिया है । यथा-प्रकषप्रिकरष दृ नित्वाद्‌ अन्यान्यदर्शने सति 
पराहोऽभिन्ञाषस्तद्विषयः, आशंसा प्रीतिरभिलाषः काड्क्षेदयनर्थान्तिरम्‌, दक्ञनेषु बा । तथा चागमे ~कंला अण्णग्मदसणरगाष्े । 


प्रस्तावनां २९१ 


६. त. सूत्र वं उसके भाष्य ( ७-१६ ) मेँ पौषधोपवाक्षके उन ाहारपौषधादि चार भेदोका उस्लेख 
नहीं किया गया जिनका निर्देश श्रा. प्र. ( ३२१ ) में पौषधोपवासके लक्षणके रूपमे ही किया गया है । 

७. इसी प्रकार दोनों ग्रन्थोमे उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतके अतिचार भी कुछ भिन्न रूपमे पाये जाते 
हं 1 जेसे-- 

सचित्त, सचित्तसम्बद्ध, सचित्तसंमिश्च, अभिषव भौर दुष्पक्व आहार । त. सू. ७८-३०॥ 

सवित्ताहार, सचित्तप्र तिबद्धाहार, अपक्व, दुष्पक्व मौर तुच्छौषधिभक्षण । श्वा. प्र. २८६ । 

८. त. भु. ( ७-३२ ) मे संलेलनाके अतिचार जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध 
मौर निदान ये पाच कह गये हैँ । परन्तुश्वा. प्र. (३८५ ) में वै इस प्रकार निर्दिष्ट क्रिये गये ह--दहटोका- 
दांसाप्रयोग, परखोकारंसाप्रयोग, जीवितां साप्रथोग, मरणाशंसाप्रयोग ओर भोगाशंसाप्रयोग । 

९. त. सूत्र भौर उसके भाष्यमें श्र।वककी द्शंन वे व्रत आदि प्रतिमाओंका कहीं कछ निदेश नहीं 
किया गया जब कि श्वा. प्र. ( ३७६ ) मे उनका उल्लेख भी विशेष करणीयके रूपमे किया गथा है । 


१०. त. सूत्रम बारह त्रतों भौर सल्लेखनाके पश्चात्‌ दान व उसकी विशेषताका भी बलगसे निर्देश 
भिया गया द । ( ७, ३३-३४ ) परं उसका विधान श्रा. भ्र. मे कहीं नहीं किया गया । 


(४) भ्रावङगप्रज्ञप्ति ओर आचारराग 


अंगसाहित्यका निर्माता गौतम गणधर अथवा सुधर्मा स्वामीको माना जाता है । वर्तमानमे जो 
माचारांग भदिरूप अंग साहित्य उपरुन्ध ह वह अपने यथार्थं स्वरूपम उपलन्ध नहीं है । उसे साक्ुसमुदायकी 
स्मृतिके भघारपर वी. नि. सं. ९८० के आसपास वमी तोसरी वाचने समय बाचार्य देवद्धि गणि 
( ५वीं शती ) के तत्वावधान पुस्तक रूपमे प्रथित किया गया ह । 


भाचारग यह्‌ १२ अगौमेंप्रथमदह। प्रकृतश्रा. प्र. (६१) जो “जं मोणं तं सम्म आदि गाथा 
भवस्थित है वह्‌ आचारांगके सूत्र १५६ (पु, १९२ ) से प्रभावित है । सशी टीकर्मे हरिभद्र सूरिने “उक्त 
चाचारागेः एसा निदेश करते हृए “नं मोणं ति पासहा' आदि उक्त सूत्रको अपनी टीकामें उद्ृत भी कर 
विया ह । विशेष इतना ह॑ कि आचारागमें जो उसका पूर्वादधं है वह्‌ यहां उत्तरार्दके रूपमे भौर जो वहां 
उत्तराद्धं है वह्‌ यहां पुवद्धके रूपमे उपलब्वर होता है । 


(५) श्रावकप्र्ञप्ति मौर सूत्रकृतांग 


सूत्रकृतांग यहं १२ अंगोमे दुसरा है । वह दो श्रुतस्कन्धों मेँ विभक्त है । उसके द्वितीय श्रुतस्कन्धके 
सन्वर्गत नालन्दोथ नामक मन्तिम अध्ययने इन्दर पूति गणधरके द्वारा पादर्वापत्यौय पेढारपुत्र उदक निर्गन्थके 
परश्नानुार मुहस्थध्मकी प्रर्पणाकी गयो है । प्रकृते श्रा. प्र. की गाथा ११५ मे अहिसाणुत्रतके प्रसंगमें 
एक शंका समाधान करते हुए किती गृहपतिके पुत्र चो रोके ग्रहण बौर मोचनका उदाहरण दिया गया है । 
इस गाथाको टीकामे हरिभद्रसू रने उससे सम्बद्ध कथानकको उद्धृत करते हुए यह्‌ कहा है क्रि यह्‌ केवल 
अपनी बुद्धिस कौ गयी कल्पना नहो ह । सूत्रांगमे भी यह कहा गया है--गाहावषटसुय चोरग्गहण- 
विमोक्सणययेत्ति । एसो सुचना करते हए उन्होने भागे “एतत्संप्राहुक चेदं गाथात्रयम्‌" रेषा निदेश करक 
उक्त कथानकसे सम्बद्ध उन तीन ( ११६-११८ ) गाथामोका भी उल्ले कर दिया है । इन गाथाम उक्त 
कथानककी संक्षिप्त सूचना मात्र करते हूए दृष्टान्तकी संगति दार्ान्तसे बैडायो गयी है । इस प्रकार श्रावक- 
भ्ञपिके अन्तरत वह्‌ शंका-पमाधान पूर्णतया सूत्रा ( २, ७, ७५, पृ. २६७-२६८ ) से प्रभावित है । 


२२९ श्रावकप्रस्षप्िः 


आगे श्वा. प्र. ( ११९-१२३ ) मे वादोके द्वारा नागरकवधका दृष्टान्त देते हृए सामान्ये की जाने- 
वालो तरस्प्राणघातविरतिको अनिष्ट बताकर यह्‌ कहा गया है कि इसीकिए सामान्यसे त्रसप्रणधातविरतिको 
न कराकर विशेष रूपमे ्रसभूतप्राणघातवि रतिको करना चाहिए । | 

इस शंकराका समाधान करते हृए भागे ( १२३-१३२ ) वादीके द्वारा उपन्यस्त भूतः शब्दके अर्थ- 

विषयक उपमा ओर तादरथ्यरूप दो विकल्पोको उठकर उन दोनो ही विकल्योमे ^भ तः शब्दके उपादानको 
निरर्थक सिद्ध किया गथा ह । यह सब कथन भी उक्त सूत्रांगसे प्रभावित है । 

विरोष इतना है कि सूत्रकृतांगके टीकाकार शीलां काचार्यने प्रसंगप्रा्त उस सूत्र ( २, ७, ७५) को 
व्याख्यार्मे प्रकृेतकथको स्पष्ट करते हुए प्रथमतः यह्‌ कहा है कि किसी गृहुपतिके छह पुत्र थे 1 उन्होने उस 
प्रकारके कर्मके उदयसे पिता व पितामह्के क्रमसे चलो आयी प्रचुर सम्पत्तिके होते हए भी राजवंश्षफे भाण्डा- 
गार्मे जाकर चोरी कौ । भवितन्यताके वश वे राजपुरषौ द्वारा पकड लिय गये । 

उक्तं टीकाकार भगे प्रकृत कथानकके विषये मतान्तरको प्रकट करते हुए कहते है कि अन्य आचायं 
भरत कथानकका व्याख्यात इस रूपमे करते ह--रतनपुर नगरे रल्नशेखर नामका राजा था । उसने सन्तुष्ट 
होकर रलनमाला पटरानो आदि समस्त अन्तःपुरको कोमुदो उत्सव मनानेके लिए शषर-उधर जाने-आनेकी 
अनुमति ददो । 

इसी प्रसंग श्रा. प्र. की उक्त गाधा ( ११५) की टीकामेजोकथादी गयौ है उस निर्दिष्ट नाम 
आदि उससे कुछ भिन्न हूँ । वहाँ कहा गय है-- वसन्तपुर नगरमे जितशश्रु राजा व उसकी धारिणी नामकी 
पतनी थी । किसो प्रकरारसे रानीके उपर सन्तुष्ट होनेपर राजनि उसमे कहा कि बोलो तुम्हारा क्या भला फर्‌ 1 
इसपर रानीने कहा कि राततं इच्छानुसार घूम-फिरकर कौमुदी महोत्सव मनानेकी प्रसन्नता प्रकट कीलिए । 
राजाने उसे स्वीकार कर नगरमे यह घोषगा करा दी कि बाज रामे नगरके भीतर जो भी पुरुष रहेगा उवे 
मेरे द्वारा भ्रयानक्र शारीरिक दण्ड दिया जायेगा । अगेकी कथाका प्रसंग प्रायः समन ह । 

इ भ्रकार धृत कथकि विषयमे तोन मत दृष्टिगोचर होते है । इनमे प्रथम मत सूश्रकृतांगगत क्तः 
सत्क साथ संगतिको प्रास्त है । कारण यद्‌ कि सूत्रम उट्लिखित चोरपदकी सार्थकता श्वी मतसे घटित 


होती हं 1, 
( ६) श्वावकप्रज्ञपति भौर व्य।ख्याप्रजञप्ति 


ग्याख्याप्रज्ञसि ( भगवती सूत्र) यह १२ अंगो पाँचवाँ है । श्रा. प्र. ( ३३३ ) मे गृहश्यघर्म सम्बन्धी 
१४७ प्रत्यख्यानमेदोके प्रसंगमें शंकाके रूपमे कहा श्गया ह कि कितने ही जैन मतानुषारी यह्‌ कहते हँ करि 
गृहस्थके कृत-कारितादिर्प तीन प्रकारके सावद्यका प्रत्याख्यान तीन प्रकारसे सम्भव नही हे) हस मतन 
निराकरण करते हुए वहाँ कहा ग्या है कि तोन प्रकारके तीन प्रकारके सावद्यका बह प्रत्याख्यान गृहस्थे 
भी सम्भव है, क्योकि प्रज्ञति-व्यास्यप्रज्ञति--मे उसका विदोष सपमे निदेश किया गयां है। इस प्रकार 
यहां श्रज्ञसि" के नामसे ग्रन्थकारने व्याख्याप्रजञप्ति था भगवती मूत्रको ओर संकेत क्ियाहै। टीकामे 
 भज्ञसि' से भगवत" को ग्रहण किया गया ह तथा वहू ^तिदिहं पि इत्यादि शपते उस सूप्रको भोर संकेत 
भी क्रिया गया दिखता ह । ग्न्य समक्ष न होनेसे हम उस सूत्रको नहीं खोज सके । 


.(७ ) धावकप्ज्ञप्ति गौर उवासगदसाओ 


 उवासगदसाभो यह १२ अंगोमे सातां है । वहं १० अध्ययने विभक्त है, जिनमें क्रमसे भनन्द 
मादि १० उपास्करोका जीवनवुत्त वणित ह । उसके प्रथम अध्ययनमे , जिप्र मानन्द उपासक्रका जीवनवृत्त है 


^ 
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वह्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीरो धर्मसभामें पहंचा । वहाँ उसने विनयपूरवंक भगवानृकी वन्दना कौ भौर उनसे ` 
घर्म॑श्नवण किया । तत्पदचात्‌ उसने अपने मण्डित होने--निर््रन्य दीक्षा ेने-की असमर्थता प्रकट करते हुए 
उनसे उपासक घर्मके ग्रहण करनेकी प्रार्थना की । तदनुसार भगवानृकी अनुमति पाकर उसने उनके समश्च 
बारह प्रकारके उपासक घममे-से प्राणातिपातादिषूप प्रत्येक त्रतका न।मनिर्देश करते हुए किस ब्रतका वह्‌ देश- 
रूपमे कहां तक पारन करेगा, इसका विंशदतापूरवंक स्पष्टीकरण किया व तदनुसार प्रतिज्ञा की । इच्छापरिमाण 
नामकं पांचवें अणुत्रतमें तो उसने पुथक्‌-पुथक्‌ सोना-चँदी, गाय-ैस आदि, दासी-दास आदि, वस्त्राभषण 
मौर भोजनके विविध प्रकारो प्रत्येकका प्रमाण जिया । हस प्रक्रार प्रस्तुत उवासगदक्ताओमें श्रावकके व्रतौ- 
का स्वरूप जिस प्रकारसे निदिष्ट क्ियागयाहं ठीक उसी प्रकारसे वह श्वावकप्रज्ञभिभे भी उपलम्ध 


होता हं 1 


उवासगदसामोमे श्रमण महावीरने आनन्द श्रावकको क्ष्य करके सर्वप्रथम उसे श्वरमणोपासकके रूपें 
निरतिचार सम्यक्त्वके पालने करनेका उपदेश देते हुए उसके पाच मतिचारोकरा उल्टेख किया है । 


प्रस्तुत श्ना. प्रमे भी सर्वप्रथम (गा. २) श्रावकके स्वरूपका निर्देश करते हुए उसे सम्यक्त्वसे 
सम्पच्च होना अन्निवायं बतलाया है । अगे ( ८६ ) वर्ह सम्यक्त्वके जिन पांच अतिचारोका निर्देश किया 
गया है वे उवासगदसाभोमें निदिष्ट ( १-४४ } उन अतिचारे सर्वथा समान हैँ । यहाँ ( ८७-९९ ) उनका 
विस्तारसे विशदीकरण भी क्यागयाहं। 


बारह त्रतोका स्वरूप व॒ उनके अतिचार भी दोनों गरन्थोमे प्रायः समान रूपमे उपलब्ध होते है । 


यथा- 
विषय । उवा. श्रा. भ्र. 
१. स्थुलप्राणातिपातविरति १-४५ १०६-१०७ 
उसके अतिचार + २५७-२५९ 
२. स्थूलमुषावादविरति १-४६ २६० 
अतिचार (र | २६३ 
३, स्थुलमदत्तादानविरति १-४७ २६५ 
अतिचार ह २६८ 
४. स्वदारसन्तोष १-१६ व ४८ २७०२७९१ 
अतिचार १-४८ २७३ 
५. हृच्छापरिमाण १-८४९ २७५-२७६ 
अतिचार ५ २७८ 
६. दिश््रत १-५० २८५० 
भतिचार न २८३ 
७. उपमोगपरिभोगपरिमाण १-५१ २८४ 
मतिचार र २८६-२८८ 
८. अनर्थदण्डत्रत १--५२ २८९-२९० 
अतिश्मर ॐ) २९१ 
९. सामयिक १-५३ २९२ 


अतिचार 
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३१२ 
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९४ 

१०. देशावकािक १-५.४ ३१८ 
अतिचार त ३२० 

११, पौषभोपवाप्त १-५५ ३२ १-३२२ 
अतिचार # ३२३-२३२.४ 

१२. अतिथिसविभाग १-५६ ३२५३२९६ 
अतिचार क ३२७ 

१३. संलेखना । १-५७ ३७८-३८४ 
अतिचार ; ३८५ 


श्रावकप्रज्ञप्तिकी विशेषता- 

यह्‌ प्रायः सुनिदिवत है कि किसी संक्षिप्त प्राचीन प्रन्थके पश्चात्‌ उसके आधारसे जो अन्य ग्रन्थ रचा 
जाता है देशकालक्षौ परिस्थिति एवं प्रन्धकारकी मनोवृत्तिके अनुसार उससे उसमे कु विरोषता रहा ही 
करती है । प्रकृते उवासगदसामो यह्‌ एक अंगश्रुतके अन्तर्गत ग्रन्थ है, भले ही उसे पुस्तकारूढ़ पौरे किया 
गया हो; फिर भी उसके विषयविवेचनकी पद्धतिर्मे प्राचीनता देखौ जाती है । वह प्रस्तुत श्रा. प्र. को रचनाकरा 
भाधार हो सकता है । उससे ध्रा.प्र-मे जो कुछ विरोषताएं दिखती हैँ वे इस प्रकार है- 

१. प्राणातिपातविरतिरूप प्रथम अणुत्रतके प्रसंगमें प्रकृत धा. प्र. मेँ अनेक शंका-समाघानोके साथ 
हिसा-्महिसाविषयक महत्वपुणं विचार भी किया गया ह ( १०७-२९९ )। 

२. चतुर्थं अणुव्रतके प्रसंगमे जहा उवासगदसाओोमे स्वदारसन्तोषका ही विधान किया गया ह वहाँ 
श्रा. प्र. मँ पापस्वहूप होनेसे परदारगमनक्ा भी परित्याग कराया गया ह ( २७०-२७१ ) । यहाँ इस त्रतके 
दोरूप हो गये दिखते ह--एक परदारपरित्याग गौर दूसरा स्वदारसन्तोष । टीकाकारके अभिप्रायानुसार 
परदारपरित्यागी वेदयाक्ा परित्याग नहीं करता तथा स्वदारसन्तोषी वेदयाममन नहीं करता । 

२. उवा. द. मे इच्छापरिमाणत्रतके अतिचारोका निदे हस प्रकार किया गया है--कषे्-वास्तु- 
प्रमाणातिक्रम, हिरण्य-सुवर्णप्रमाणातिक्रम, द्विपद-चतुष्पदप्रमाणातिक्रम, धन-घान्यप्रमाणातिक्रम भोर कुण्य- 
प्रमाणातिक्रम । पर श्वा. प्र. भ वास्तु, सुवणं, चतुष्पद गौर धान्य इनक्रा निदश न करके उनके स्थानम आदि 
हाब्दका उपयोग किया गया है। यथा--क्षेत्रादिप्रमाणातिक्रम, हिरण्यादिप्रमाणातिक्रम, धनादिप्रमाणातिक्रम 
गौर द्विपदादिप्रमाणातिक्रम । इससे ग्रन्थकारको सम्भवतः वास्तु, सुवर्ण, धाल्य भौर चपष्पदके अतिरिक्त 
तत्सम अन्य वस्तुरणे भी अभीष्ट रही हुं । 

४. उवासगदसाभोमें जहाँ दिग्बत आदि सात उत्तरव्रतोका उल्लेख केवर शिक्षापद' के नामसे किया 
गया ह ( सूत्र १२व ५८) व्हा श्ा. प्र. मेँ दित्रत, उपभोग-परिभोगपरिमाण ओर धनथदण्डविरमण इन 
तीनका उल्लेख ॒गुणव्रतके नामसे तथा शेष सामायिक भादि चारका उत्टेख शिक्तापक्के नामे किया गया 
है ( देखिए गा. ६, २८०, २८४, २८९, २९२, ३१८, ३२१, ३२६ ओर ३२८ ) । 

५. उ. द. में सामायिक शिक्षापदका स्वरूप संक्षेपे प्रकट किया गया है, परन्तु प्रकृत श्रा. घ्र. मेँ 
उसका विवेचन बहुत कुछ विस्तारसे किया गथा ह । यहु सर्वप्रथम सावद्ययोगके परिवर्जनं मौर अप्तावद्य- 
योगके आसेवनको सामायिकका स्वरूपं प्रकट करते हुए यह आश्ञंका व्यक्त कौ गयी है कि सामायिकमे भधिष्ठित 
गृहस्थ जब परिमित समयके किए समस्त सावद्य योगको पूणंतया छोड़ देता है तब वस्तुतः उसे साधूही 
मानना चाहिए । इस आंकाके उत्तरम उसे साधु न मानते हृए ॒यर्हां शिक्षा, गाधा, उपपात, स्थिति, गति 
कषाय, बन्धक, वेदक, प्रतिपत्ति ओर अतिक्रम न दवारोके जाश्नयसे गृहस्थकी साधसे भिन्नता प्रकट कौ गयी 
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है ( २९२-३११ ) । अगे यहाँ सामायिकके अतिचारस्वरूप मनोदृष्प्रणिधान आदिको भौ पुथक्‌-पु थक्‌ स्पृष्ट 
किया गया है ( ३१२-३१७ ) । 

६. उ. द. में जिन अपष्यानादि चार अनर्थदण्डोंका परित्याग इच्छापटिमाणत्रत ( ४२) के प्रसंगे 
कराया गया है उनका परिस्याग धा. प्र. ( २८९ ) मे अनर्थदण्डविरतिके अन्तर्गत कराया गया ह । यह 
विघान एच्छापरिमाणकी अपेश्ा अनर्थदण्डविरतिपे अधिक संगत प्रतीत होता हं । 


७. श्वा. प्र. मे पौषधके प्रसंगमें जिन आहारफौषधादि चार भेदोका उल्टेघ् किया गया ह (३२१-३२२) 
उनका निर्देश उ. द. ( ५५ ) मेँ नहीं किया गया । 

८. उ. द. ( ५६ ) मेँ चतुर्थं शिक्षःपदका उल्लेख अथासंव्रिभागके तामसे क्रिया गया है जत्र किशरा. 
प्र. ( ३२५-३२६ ) मे उपकरे नामका करीं कोई निदेश नहीं करिया गया, यहा उसका उस्टेख अन्तिम रिक्षा- 
पदके रूपमे किया गया ह । टोकामें अवदय उसका निर्देश अतिधिसंविभागके नामे किया गयाह (गा..६ 
की उत्थानिका व गा. ३२६) । 

९. श्रा. प्र. में पूर्वोक्त १२ व्रतोके पवात्‌ श्रावककरे निवास, दिनचर्या, चैत्यवन्दन, प्रत्याख्यानग्रहृण, 
चैत्यपजा ओर विह्ारविषयक सामाचारीका निरूपण करते हुए अन्य अभिग्रह बौर प्रतिमा आद्किभी 
अनुष्ठेय कहा गया ह । " ५ 


( ८ ) श्रावकप्रज्ञप्ति ओर प्रज्ञापना 


दथामार्यं वाचक विरचित इस प्रज्ञापना (पन्नवणा) सूत्रको चौथा उपांग माना जातां है । वह प्रज्ञापना 
आदि ३६ पदोमे विभक्त है । श्रा. प्र. की ५२वीं गाथामें यह्‌ कहागयाह क्रि सपय' में सम्यक्त्वके अन्यं 
जिन दस भेदका निरूपण क्रिया गया है वे प्रकृत क्षायोपशमिक्रादि भेदोते भिन्न नहीं है--उनके हीं अन्तगतं 
है । “समय” शब्दमे यहाँ सम्भवतः प्रकृत प्रज्ञापनासूत्रका अभिप्राय रहा है । वहां ११५-१३० गाथासु तरो 
रुम्यकत्वके उन दसं भेरोका निरूपण किया गया ह । ` श्रा. प्र. की डप गाथाकी टीकार्मे हरिभद्र सूरिने 
यथोन्तं प्रज्ञापनायाम्‌" रेता निदश्च करते हुए उन दस भेदके सूचकं प्रज्ञापनागत “निसगुवएसश्ई' आदि 
गाधासूत्रको उद्धृत भी करदियाहं | | 


( ९ ) श्रावकप्रजञत्ति गौर उत्त राध्ययन 


उत्तराध्ययन यह्‌ मूलसू घरमे प्रथम माना जाता है-। ३६ भध्ययनोम विभक्त यह किसी एक्को रचना 
तहीं है । महावीर निर्वाणे छेकर हजार व्षकि भीतर विभिन्न स्थविरोकि द्वारा उस्षके उन मध्ययनेका 
संकलन किया गया दिखता है । इसके २८ अध्ययने भी सम्यक्तवके उन दस भेदकौ प्रर्पणा की गयौ ह 
(२८, १६-३१) जो राब्दशः उपर्युक्त प्रजञापनके हौ समान हे । 


 ( १० ) श्रावकप्रज्ञप्ि जीर जीवसमास 


जीवसमास यह एक प्राचीन ग्रन्थ है 1 किसके द्वारा रका गया हं, यहं ज्ञात नहीं होता । इसमे सत्‌- 
संख्यादि आठ अनुयोगद्रारोक्े आश्नग्रसे जोवंसमासोकी प्ररूपण्य की गयी ह। श्रा. प्र. मं गा. ६८ के हारा. 
अनाहारक जीवोका नर्दश्च किया गया है । यह गाधा जीवसमाक्त (१-८२) मँ पायी जाती है । इसे भचायं 


[कायक काण्व षं ४ 
१. सम्यक्तथके इन दस भेदोंक्ता निरूपण कुष ोड़-से परिवर्त नके साथ तच्तार्थवा्िक (३,३२,२) आदि अन्य ग्रन्थो भी किया 
गया । ४ । 


४. 


२९६ श्रावकप्रज्ञतिः 


वीरसेन दारा षदटखण्डागमकी टीका घवा (पु. १. पृ, १५३) में उद्धत किया गया ह । यह्‌ गो. जीवकाण्ड 
(६६५) ओर प्रवचनसारोद्धार (१३१९) मेँ भी उसी रूपमे उपरुञ्व होती हँ । 


( ११ ) श्रावकग्रजञप्ति भौर र्याख्याननि्ुंकित 


माचार्यं भद्रबाहू द्वितीय (छठ शताब्दी) निर्युंक्तिकारके रूपे प्रसिद्ध हँ । उन्होवे भावश्यकसू त्र, 
दशवेकालिक, उत्तरध्ययन, आचारांग, सृत्रकृतांग, दहाश्रुत, कल्पसूत्र, व्यवहारसूत्र, सूरयप्रलपि ओर कऋषि- 
भाषित इन ग्रन्थकी निर्युक्ति करनेकी प्रतिज्ञा की ह । प्रकृते आवद्यकसूत्रके छठे अध्ययनस्वरूप प्रत्याख्यान 
भावश्यककी निर्युक्ति अपेक्षित है 1 श्रा. प्र. गा. ३३४ में शांकाकारनें गृहस्थकै लिए अनुमतिका निषेध ह, इसे 
नि्ुक्तिके आघारसे पुष्ट किया ह । उसकी टीकामें हरिभद्र सूरिने "नियुक्तिः से प्रत्याख्याननि्ुक्ति उपिक्षित है, 
यह्‌ स्पष्ट कर दिया ह । जहाँ तक मेरा अपना विचार ह, प्रस्तृत श्रावकप्रज्ञपिकी रचनाका प्रमुख आधार 
धावेद्यकनिरयुक्ति ओर आावश्यकचूणि रही है । दशवैकालिकं चूणि (पु. २११) मेंभी कहागयाहैकिं इस 
बारह्‌ प्रकारके श्रावकधर्मका व्याख्यान प्रत्याख्यानभियुंत्तिके समान करना चाहिए--एतस्स बारसविहस्स ¦ 
सावगघम्मस्स वक्खाणं जहा पच्चक्ाणणिज्जुत्तीए । सम्यक्त्वे शंका दि अतिचारोके स्पष्टीकरणमें 
श्रा. प्र. की टीकामें जो कथः दी गयी ह वे प्रायः ज्योकी त्यो आक्दयकर्चूणि (प्‌. २७९-२८१) मे पायी जाती 
है । इसी प्रकार टीकामें जर्हा-तहां जो पूर्वोक्ताचार्योक्तविषि, वृद्धसम्प्रदाय जौर सामाचारी आदिके उत्टेखपूर्वंक 
विवक्षितं विषयक्रा स्पष्टीकरण किया गया ह वह भी सम्भवतः ञआवर्यकचूणिङगे अनुसार किया गया है । हरिभद्र 
सू रिते दशवेकालिक निर्युक्ति १८६ (पृ. १०२) की अपनी टोकामें शंका-कांक्षा आदि सम्यक्त्वके अतिचारोको 
स्पष्ट करते हए उदाहरणं चात्र पेयपियकौ यथावदयके" एेसी सूचना करते हुए यह स्पष्ट कर दिया हँ कि इनका 
विवेचन जसे भावदयकसूत्रमें किया गया ह वेसा ही प्रकृतमें समञ्चना चदिए । ये उदाहरण वैहीहैजो 
श्रा. प्र. गा.. ९१ ओर ९३ की टीकमिं दिये गये ह । 


( १२) श्रावकप्रज्ञप्ति भौर निसीधर्चूण 


श्रा. प्र. की टीकाके अन्तर्गत सम्यक्तवातिचारोते सम्बद्ध जो कथाएं आवद्यक्चूणमे उपरन्ध होती है 
वे रगमग उसी रूपमे चिसीथचूणि (१, पृ. १५ आदि) भौर पंचारकर्ूणि (पृ. ४४) म भी उपलन्ब होती हं । 
श्रा. प्र. की संसयकरणं शंका' आदि गाथा (८७) प्रकृत निसीथचरूणि (१-२४) मेँ भाष्यगाथाके रूपमे उपलन्ध 
होती ह । 


{ १३ ) श्वावकप्रज्ञप्ति गौर विशेषावक्यकभाष्य 


विरोषावक्यकभष्य यह जिनभेद्रक्षमाश्रमण ( ७वीं शती ) विरचित एक महत्वपूर्णं विशाल ग्रन्थ है । 
वह्‌ आवर्यकसूत्रके अन्तग॑त प्रथम सामायिक अध्ययन मात्रपर छिखा गथा है ।- उसमे आ भ्रबाहु विरचित 
नि्ुक्तियोकी विस्तारसे व्याख्या कौ गयी है । समे प्रसंगातुसार आगमके अन्तर्गत अनेक विषयोका समावेश्च 
- हमा है । 
| प्रस्तुत श्ना. प्र. मं यथाप्रसंग चाचित कितने ही विषय शस भाष्यसे प्रभावित है तथा उसकी कुछ 
गाथाए मी इसमें उसी सूपे भथवा कुछ शब्दपरिवर्तनके साथ पायी जाती है 1 यथा-- 

वि. भाष्यमें सामायिक लामके प्रसंगमे पल्य, गिरिसरित्‌, पिपीलिका, तीन मनुष्य, पथ, ज्वर कोद्रव, 
जक गौर वस्त्र इनके दृष्टान्त विमि गये हं (वि. मा. १२०१, नि. १०७) । आगे वहाँ इन दृष्टान्तोको 





१, देखिए मलयगिरि बिरचित वृत्ति सष्टित आवस्यकसुभ्र, प, १००, गा, ८३-८६। 


प्रस्तावना २७ 


यथाक्रमसे स्पष्टभी क्रिया गयारह। शा. प्र. की गा. ३५-३७ भें पल्यका उदाहरणं देकर बन्ध ओर 
निर्जराकी हीनाधिकताको दिखाया गया है । ये तीनों गाथा वि. भाष्यकी स्वोपन्न वृत्ति ( १२०२-३ } षे 
असंयतस्य च बहुतरस्य चयः अल्पतरस्य चापचयः, यतोऽभमिहितम्‌' यह्‌ कहते हुए उद्धत कौ गयी हँ । 

श्रा. प्र, की गा. ३१-३३ मे यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है क क्म॑को जो स्थिति पूर्वमे कही 
जा चुकी है उसे जब जीव धर्षण ओर धूर्णनके निमित्तसे एक कोडाकोडीको छोडकर शेष सब्र सागरोपम 
कोडकोडियोको क्षीण कर देताहं तथा शेष रही उस एक कोडाकोडी सागसेपम स्थितिमे भी जब स्तोक 
मात्र पत्योपमके असंस्यातवं भाग--को मौर भी क्षीण कर देता ह, तबतक जीवकी कर्मग्रन्थि--क्मजनित 
घन राग-दरेषरूप परिणाम--मभिन्तपूर्वं ही रहता है । पडदचात्‌ उसका अपूवंकरण परिणामके दवारा भेदन कर 
देनेपर परम पदके हेतुभ त॒ सम्यर्त्वका नियमसे लाभ होताहै। श्वा. प्र. का यह्‌ अभिप्राय विशेषाव्यक 
माष्यकी ११८८-९३ गाथाथमे प्रभावित है । गा. ३२ की टीकामें तो हरिभद्र सूरिने “उक्तं च तत्समयज्ञ" 
एसा निर्देश करते हृए वि. मा. कौ "गंदित्ति सुदन्भेभो' आदि गाथा ( ११९३ ) को उद्धृत भी कर दिया 
है। ध्वा. प्र. की ये गाथाएं वि. भाष्यमे उपलन्ध होती ह-- 


गाथांश श्ना, प्र. वि.भा. 
केई भणति भिरहिणो २३३३ ४२६८ 
ता कह निज्जुत्तीए्‌ ३२३४ ४२६९ 
सम्मत्तम्मि य लद्ध ३९० १२१९ 
एवं भप्परिपडए ३९१ १६२० 


( १४ ) श्रा वकश्रज्ञप्ति मौर घमंंप्रहुणि 


्रन्थकारफे सम्बन्धे विचार करते हए यह पह कहा जा चुका है क्रिश्ना. प्रमे एसी बीसो 
गाथा ह जो हरिभद्रसूरि विरचित अन्य ग्रन्थो अभिन्न रूपमे उसी क्रमसे पायी जाती हँ । उनमें प्रथमतः 
हम घर्मसंग्रहणिको छेते ह । यह हरिभद्र सूरकि द्वारा प्राकृत गाथाओंमे र्चा गया ह । इसमें समस्त 
गाधासंस्या १३६९ ह । रचनादौली प्रायः दार्शनिक है । यथाप्रसंग इमे अनेक महत्वपुणं विषर्योकी चर्चा 
की गयी है ! एेसी याः अनेक गाथां हँ जो श्रावकप्रज्पिमें प्रसंगानुसार उसी क्रमे पायी जाती ह । यथा-- 


धर्मसं. श्वा. प्र धर्मसं, भा. प्र. 
६०७२३ १०-२६ ७५.४-६३ २३-४२ 
७४४--४७ २७-२३० | ७८५ १०१ 
७५ १-५२ ३ १-२३२ ७९६८ १४ ४२-६१ 


| हस प्रकार दोनों ग्रन्थोमे कगमग ५४ गाथाएं समान रूपमे उपलब्ध होती हँ । इनमे गा. १०२६ 
कर्मकीः मूल-उत्तर प्रृतियोसे, २७-३० कर्मस्थितिसे, ३१-३२ कम॑ग्रन्यिसे, ३२.४२ सम्यक्त्वा व 
तद्विषयक दंका-समाधानसे, १०१ नीव व कर्मकी बल्वत्तासे ओर ४३-६१ सम्यक्त्वभेद व॒ उसके चिह्लोते 
सम्बद्ध हं । 


( १५ ) श्रवकग्रजञप्ति व पंचाशक्‌ प्रकरण 


पचाराक यह हरिभद्रमूरि द्वारा विरचित ग्रन्थ श्रावकधर्म व जिनदीक्षाविषि भादि १९ पंचाशकोमें 
विभक्त है । गाथासंख्या उसकी ९४० है । उसका प्रथम पंचारक श्नादकषर्मसे सम्बद्ध ह । अधिका गाथां 


२८ श्रावकप्रज्ञप्िः 


उसकी तथा कुछ अन्य पंचाश्यकोकी श्रा. प्र. मे जैसीक तंसी पायी जाती हैँ । इनम पूर्वर्धि-उत्तरा्धसे 
मिलकर भी कोई गाथा बन गयी है, किसी-किसीमे एक-आध चरण भिन्त है भथवा कुछ शब्दपरिवर्तन ही 
है। यहाँ रेस कृ गाथा्ोके अंक दिये जा रहे हँ जो दोनो ग्रन्थो समानरूपसे उपलब्ध होती हँ । इनमे 
पंचाक्षकके गाथक साधारण रूपसे तथा श्रा. प्र. के गार्थाक कोष्ठके दिये जा रहे ह-- 


७ (१०६), ८ (१०७), ९ (१०८), १० (२५८), ११ (२६०), १२ (२६३), १३ (२६५६६), 

१४ (२६२), १९६ (२७३), २३ (२८९), २४ (२९३), २५ (२९२), २६ (२१२), २७ (३१८), 

२८ (३२०), २९ (३२१-२२), ३२ (३२७), ३९ (३२८), ४० (३७८), ४१ (३३९), ४२ (३४३); 

-५० (३४४ व ३६४), १८५ (३४५), १८८ (३४८), १८९ (३४९), १९० (३५०), ४५६ (२९९); 
, ४५९ (३२१), ४६० (३२३) । ` 


यह यह्‌ स्मरणीय है कि पंचाशकमें केवर ५० गाथाओं दारा भावकधर्मकी प्ररूपणा को गयी है, 
जब कि श्रा. प्र. में ४०१ गाथाभओके दारा उसकी प्रख्पणाकी गयी ह। 


( १६ ) श्वावकप्रज्ञप्ति ओर समराहच्वकहा 


हरिभद्रसूरकि द्वारा विरचित समराइ्वकहा यह्‌ एक प्रसिद्ध पौराणिक कथाग्रन्थ है । इसमें उज्जेनके 
राजा समरादित्यके नौ पूवं भवोके चरित्रका चित्रण बडी करक्षरतासे ललित भाषामे क्यागयाहं। राजा 
समरादित्थका जीव प्रथम भवमें क्षितिप्रविष्ट नगरमे पूर्णचन्द्रके राजाके यहाँ गुणसेन नामका पुत्र उत्पन्न 
हृभा था। उसी नगरमे एक यज्ञदत्त नामका पुरोहित रहता था । उसके एक अग्निशर्मा नामका कुरूप पत्र 
धा! उसे गुणेन कोतुहलवश नचाता वब गधेपर बैठाकर वादित्रौको मधुर ष्वनिके साथ राजमाग॑मे घुसाया 
` करता था । इससे पीडित होकर अग्िश्मनि आजव कौण्डिन्य नामक तापस कुलपतिके भाश्रममे जाकर 
तापस दीक्षाङे री । अगे चलकर उत्तरोत्तर कछ एसी ही अनपेक्षित घटनाएँ घटती गयीं कि जिससे वह्‌ 
जम्िशर्मां आगेके भवो गुणसेनका महान्‌ रान्न हभ । उसने उस समय क्षुषापरोषहसे पीडित होकर यद्‌ 
` निदान भ्या कि यदि हस तपका कुछ फर हो सकता है तो उसके भ्रभावसे मै प्रत्येक जन्ममें गुणसेनका 
वध करूगा । 


एक दिन कषितिप्रविष्ट नगरमे विजयसेन नामक (आ वार्यका दुभागमन हया । इस सुभ समाचारो 
जानकर गुणसेन यजा उनकी वल्दनाके किए गया । वन्दनाके पश्चात्‌ ठसने विजयसेनाचार्यकी रूप्तम्पदाको 
देलकर उनके विरक्त होनेका कारण पूछा । तदनुसार उन्हौने अपने विरक्त होनेकी घटना उसे कह युनायी । 
उसका प्रभाव गुणसेनके हुद्य-पटलपर अंकित हुआ । तब उसने उनसे शाश्वत स्थान ओर उसके साघक 
उपायके सम्बन्धे प्रद्न श्या । उत्तरम उन्होने परमपदको शादवत स्यान बताकर उसका साघक उपाय 
सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान भौर सम्यक्‌ चारित्रस्वरूप. धमंको बतलाया । इस धमका उन्होने गृहिधर्मं ओर 
साधुबर्मके मेदे दो प्रकारका बताकर उसकी मूल वस्तु सम्यक्त्व निर्दट किया। साथी उन्होनियह्‌मौ 
कहा क्रि वह सम्यक्त्व अनादि कर्मसन्तानपे वेष्टित प्राणीके छ्एि दुर्लभ होता है । इस प्रसंगमें उन्हे ज्ञाना- 
वरणादि आठ कर्मो व उनकी उक्कृष्ट एवं जघन्य स्थितिका भी निर्देश श्रिया । उक्त कर्मस्थितिके करमशः क्षीण 
होनेपर जब वहु एक कोडकोडी मात्र शोष रहकर उसर्मे भी स्तोक मात्र~पत्योपमके असंख्यात्वे भाग 
प्रमाण-मौर भी क्षीण हो जातौ ह तब कहीं जीवको उस सम्यवत्वकी प्राप्ति हा करती है । इस प्रसंगे 
जो वर्ह गच्यभाग उपलन्ब होता ह उसको तुलना श्रा. प्र, कौ गाधाओंषे की जा सकती ह । दोनोमें शब्दशः 
-समानता है-- | | ॥ 


प्रस्तावनां २९. 


एयस्स उण दुविहस्व वि घम्मस्स मूख्वस्थु सम्पत्तं । स, क. पर. ४३ । 
एयस्छ मूरुवस्थू सम्मत्तं तं च गंठिमेयम्मि 1 श्रा. प्र. ७। 


एवंरिद्यस्स इमस्स कम्मस्स अहाएवत्तकृरणेण जया घंसण-घोरणापए कहवि एगं सागरोवम- 
कोडाकोडि मोत्तण सेसाओ खविथाो हवति । स. क. पू. ४४ । 
एवंयिडयस्स जया घंश्रण-घोडणनिमित्तभो कहवि । 
खविया कोडाकोडी सञ्वा दक्कं पसुत्तणं ॥ श्रा. प्र. ६९ 


वहां सम्यग्ृष्टिके परिणामकी विशेषताको दिखाते हुए जो आ गाथां (७२-७९) उद्धृत कौ गयौ 
है वे प्रस्तुत श्रा. प्र. मेँ उसी क्रमसे ५३-६० गाथासंख्यासे अंकित पायी जाती हैँ । 

तत्पश्चात्‌ व्हा विजयरेनाचार्यके मुखसे यह्‌ कहलाया गया ह कि पूर्वोवित कर्मस्थिति्मेसे भी जब 
पल्योपमके असंख्यातवे भाग मात्र स्थिति ओर भीक्षीणहो जाती ह तब उस सम्यण्दुष्टि जीवको देशविरतिकी 
प्राप्ति होती है । इतना निदेश करलेके पदात्‌ वर्ह अतिचारोके नामनिर्दशपूर्वक पांच अणुत्रतो, तीन 
गुणत्रतों भौर चार शिक्षात्रतोका भो उत्टेख किया गया ह । पञ्चात्‌ वहाँ यह कहा गया है कि इस अनुरूप 
कत्पसे विहार करके परिणामविशेषके आश्रयसे जब्र पूर्वोक्त कर्मस्थितिपेसे उसी जन्मे अथवा अनेक जन्मों 
भी संख्यात सागरोपम मात्र स्थिति भौरमभो क्षीणदहो जातीदह तब जीव सर्वंविरतिरूप थतिघर्मको--क्षमा- 
मादंवादिषूप दस प्रकारके धर्मको--प्राप्त करता ह । इस प्रसंगभे जो दो ( ८०-८१ ) गाथां वह उद्धृत 
कीगयीदहंवे श्वा. भ्र. में ३९५०-९१ गा्थांकोमे उपलब्ध होती हँ । ये दोनो गाधा सम्भवतः विशेषावद्यक- 
भाष्य ( १२१९-२० } सेली गयीरहैं। 

यहा विक्लेष ध्यान देने योग्य बात यह ह कि प्रस्तुत श्रा, जिस क्रमसे व जिस स्परे ध्रावकधमं- 
का विस्तारके साथ विवेचन किया गया ह, ठीक उसी क्रमसे व उसी रूपमे उसका विवेचन स. क. भे गुणसेन 
राजाके प्रदनके उत्तरमे आचायं विजयसेनके मुखे भी सक्षेवरमे कराया गयादहं। स. क. का प्रमुख विषयत 
होनेसे जो वहा उस श्रावकघर्मो संक्षेपमें प्ररूप्रणा कौ गयी ह वह सर्वधा योग्य है । परन्तप वर्ह जिस पद्धतिसे 
उसकी प्रर्पणा की गयीहं वह श्रा. घ्र. की विवेचन पद्धतिसे सवधा समान है--दोनोमे कु भी मेद नहीं 
पाया जाता है! इस समानताको स्पष्ट करनेके किए यहा कुछ उदाहरण दिये जाते ह-- । 

, १ जिस प्रकार शा. प्र. गा. ६ में श्रावकघर्मको भाव अणुत्रत, तीन गुणव्रत भौर चार शिक्लात्रतके 
भेदसे बारह प्रकारका निर्दिष्ट किया गया है उसी प्रकारस.क.में भी उसे बारह प्रकारका निर्दिष्ट किथा 
गया हं । यथा- 

तस्थ गिहिभ्म्मो दुव।खस्विहा । तं जहा--पंच जणुव्वयाद्रं तिण्णि गणब्वयाहं चत्तारि सिक्ावयाहं 
ति! घ. क. पृ. ४३ । 

२श्रा. प्र. गा०७ मेँ यदि इस श्वावकधर्मकी मूर वस्तु सम्यक्त्वको बतलाया गयाहं तोस. कर्मे 
भी उसकी मल वस्तु सम्यक्त्वको ही निर्दिष्ट किया गया है । यथा-- 

एयस्स इण दुविहस्स वि धम्मस्स मुरवस्थु सम्मत्तं । स. क. पर. ४३। 

३ श्रा. प्र. गा. ८-२० में जीव ओौर कर्मके अनादि सम्बन्धको उस सम्प्रक्त्वका निमित्त बतलाकर 
जिस प्रकारसे आणे कर्मोकी प्ररूपणाको गयौ हं ठीक उप्त प्रकारसे सर्क.मेभी वहु प्ररूपणाकी गयी 
हं । यथा-- [ 
तं पुणो अणाहइकरूम्मसंत्राणवेदियस्स लन्तुणो दुल्ठहं हवद्‌ त्ति । तच कम्मं भदट्ृहा। तं जहा- 
णाणावरमिन्जं द्रिखणावरणिन्जं ......सेसाणं भिन्नुुदुत्तं ति । स. ए. प्र. ४३-४४। 


३० , श्रावकप्रज्ञप्िः 


४ अगे श्रा. प्र. गा. ३१-३२ में जिप प्रकार धर्षण-घोलनके निमित्ते उस उत्कृष्ट॑कर्मस्थितिके 
क्षीण होनेपर अभिन्नपूर्व ग्रन्थिका उल्लेख क्रिया गया हँ उसी प्रकार स. क. मं मी उसका उल्डेव किया गथा 
है । यथा- 

एवंटिदयस्सव य इमस्स कम्मस्प अहपवत्तशरणेण जया घंक्षन-घोलणाए्‌ कहवि एग स्ाररोवम- 
कोडाकोडि मोत्त्‌ग सेसाभो खवियाभो हवंति तीसेवि य णं थोवमित्ते ख्विषएु तया घणराय-दौोसप- 
रिणाम....कम्मगंडो हवदह । स. क. पृ. ४४ । 

५श्ना. प्र. गा. ३२ की टीकामें प्रसंगवह् जिस प्रकार "गंठि त्ति भुदुन्भेभो' आदि विक्षेषाव्रयकभाष्य- 
की गा. ११९५ उद्धृत कौ गयी ह उसी प्रकारे बहु स. क. (पृ. ४४) में भी उद्धृतकी गयी दं । 

६ सके अतिरिक्त जैसा र उपर निदेश क्ियाजावुकाहै किस. क. मेँ प्रसंगानुसार जिन अनेको 
गाथायोको उद्धृत किया गयाहंवेप्रस्तुतश्रा. प्र, में उसी प्रकारसे उपछरन्ध होती ह । जैसे--श्ना. प्र. ५४. 
६० ओौर स. क, ७५-८१ ( पु. ४५-४६ } । 


( १७ ) श्रावकप्रज्ञप्ति भौर प॑ंचवस्तुक 


हरिभिदरसुरि द्वारा विरचित इस पंचवस्तुक ग्रन्थमे समस्त गाथां १७१४ हँ । हसके पाँच मधिकारोमे 
व्रज्याविधि, दैनिकं अनुष्ठान, व्रतविषयक प्रस्पापना, अनुयोगगणानुज्ञा ओर संलेखना इन पाच वस्तुबोंकी 
प्ररूपणा को गयी है, इसीकिएु पंचवस्तुक यहु उसका सार्थक नाम ह । श्रा. प्र, के अन्तर्गत ३५६-५९ ये 
चार गाथाएं उक्त पंचवस्तुकमे १५३-५९ गाथांकोमें उपलन्प्र होती है । | 
जद जिणमयं पवज्जई' इत्यादि गाथा पंचवस्तुकर्मे १७ बीं गाथाके रूपमे अवस्थित है । यह्‌ गाथा 
भ्रसतुत श्रा प्र-को टीका (६१) में हरिभद्रके दवारा उद्धृतकी गयी है। उक्त गाथा समयप्राभृतकी 
भमूृतचन्द्रसुरि द्वारा विरचित आत्मख्याति टोका ( १२) में भी पायी जाती ह । वह उसका उत्तरार्ध कु 
मिन्नह। | 


( १८ ) भावकम्रज्ञप्ि ओर धम॑बिभ्दु 


ठरिभद्रसुरिविरचित यह धर्मबिन्दु प्रकरण एक सू त्रातमक ग्रस्य है, जो संस्कृते लिखा गया ह । वहू 
भाठ अचघ्यायोनें विभक्त ह । गद्यात्मक् समस्त सूत्रोकौ संख्या उपकी ५४२ है । प्रत्येक अष्यायके प्रारम्भ भौर 
अन्तर्मे ३-२ अनुष्टुप्‌ च्छोक भी हँ, जिनकी संख्या ४८ है । इसके तीसरे अध्याये भणुत्रतादिरूपं विशेष 
गृहस्यधर्मको जो प्रह्पणा की गयौ है वहु प्रायः श्रा. प्र, के ही समन हं । जैये- 
| जिस प्रकार धर्मबिन्दुमे बणुतरतादि द्राद्ात्मक गुहस्थधर्ममे दिश्वत, भोगोपभोगप्रमाण ओर अनर्थ 
दण्डनत्रत दन तीनक्ो गुणव्रत ( ३-१७ ) तथा सामाथिक्र, देशावकाशिक, पौषधोपवास ओर अतिधिसंविभागव्रव 
न चारको शिक्ञापद ( २-१८ ) निदिष्ट फिया गया है उसी प्रकार श्वा. प्र. में भी उक्त दिण््रतादि तीनको 
गुणत्रत ( २८०, २८४ व २८९ ) तथा उक्त सामायिक आदि चारो शिक्षापद ( २९२, ३१८, ३२१ व 
३२५२९ ) कहा गया है । इनके स्वरूप भौर अतिचारौ आदिका निरूपण भी दोनों ग्रन्थों समान रूपर्मे 
पाथा जाता है, जबकि तत्तार्थाधिगमसूत्र ( ७-१६ ) में 'हनक्रा उल्टेल गुणत्रत्त भौर शिक्षापदके नामसे नहीं 
` क्रिया गया तथा क्रममें भी वहाँ कुछ भिन्नता ह । इसके अतिरिक्त घमंबिन्दुमे श्रावकके लिए नमस्कारमस्त्रके 
उच्चारणपूवक जागने ( ३-४३ ), विधिपूर्वं चैत्यवन्दन ( ३-४४ ), चैत्य-साधुबन्दन ( ३-५० ) रुक 
-समीपर्मे प्रत्याख्यानके प्रकट करने गौर लिनवाणीके सुनने ( ३-५२ ) आदिका जिस) प्रकार्‌ विधान किया गया 
है उसी प्रकार श्रा. परजक्िपं मो कुछ भये-पीरे इन सबका विधान ज्िपा गया ह ( ३३९-५२ } । 


प्रस्तावना ३१ 


( १९ ) श्रावकप्रज्ञप्ति ओौरं प्र. सा. की जयसेनवृत्ति 


आ. कुन्दकुन्द विरचित प्रवचनसारके उपर आ. जयतेन ( १२वीं शती ) की एक वृत्ति ह । इमें 
( ३-१८ ) “उच्वाख्यम्मि पाए" हईत्यादि गायाके साथ नत य तस्र तन्निमित्तो इत्यादि दृसरी गाथा भी 
उद्धृत की गयौ है । ये दोनों गाथाएं प्रकृत श्चा. प्र. मेँ २२३२४ गाथां कमे उपलब्ध होती है । 


(२० ) श्रावकप्रज्ञप्ति ओर स्थानांगवृत्ति 

अभयदेवसूरि ( १२वीं शती ) विरचित स्थानांगरी वृत्ति (२,२,२९, पृ. ५५ }मेँं प्रा. प्र. को 
“जेसिमवड्ढो पुग्गज' दव्यादि गाथा { ७२ ) को उद्धृत किया ह । 

इसके अतिरिक्त उन्होने पंचाक्चककी अपनो वृत्तिम भो धा, प्र. की संपत्तदंसणाई' हइत्यादि गथा 
(८ २) को पूज्यैरेवोक्तम्‌" हस भादरसुचक वाक्यके साथ उद्धृत क्रिया है । 


(२९) श्रावकप्रज्ञप्ति ओर योगकशास्तविवरण 


भाचायं हेमचन्द्र हारा विरचित ( १२-१३बवीं शती ) योगशास्त्रके उपर उनके द्वारा स्वयं टीकाकी 
गयी ह “जो स्वो. विवरणके नामस प्रसिद्ध ह । समे सम्यण्दरनङे प्रसंगमे ( २- १५, पु. १८२-८३ ) 
उपशमसंवेग आदिसे सम्बद्ध जिन पाच गाध्ाओंको उद्धृत क्रियागया है वे प्रस्तुत धा. प्र. मे ५५-५९ 
गाथांकोमें उपलब्ध होती ह, जो सम्भवतः वहीसे उद्धृत कौ गयी हं । इसी प्रकारश्रा. प्र. कौ ३४८-४९ ये 
दो गाथार्पं मौ वहां ( ३-१२०, पृ. २०५ ) उद्धृत को गयो हँ । 


( २२) श्रावकप्रज्ञप्ति ओर आव. सूत्रकी मलय. वृत्ति 


आवदश्यकक्ु्रगत नि्ुक्तियोको विस्तृत व्याख्या मलयगिरि ( १२-१२३बीं शती ) सूरिके दारा अपनी 
वृत्तिम की गयो ह । वहाँ ( नि. १०७, प. ११३-१४ ) पर श्रा. प्र. को क्रमते ३५-४१ गाथार्ओोको उद्धृत 
करिया गया ह । इसी सिकखसिलेमे ३९०-९१ गाथाओंको भो उद्धृत किया गया है । जसा कि पहले क्हाजा 
चुका है, ये दोनो गाथाएं विशेषावश्यकभाष्यमे १२१९ व १२२० गाथांकोे उपलभ्ध होती हु । 

उक्त मख्यगिरि सूरिने “जेसिमवडङ्ढो पुर" इत्यादि श्वा. प्र. कौ गाधा (७२) को अपनी 
पचसंग्रहकी वृत्ति ( २-१३, पु. ५४ ) मे भी उद्धृत किया है । 


( २३ ) श्रावकपर्ञप्ति ओर सागारघर्मामृत 


सागारघर्मामृत यह्‌ पं. आशाघर ( १ ३वीं शती }) विरचित एक विस्तृत भावका चारविषयक्‌ ग्रन्थ है । 
इसकी रचनामें पं. आश्ाषरने अपने पूर्ववर्ती प्रायः सभी श्रावकाचार सम्बन्धौ ग्रन्थोका-जंसे बा. समन्तभद्र 
विरचित रत्नकरण्डक, प्रस्तुत श्रावकभ्रज्ञप्ति भम्‌ तचन्द्रसूरिविरचित पुरुषां सिद्धचुपाय, सोमदेव सूरिपिरचित 
उपासकाध्ययन, आ. वसुनन्दो विरचित श्रावकाचार भौर हैमचन्द्रसूरिविरचित योगशास्त्र इत्यादिका-- 
उपयोग किया है । यह्‌ म्रन्थ आठ अन्यायोमे विभक्त है । 


पं. आश्षाधरने सम्पूरणं गृहस्थधर्मका एक श्लोक ( १-१२ ) में निर्देश करते हुए कहा है कि निर्मल 
सम्यक्त्व; निर्मल अणुतव्रत, गुणत्रत भौर रिक्षाव्रतं तथा मरणसमयमें सल्छेखना; यह सम्पूणं गृहस्थघमं है । पं. 
भदाधरने उपरुन्ध समस्त श्रावकाचारोका परिशीखन करके प्रकृत सागारधर्माभतकी रचनाम अपनी स्वतन्त्र 
बद्धिक्ा भी कु उपयोग क्रियां ह 1 उदाहरणार्थं उन्होने श्नावकके पाक्षिक ते्ठिक मौर साधक ये जो तीन भेद 
निर्दिष्ट कयि हँ ( १-२० ) वे हस प्रकारसे सम्भवतः दुरे ग्रन्थमें नहीं मिरग । 


[णक 111 णी 


१. देखिर अनेकान्त वर्ष २, किरण इ-४ मे प्रकादित "सागारधर्मामूततपर इतर भ्रावकाचारौका प्रभाव ' शीर्षक रेख । 


३२. श्रावकप्रश्चपिः 


ध्रा. प्र. मेँ सामान्यते जिस बारह प्रकारके धावक्धर्मकी प्रख्पणाकी गयी है वह य्ह नैष्ठिक 
( द्वितीय ) श्रावकके धर्मे अन्तर्गत है! य्ह नैष्ठिक-निष्ठापर्वक श्रावकधर्मके परिपालक--श्वावक्रके 
दशं निक आदि ग्यारह स्थान--जिन्हूं श्रावकप्रतिमा कहा जाता है-नि्दिष्ट किये गये हैँ । (३, २-३ ) 1 
हनम प्रथम दशंनिक श्रावकका वर्णन यहाँ तीसरे अध्याये विस्तारसे किया गया है । 


दूसरे व्रती श्ावकके प्रसंगमें पूर्वोक्तं पाच अणुत्रतत, तीन गुणव्रत ओर चार रिक्षात्रतरूप बारह 
प्रकारके श्रवकधर्मकी चर्चा चौथे ओरर्पाचर्वे इन दो अध्यायोमेको गयी है। छठे अध्याये द्ितीय 
( नैष्ठिक ) श्रावकङ्ी दिनचर्याका निर्देश करते हुए अन्तम उपे निवेंदादिभावनाके लिए प्रेरित किया गया है । 
तीसरसे लेकर ग्यारह श्रावक तकी प्रर्पणा यहां सातवें जध्यायमे कौ गयी है । अन्तिम आवे अध्यायरमे 
समाधिमरण ( सल्टेखना } को सिद्ध करनेवाठे तीसरे साधक श्रावककरा विस्तारसे विवेचन क्रिया गया है । 


जब हम यहां श्रा. भ्र. से इसकी कर्हां तक समानतां है, इसका संक्षेपमें विचार करना चाहेगे । यहाँ 
यह स्मरणीय है कि पं. आश्चाघरने जिस योगेशास्तका पर्याप उपयोग किया है उसका आधार प्रस्तुत श्रा. प्र. 
भीरहीहं। सर्वप्रथम यहां हम उस विरोषतापर विचारकरेगे जोश्वा. प्रमे तो नहीं देखी जाती, पर 
य्ह अनिवायं रूपसे वह देखी जाती है । बह यह है-- 


भरा. प्र. मे कहीं किसी भौ प्रसंगमे उन्न म्य, मांस, मधु ओर रात्रिभोजन आदिकी चर्चा नहींकी 
गयी जिन्है जेन सम्प्रदायमें निकृष्ट माना गया है । हा, उसकी टीका ( २८५ } में वद्धसम्प्रदायके अनुसार 
उपभोग-परिभोगपरिमाणके प्रसंगे उत्सर्गं व अपवादके रूपमे भोजनके विधानको दिलकाते हुए अरनादि- 
रूप चार प्रकारके आहारमें उक्त मद्य, मांस व मधु आदिका परिहार अवश्य कराया गया ह । योगशास्सनें 
भी उनका हैयरूपमं विस्तृत वर्णन देखा जाता है ( २, ६-७० ) । इसी प्रकार इस सागारघर्मामृतमें भी 
यथाप्रसंग उनकी निकृष्टताको बतलाकर उनके परिहारकी प्रेरणा की गयी है । यहा दूसरे अघ्यायसे प्रथम 
पाक्षिक-देशसंयमको प्रारम्भ करनेवाटे--शावकके आठ मूलगुणोमे ही उक्त मद्यादिकी सदोषताका विचार 
करते हए उनका परित्याग कराया गया ह ( २,.२-१९). । श्रावकग्जञपिसे प्राचीन रत्नकरण्डक (९६) में 
भौ उनके प्ररित्यागको अठ मूरगुणोके अन्तर्गत निदि किया गया है तथा भागे चलकर भोगोपभोगपरिमाण- 
तरतमे पुनः उनके परित्यागकी प्रेरणा की गयौह। सा. घ. भी इसी प्रकारसे उनका मोगोपभोगपरिमाण- 
त्रतके प्रसंगे ( ५-१५ ) पुनः परित्याग कराया गया है । इसके पव प्रथम दानिक श्रावक्केक्एिभी 
वहां उपर्युक्तं मद्यादि तथा उनसे सम्बद्ध न्य मद्यपायौ आव्छरि संसर्गं भादिकोभी हेय बतङाया गमा 
है ( २, ९१३) । | 


- भ्कृत श्रा. प्रजपिके खाथसा.घ. की जो समानता दिखती है वह्‌ दस प्रकार है-- .. 


१. श्रा. प्र ओर योगशास््रमे बारह रके स्वरूप व उनके अतिचारोका जिक्र प्रकारसे 
निरूपण किया गया है उसो प्रकार सा. घ. ( अध्याय ४-५ ) मै भी द्वितीय नैष्ठिक श्रावकके मनुष्टानके 
रूपमे उनक्रा निरूपण कुछ विस्तारसे किया गया है । 


|; 

२. सा. घ. कीस्वो. टौकानें जो त्रतातिचारोको विशेष विकसित किया गया है वह्‌ प्रस्तुत श्रा. 
प्र. अथवा एसे ही किसी अन्य अ्रन्थके आधारसे किया ग्या हं । कटो-कटीं दो वह्‌ छायानुवाद- जैसा दिखता 
ह । उदाहुरणस्वरूप अहिसाणुत्रत्के अतिचारोके प्रसंगतें हस सन्दर्भका पिलान किया जा सकता है- 





९. श्रावक गलगुणोका निर्देश सम्भवतः किसी शवे० ग्रन्थे नही किया गयाहे। हा, त. भाष्य (७-१६) मे जो दिख्तादि 
सात॒को उत्तर बत का गया है उसे पच अपूरतो को मलं नतर कहा जा सकता है । | 


प्रस्तावनां ६३ 


तदायं पूर्वाचयोक्तविधिः ~-बंषो दुविहो दुपयाणं चउप्पणाणं च भहूए अण्द्राए। अणदाएण 
वटुए बधिड । अद्राए दुविहौ सावेक्वो णिरवेक्लो य । गिरवेक्छो भिच्चलं घणियं जं बंधघइ्‌ । सवेक्वो 
जं दामगंठिणा, जं च सक्केड पक्विणगादिसु मुचिडं छिदिडं वा .....( श्रा. प्र. २५८ की टीका) 

अत्रायं विधिः -दन्धो द्विपदानां चतुष्पदानां वा स्यात्‌ । सोऽपि सार्थकोऽनर्थको वा । तत्रानथंक- 
स्तावच्छावकस्य कतुं न युज्यते । सार्थकः पुनरसौ प्रैषा सपेश्नो निरपेक्षश्च । तत्र सपिक्नाौ यो दामग्रन्थ्यादिना 
विधीयते, यश्च प्रदीपनादिषु मोचयितुं छेत्तु वां शक्यते । निरपेक्चौ यंत्निश्वलमल्यर्थममो बध्यन्ते...,... 
(सा. घ. स्वो. टीका ४-१५ ) । 

यहा पूर्वोक्त श्चा. प्र. गत सन्द्भके अधिकांश पदोका संस्कृतम प्रायः सूपान्तर कंथा गयादहव 
अभिप्राय दोनोंका सर्वधा समान ह । 

३. श्वा. प्र. ( २६०-२६१ ) में सत्याणुव्र तके स्वरूपक्रा निदंश करते हुए कन्या-जरीक, गो-अरीक, 
म्‌-अलीक, न्यासहरण भौर कृटसाक्षित्वको परित्याज्य निदिष्ट करिया गया ह । 

सा. ध. ( ४-३९ ) मे भी उसके स्वरूपको प्रकट करते हुए उन पाचको प्रायः उन्हीं शब्दो 
गर्भित कर लिया गयाह। उसकी स्वो. टीकामें पृथक्‌-पुथक्‌ उनका स्वरूप भी उसी रूपमे निर्दिष्ट क्रिया 
गया ह । 

४. श्रा. प्र. गा. ३२६ की टीकामें अतिथिके स्वूप प्रकट करते हुए कहा गया है कि जो भोजनके 
लिए भोजनकाले उपस्थित हुभा करता ह उसे अतिथि कहा जाता हं । अपने निमित्तसे भोजनको निमित 
करनेवाले गृहस्थे छिए साधु ही अतिथि होता ह । एषा निर्देश करते हृए वहाँ आगे (तिधि-पवोँरलवाः सरवे" 
हत्यादि इखोकको उद्धृत किया गया है । 

सा. घ. ( ५-४२ ) मेँ उक्त अतिथि शब्दके निरुक्त अर्थको प्रकट करते हूए कहा गयाहैक्िजो 
जञानादिकी सिद्धिके कारणभूत शरीरकी स्थितिके निमित्त भोजनको प्राप्त करनेके लिए स्वयं श्नावकके घर जाता 
है ( यस्तनुस्थित्यर्थायान्नाय यस्नेन स्वयम्‌ अतति सोऽतिथिः }) वह्‌ अतिथि कहलाता ह । प्रकारान्तरसे 
य्ह थह भी कहा गया है कि अथवा जिसके लिए कोई तिथि नहींहै उसे अतिथि जानना चाहिए । यहु 
कहते हुए श्रत श्लोकी स्वो. टीकामे उक्त 'तिथि-पवँस्वाः सर्वे" हत्यादि शलोकको भी उद्धृत किया 
गथा है । यह्‌ प्रसंग उक्त श्वा. प्र. कौ टीकापि प्रभावित रहा दिखता हं । 

५. श्वा. प्र. ( ३२९-३० ) में बारह त्रतोको प्ररूपणाके परात्‌ गुहिभ्रत्याख्यानके कृत, कारित व 
भनुमत इन तीन करणो तथा मन, वचन व काय इन तीन योगोकरे साय वर्तमान, भूत ओौर भविष्यत्‌ ६्न 
तीन कालके संयोगसे १४७ भगोंका निदेश किया गया ह । 

सा. घ. ( ४-५ ) मेँ भी सामान्थसे पाव अणुत्रतोके स्वरूपका निदेश करते हुए कहा गया हं किं 
मन, वचन, काय व कृत, कारित, अनुमत नके आध्यपे स्थूरु वध आदिते विरत होनैपर क्रमसे अहिसता 
आदि पाच अणृब्रत होते है । ` प्रकृत इलोककौ स्वो. टीका इसका स्पष्टोकरण करते हुए मन, वचन गौर 
काय इनमे-े प्रत्येकके आधित कृत, कारित भौर अनुमत इनके संयोगपे ४९ भंग दिखकये गयेह। वे 
चकि वर्तमान, भूत भौर भविष्यत्‌ हन तीन कालो सम्बद्ध रहते ह; इसलिए उन्दें तोन कालोसे गुणित 
करनेपर अईिसाणुब्रतके वे समस्त भंग १४७ ( ४९२८२ } होते हँ । 

इस प्रकार दोनों प्रन्थोके इस विवेचनमे पर्याप्त समानता है । विदोष इतनादहैकिश्वा.प्र.र्मे 
जह बारह व्रत।का निरूपण कर चुकनेके पद्चात्‌ प्रत्याख्य नके सखूपमें प्रत्येक त्रतके ये भंग दिखलये गये 
है वहां सा. घ. में प्रथम अहिसाणु्रतक्रे प्रसंगे इन ही भंगोको दिखलाकर उसके समान सत्याणुत्रत आदि 
दोष अन्य ब्रतोमे मी इनको योजित करनेका निर्देश कर दिया गया ह । यथा--पएते च मङ्ग जहि त्ताणुबत- 
वदच्रतान्तरेस्वपि दश्भ्याः । 


५ 
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हस प्रसंगे श्रा. प्र. की टीका अन्यत्र कहीसे तीन गाथाओको उद्धृत कर उनके द्वारा उक्त ४९ 
भंगोको तीन करोमे क्यो गणा किया जाताहै, इसका स्पष्टीकरण जिन शब्दे किया गयाहँ रुगभग 
वैते हय शब्दम उक्षका स्पष्टीकरण सा. ध. की इस स्वो. टीकमें भौ इस प्रकारसे किथां गया हं ---त्रिकार- 
विषयता चातीतस्य निन्दया साम्प्रतिकस्थ संवरगेनानागतस्य च प्रत्थार्ानेतेति ॥ 


६. श्रा. प्र, गा. ३४३४४ मे श्रावको दिनचर्पाको दिले हुए कहा गया है कि प्रातः 
समयमे नमस्कार मन्वकरे उच्चारणके साथ श्यामे उठकर भे श्वावकटह्ँः देता स्मरण करते हए व्रता 
योग देना चाहिए व विधिपूर्वकं चैत्थवन्दन करके प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिए । इस्त प्रकार्‌ प्रातः- 
कालीन कृत्थको स्वयं घरपर करके तत्पश्चात्‌ वचैत्योको पूजा अदिं करे भौरं त्र साधके समीरे 
उस प्रत्याख्यानको प्रकाशित करे जिषे पूर्वम स्वयं ग्रहण कियाथा। 

ङगभग यहो अभिप्राय सा. धा. ( ९, १-११ ) में भी कुछ विस्तारमे प्रक्रट किया गया ह 1 उसका 
प्रथम दलोक यह हई-- 

ब्रह्मे युहृतं उस्थाय बत्तपंचनमस्ङतरिः । 
कोऽहं को मम धमः रिं चतं चेति परामरशेत्‌ ॥ 

वैसे हस प्रसंगमे श्रावकम्रज्प्तिकी अपेक्षा योगलास्त्र ( ३-१२२ ) का अनुसरण सा. घ. में 
अधिक किया गया प्रतीत होता ह । 

७. श्वा. प्र. ( २८५ ) मे उपरभोग-परि भोग-परिमाणत्रतके भोजन व कर्मी उपेक्लादो मेदोका 
निर्दड करके आगेकी दो ( २८७-८८ ) गाधाओमे कर्मके आाश्रयत्रे अंगारादि १५ निषिद्ध कमकि परित्यागको 
प्रणा की गयी हं । 

स प्रसंगे सा. ध. (५, २१-२३ ) में किन्हीं खे. आाचायकि अभिमतानुपार खरकम-- 
प्राणिविधातक क्रूर कर्म--के व्रतका उल्लेष करते हुए वनजीविका व॒ अग्निजीविका मादि उन १५ मलों 
( अतिचारों) के छोडनेकोप्रेरणाको गयोह व आगे इसी प्रसंगमे यह्‌ कहा गया ह कि एता कितने ही षवे. 
आचायं कहते हँ । पर वह्‌ दीक नहीं है, क्योकि एते सावद्यकर्म अगणित ह, अर्थात्‌ उनकी कोईसीमान 
होनेसे उक्त १५ कर्मोक्ा ही निषेव करना उचित नही ह । फिर आगे विकलत्परूपमे यह्‌ भी कहू द्ियाहकि 
अथवा अतिशय जडबुद्धियोको लक्ष्य करके उनका प्रतिपादन करना भी उचित ह । 

दसका आधार सम्भवतः श्रा. प्र, का उपर्युक्त प्रतग रहा है । कारण यह्‌ कि वर्ह उपमोगपरिभोग- 
परिमाणत्रतके प्रसंगमें कर्मकी अपेन्ना उन पन्द्रह कर्मकरा उल्टेख करते हुए उन्हँ हेय कहा गया है । वरहा गा. 
२८८ की टीका 'मावाथस्तु बृधसम्पदायाद्रेव अवसेयः, स चायम्‌" इस प्रकारकी सूचना करते हए 
सम्भवतः आवद्यकचूणि द्वारा उन क्मोकि -स्वरूपको स्पष्ट किया गया ह! पूर्वोक्ति सा.घ. की टीकर 
भी उनका स्वरूप रुगभग उषी प्रकार निर्दिष्ट क्रिया गया ह । अन्तमं ध्रा. प्र. की उक्त टीकामें यहुभीकटहा 
गयादहै कि इस प्रकारके सावच कर्पोका यह्‌ प्रदर्शन मात्र हैते उनकी सीमा नहीं समन्षना चाहिए, क्योकि 
इस प्रकारके बहुत-ते सावद्य कमं हेय है, जिनको गणना नहीं को जा सक्ती है । 

सा. ध. की स्वो. टीकामे जो विकल्प रूपमे उक्त अभिप्राय प्रकट किया गयाहै वहुश्रा.प्र.की 
टीकागत उस अभिप्रायसे स्वंथा मिता हआ है । 

<. बारह त्रतो, दिनवर्या ओर विहारादिविषयक सामाचारीके निरूपणके पश्चात श्रा. प्र, 
( ३७८-८५ ) में एक शंका-समाघानके साथ अन्तिम अनृष्ठानस्वरूप संङेलनाकी भी प्ररूपणा की गयो है । 

. यहं सटेखना भ्रा सल्छेखनाकी प्ररूपणा सा. घ. के अन्तिम ८वें अध्यायमें बहुत विस्तारसे की गथो 
है । पूवसू चित भ्रावकके तीन भेदम बन्तिम भेदभूत साधक श्रावकके किए उसका वरहा विधान क्रिया गया है । 


प्रस्तावना | २३५ 


७. टीका ओौर टोकाकार हरिभद्र भुरि 


स्तुत श्रावकप्रलपिके उपर हरिभद्र सुरिकै द्वारा एफ संक्षिप्त टीका ल्ली गथीहै जो प्रस्तुतं 
संस्करणमें मूर ग्रन्थके साथ प्रकारितकीनजारहीहै। जैसा कि टीकाका ्दिक्प्रदा यह्‌ नाम हु, तदनुसार 
वह दिशाका बोधमात्र कराती है । उत प्रायः व्याखपेय तत्वा विशेष स्पष्टोकरण न करके गाथागत पद- 
वाक्योक्तो उद्धृत करते हुए शब्दा्थमात्र क्रिया गया ह । अमिध्येथका अभिप्राय उसमे बहुत कम प्रकट किया 
गया ह । उदाहरणाथं इस गाथाकी टोकाको देखिए-- 

तं लाचिह संपत्तो न जुज्जए तस्प निग्गुणत्तणओओ । 
खहुतरवंधाभो खदु सुत्तविगेडा जमो सणियं ॥६४॥ 

टीका--तं ग्रन्थिम्‌, यावदिह विचारे, संप्राप्तिनि युज्यते न घटते, कुतः ? तस्य निशंणस्वात्‌-- 
तस्य जीवस्य सम्यग्दश्नादिगृणरहिवस्वातत्‌, निर्गुणस्य च बहुगरवन्धात्‌ , खद्धुशब्दोऽव घारणे-- बहुतर- 
बन्धादेव, इस्थं चेतदङ्गोकतव्यम्‌, सृत्रविरोधात्‌ अन्यथा सूत्रविरोध इव्यथः, कथमिति भाह--यतो 
मणितं यस्मादुक्तमिति । 

सर्वसाघारणके लामके लिए टीकामें कू अर्धिक स्पष्टीकरणकी मावहटयकता थी । पर हरिभद्रसू रिकी 
प्रायः यह पद्धति ही रही है, भले ही चाहे वह स्वोपनज्ञ टीका हो अथवा किसो अन्य ग्रन्थकार द्वारा निमित 
ग्रन्थक टीकाही। हरिभद्र सूरिको अपेक्षा मलयगिरि सूरि विरचित टीका्ोमें कुछ विरोषता देखौ जाती 
ह । उन्होने अपनी टीकाओमें व्याख्येय तस्वको यथासम्भव अधिक स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। किन्तु 
हरिमद्र सुरिन जरह कुछ अधिक कहरेकी आवश्यकता समन्ी वहाँ अपनी ओरसे कुछ विशेष न कहकर पूर्वं 
परम्परासे प्राप्त सन्दर्भोको जैसा का तैसा उद्धुत कर दिया है । एेसा सम्भवतः उन्होने अपनी प्रामाणिकताको 
सुरक्षित रखनेकी दृष्टिसे कियाहै, एसा प्रतीत होतार । उदाहरणार्थं प्रस्तुता. प्र. कौहीगा. शर्म 
निदिष्ट दर्शनावरणङ्के निद्रादि भेदोके स्वरूपको अपने शब्दम न व्यक्त करके किप्री प्राचौन ग्रन्थसे दो गाधाओ- 
को उद्धृत करके उनके द्वारा प्रकट किया गथाह । हसी प्रकार गा. ९१ में पिप्रपिय' तथागा. ९३ राजा 
वे अमात्य, वि्यासाघक श्रावक व श्रावकसुता, चाणक्य गौर सौराष्ट्‌ श्रावक ये पाच उदाहरण शका-काक्षादि 
अतिचारोके स्पष्टीकरणे दिये गये हँ । हरिमभद्र सूरिने अपनी दीकामें इनकी कथागोको अपने स्वयंके शब्दो 
न लिखकर सम्भवतः उन्है किसी "जन्य ग्रन्थे उद्धुत कर व्याह यही बति गा. ११५में निष्ट 
गाथापति-सुत-चोरग्रहण-मो वनः विषयक कथाके सम्बन्धर्मे मी कहीजा सक्ती है । इस गाधाकी टीकाके 
अन्तमें तो उन्होने अपनी प्रामाणिकताक्रो सूरश्चित रखते हुए यह स्पष्ट भी कर दिया है कि यह अपनी बुद्धिसे 
कल्पना नहीं की गयी ह, सू घ्रकृतांगमें वैसा कहा गया है, इत्यादि । 

दसो प्रकार आगे भी उन्होने "तत्र वुद्धसम्प्रदायः' (२८३ ), "तथा च वृद्धसम्प्रदायः' ( २८५ ), 
“भावार्थस्तु वृद्धप्म्प्रदायादेव अवसेयः स चायम्‌' ( २८८ ), इह च सामाचारी, एत्थ सामायारी, एत्य 
सामायारी, एत्य वि सामायारी" ( २९१ ), “एत्य पुण सामायारी"' ( २९२ ), “मावत्थो पुण इमो (३२२), 
"एत्य भावणाः ( ३२४ ), “एत्य सामायारो' ( ३२६ ), ^...मणितमागमे, तच्चेदं" ( ३८४ ) इत्यादि 
प्रकारकी सूचना करते हृए कितने ही सन्दर्भोको उद्धृत किय ह जो सम्भवतः आव्यकनचूणि आक्किहो 
सक्ते ह । 
हेरिभद्र सूरि 

उपर्युक्त टीकाके कर्ता हरिभद्र सूरि, यह निरिचत है। जैसी कि पीछे श्रन्थकार' रीषंकमे पर्यास 
विचारविमर्शं साथ सम्भावना व्यक्त की गयी है, हरिभद्र सुरि मू प्रन्थके भी कर्ता हो सकते है । 


३६ श्रावकश्र्ञप्तिः 


हरिभद्र सुरि जन्मतः वैदिक धर्मानुयायी ब्राह्मण विद्वान्‌ थे । निवासस्थान उनका चित्रकूट रहा है । 
उन्होने वैदिक साहित्यका गम्भीर अध्ययन किया था । सौभाग्थसे एक बार उन्हं याकिनी महत्ता नामकीं 
विदुषी साघ्वीङक दर्शानका सुयोग प्रात हुआ । उसके साथ जो उनकी धार्मिक चर्चा हई उससे वे बहुत प्र भावितं 
हृए । इस प्रकारसे वे वैदिक सम्प्रदायको छोडकर जैनधर्ममे दीक्षित हो गये । उनके दीक्षादाता गुर जिनदत्त 
सुरि रहे हँ । हरिभद्र सुरि विरचित आवश्यङसूत्रकी टीकाको समाप्निसू चकं अन्तिम पुष्पिकामे उन्हुं श्वे, 
आचार्यं जिनभटके निगदानुसारी ओर विद्याधरकुलतिलक आचार्यं जिनदत्तका शिष्य निदिष्ट क्रिया गया है । 
मसे एेसा प्रतीत होता हशि हरिभद्रसुरिके विद्यागुर जिनभट भौर दीक्षागुरुं जिनदत्त रहे 1 संस्कृत 
भाषाकेतोवेपूर्वमेही अधिकारी विद्रान्‌ रहै हं । परवत्‌ जैनधर्ममे दीक्षित हो जानेपर उन्हौने प्राकृतका 
भी अच्छा अभ्यास कर लिया था। उनकी जेनागमविषयक कशता स्तुत्य रही ह । इतर दरांनोंका अध्ययन 
उनका पूर्वन ही र्हा ई। इस प्रकार प्रवर प्रतिभासे सम्पन्न वे बहुभरुत विद्रान्‌ हुए । संस्छृत भौर प्राकृतके 
अधिकारी विद्वान्‌ होनेसे उन्होने इन्‌ दोनों हौ भाषाओमें महृ्वपुणं अ्रन्थोकी सचना को ह । दर्शन, सहित्य, 
न्याय ओर योग-जैमे अनेक विषयो उनकी प्रतिभा निर्बाध गतिसे संचार करती रही ह । यही कारणहैजो 
उनके द्वारा विरिति इन सभी विषयोके महत्वपुर्ण ग्रन्य उपलब्ध होते हु । मूल ग्रन्योकौ रचनाके साय 
उन्होने आवश्यकसूत्र, प्रज्ञापना भौर दशवेकालिक आदि अनेक अगम प्रन्थोपर टीकामभी कीर । दन 
टीकाओमें उन्होने सैकड़ों प्राचीन ग्रन्थोके उद्धरण दिये हँ, जिनसे उनक्री बहुश्रुतताक्ना परिचय सहजे मिरु 
जाता ह । 

याङ्गिनी महत्त राको उन्दने अपनी द्वितोय जन्मदात्रौ घर्ममाता मानाह। उककरे इसरं महोपकारकी 
स्मृतिस्वरूप उन्होने प्रायः सभी स्वनिर्मित ग्रन्थों ओर टीकाभोके अन्तिम पुष्पिका वाक्यो अपनेको 
एवेताम्बर मतानुयायी याकिनी महत्त राका सूनु निदिष्ट करके कृतन्ञ ताका भाव व्यक्त किया ह । 

उनका समय ई. सन्‌ ७०० से ७७० माना जाता ह । कुवलयमाला ( शक सं. ७००, ई. सन्‌ ७७८ ) 
के कर्ता उद्योतन सूरिकै वे कुछ समकालीन रहे है । उनके द्वारा नित कुछ महत्वपूर्णं ग्रन्थ ओर टीकां 
दस प्रकार ह-- 


मू ग्रन्थ 
१. धर्मसंग्रहणी ७. सम्बोध प्रकरण १३. खोकतक्वनि्णय 
२. पंचाशक्रप्रकरण ८, उप्रदेश पद १४. सम्बोधसप्तति प्रकरण 
३. पं चवस्तुकप्रकरण ९. षड़दर्गनसमुच्चय १५. समराइच्चकहा 
४, घर्मबिन्दुं प्रकरण १०. शस्तरवार्तासिमुच्चय १६. योगविशिका 
५. अष्टक प्रकरण ११. अनेकान्तजयपताका १७. योगदृष्टिममुच्चत 
६. षोडशक प्रकरण १२. अनेकान्तवादप्रवेश १८. योगनिद्र 

टोका ग्रन्थ 
१, नन्दीसूत्र ` ४. आवश्यक सूत्र ७. अनुयोगद्वार 
२. पाक्षिक सूत्र ५. दशवेकालिक ८. लल्तिविस्तय 
३. प्रज्ञापना सूत्र ` ६. पंचसत्र ९. तत्वार्थवृत्ति 

[] 


१. श्रोहरिभद्राचार्यस्य समयनिर्णयः, पृ. १-२३ , ( जैन साहि्यशोधक समाज, पूना) जैन साह्य संशो. भाग १, अंक १, 
पू. य तथा "जेन साहिव्यका वृहद्‌ इत्तिहास" भाग ३, पृ, ३५६। 
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विषय 


मरहन्तोकी वन्दनापूर्वक बारह प्रकारके क्रावकधर्मके कट्नेकी प्रतिज्ञा । 

श्रावकेका निरुक्तिपूर्वंक लक्षण । 

जिनवाणीके श्रवेणसे प्राप्त होनेवारे गुण । 

पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत भौर चार रिक्षाव्रतल्प बारह्‌ प्रकारके श्वावक ध्मंका निर्देश । 
श्रावकधर्मकी मूर वस्पुके रूपमे सम्थक्टवका उल्लेख तथा उसके तीन भेशेका निदेश । 
सम्यक्त्वके प्रसंगमे प्रथमतः जीव एवं कर्मके संयोगके कहनैकी परतिज्ञा । 

ज्ञानावरणादि कर्मोसि संयुक्त अनादिनिधन जीवका निर्देश करते हुए कर्मके आठ भेदोकी 
सूचना । | 

कर्मक भूल प्रकृतियोका नामनिद॑श । 

यथाक्रमसे उनकी उत्तर प्रकृतियोके नाम । 

अष्ट कर्मोकी उत्करष्ट व जघन्य स्थिति । 

उक्तं स्थितिसे युक्त कर्म॑को ध्थितिें कुछ नियमित स्थितिके क्षीण होनेपर जीवके अभिन्नपूवं 
ग्रन्थिके होनेका निर्देक्च करते हुए उसके भेदनमें सम्यक्त्वको प्रािकी सुचना । 

सम्यक्त्वप्राप्िके विषयमे शंका ओर उसका समाधान 

सम्यक्त्वके क्षायोपशभिकादि तीन भेदका वतिर्दे करते हए उसकं कारक आदि अन्य भेदोकी 
सुचना । 

क्षायोपक्षमिक सम्यक्त्वका स्वरूप । 

मौपडामिक सम्यक्त्वका स्वरूप ओर उसको प्रासि । 

क्षायिक सम्यक्त्वका स्वरूप । 

कारक भौर रोचक सम्यक्त्वका स्वरूप । 

दीपक सम्थक्त्वका स्वरूप । 

मिथ्यात्व परमाणुभोंके उस प्रकारके क्षयोपशम आंदिके कारण सम्यक्त्वक्री विवित्रह्पता । 
उपाधिके भेदसे सम्यक्त्वके अन्य दस्त भेदोका निर्देक्ष । इन्हीमें उनके अन्तर्भावको सूचना । 
मात्मपरिणामस्वरूप उस सम्यक्त्वके अतुमापक उपशम, संवेग, निवेद, अनुकम्पां बौर 
आस्तिक्य इन चिह्लोकं निदे शपुवंक उनका पुथकू-पुथक्‌ लक्षण । 

सम्यग्दृष्िके उक्त प्रश्ञमादि परिणमसि संयुक्त होनेका निदं स । 

तिड्चय नयकी अपेक्षा मुनिवृत्त भौर सम्यक्त्वकौ अभेदरूपता तथा व्यवहार नथकी अपेक्षा 
सम्यक्त्व हितुके भी सम्यक्त्वका निदेश । 

तत्त्वार्थश्चद्धानको सम्यक्त्वका लक्षण बताते हए उसके होनेपर नियमतः प्रशमादिकोके 
सद्मावकी सूचना । 
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श्रावकंप्रज्नपिः 


तत्त्वार्थोके नामोल्टेखपूर्वंक जीवके मेद-प्र मेद । 
संतारी जीवोंकी प्ररूपणामें भव्यादि हारोका निर्देश । 
भव्य द्वारें भग्य-मभग्य जीवोका स्वरूप । 
हारक द्वारम आहारक -अनाहारक जीवोंका निर्देश करते हुए उनके कालका उल्लेख । 
पर्याप द्वारम अपर्यासि मौर पर्यास जीर्वोका उत्टेख । 
रुक्छपाक्षिक द्वारमे शुक्लपाक्षिक व इृष्णपाक्षिक जीवोका स्वरूप व उत्पत्ति-स्थान । 
सोपक्रम द्वारमें निरुपक्रम भौर सोपक्रम जीवोंका उल्टेव । 
मुक्त जीवोकरे तीथंकरादि भेदोका उल्लेख । 
घमं, अधर्म, आकाश ओौर कार इन चार अजीवोका स्वरूप । 
भा्चवका स्वरूप व उसके दो भेद । 
बन्धका स्वरूप व उसके चार भेद । 
संवरका स्वरूप व उसके हतु । 
निजंराका स्वरूप । 
मोक्षकां स्वरूप्‌ । 
इन तत्त्वा्थोकि शरद्धान-अश्वद्धानसे होनेवाले गुणों व गुणाभावकी सूचना । 
सम्यक्त्वके दाकादि पाँच अतिचार । 
दाका, काक्षा मौर विचिकित्साका स्वरूपं । 
परपाषण्डप्रशसा भौर परपाषण्डसंस्तवका स्वरूप । 
शंकाको अतिचारताको प्रकट करते हए उसे सम्भव पारलौकिक ओौर एेहिक दोर्षोका 
दिग्दर्शन । 
काक्षा आदि शेष चारकी अतिचारताको प्रकट करते हूए सोदाहरण उनके दोषोका 
दिग्दर्शन । 
साधमिक-भनुपवंहण घादि अस्य अतिचारोकी भी सूचना । 
मुमुश्ुको इन अतिचारोके छोड देनेकौ प्रेरणा । 
सम्यक्त्वरूप शुभ परिणामक होनेपर संक्टेशकं अभावमें अतिचाररौकी असम्भावनाविषयक 
राका । 
उक्तं रकाका समाधान । । 
इस प्रसंगे गंकाकारकी प्रतिशंकाका समाधान करते हुए प्रमादके छोड देनेकी प्रेरणा । 
पाच अणुत्रतोका निदेश करते हुए प्रथम अणुत्रतका स्वरूप एवं संकल्प तथा आरम्भसे होने 
वाख वधर्मे संकत्पसे उसके छोड देनेकी प्रेरणा । 
अणुत्रतग्रहणकी विधिका निदेश करते हुए उसके पालनकौ प्रेरणा । 
रंककार्‌ द्वारा देशविरति परिणामके होने वं न होनेपर दोनो पक्षोमेँ दोषोद्भावनं । 
गंकाकार द्वारा उद्भावित दोषोका निराकरण । 
प्रथम अणुत्रतर्म स्थूलप्राणातिपातका प्रत्याख्यान कंरानेवाठे साधके सृक्ष्मप्राणातिपातर्मे अनुमति- 
के होनेकी शंकाको उठाते हुए उसका समाधान । 
सामान्यसे भ्रसघातविरतिके करानेपर चरसकायसे स्थावरकायको प्रा हुए॒जीवोके वधसे 
व्रतकं भंग ॒होनेकी सम्भावनाके कारण सामान्यसे करायी गयी च्रसघातविरतिको सदोष 
बतलारेवालोका पूवपक्च । 
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उपयुक्त पूर्वपक्षा निराकरण । 

पापके कारण संसारमें परिभ्रमण करनेवे दुखी जीवोके वधकी निवृत्ति कराना उचित नहीं 
है, किन्तु सुखी जीवोके ही वधकी निवृत्ति कराना उचित है, इस संसारमोब॑कोके मतका 
अनेक रांका-समाघानपूर्वक निराकरण । 

कुछ वादी भागन्तुक दोषोको सम्भावनासे--जैपे हिस विहादिके वधकी निवृत्तिसे उनके हारा 
किसी युगप्रघानके भक्षित होनेपर उसके अभावमें होनेवाखी तीर्थहानिकी सम्भावनासे--प्राणि- 
वधकी निवृत्तिको पापजनक मानते हँ, उन अभिमतको प्रकट करते हुए उसका नियकरण । 
जीवके नित्य-अनित्य व शरीरे भिन्न-अभिच्च पक्षम वधकी निवृत्तिको नि्िषय बतङानेवाले 
कितने वादियोके अभिमतकः अनेक रांका-समाघानपु्वंक निराकरण । 

अकाकपरणके असम्भव हौनेते प्राणिवधकी निवृत्तिको वन्ध्यापुत्रके मांसमक्षणकी निवृत्तिके 
समान निरर्थक ठह रानेवालोके अभिप्रायको दिखलाते उसका निराकरण । 


अन्य किते ही वादिर्योका कहना है कि जिसने जो कर्म किया है उ उसका फर सहकारी 
कारणोकी अपेक्षा करके अव्य भोगना पड़ेगा, इस प्रकार उसके वधम निमित्त होनेवाले 
वधकका कोई दोष नहीं दै, पराध उसी वध्य प्राणीका ह॑ जिसने उसके निमित्तसे मरनेका 
वेसा कर्म किया ह, इसीलिए वध-निवृत्तिका कुछ फल सम्भव नहीं है । इन वादियोके भभि- 
प्रायको स्पष्ट करते हुए उसका निराकरण । 


कुछ वादियोका अभिमत कि बालवे कमार आदिकं वधमें अधिक कर्मका उपक्रम होनेसे 
पाप अधिक ओर वृद्ध आदिके वधघमें क्मका अल्प उपक्रम होनैसे पापं अल्प होता है, उनके 
स अभिमतको स्पष्ट करते हुए उसका निराकरण । 

अन्य कुछ का कहना है कि कृमि-पिपीलिका आदि प्राणियोका वच सम्भव ह, उनके वघकी 
निवृत्ति कराना उचितदहै, किन्तु नारक आदिका वध असम्भव है, उनके वधकी निवत्तिका 
कुछ फल सम्भव नहीं ह, उनके अभिमतको प्रकट करते हुए उसका निराकरण । 


दस प्रकार भिथ्यादर्शनके वशीभूत होकर किते ही वादी जो अयुक्तिषंगत मत व्यक्त करते हँ 
उसे निःसार समज्न ठेनेकी प्रेरणा । । 

व्रतको स्वीकार करके व उसके अतिचारोको जनिकर उनकं परिहारकी प्रेरणा करते हए प्रथम 
महहिसाणुत्रतके अति चारोके निर्देशपूर्वेक त्रपरक्षाके उपायोका दिग्दर्शन । 

द्वितीय अणुव्रतका स्वरूप भौर उसके अतिचार । 

तृतीय अणुव्रतका स्वरूप ओौर उसके अतिचार । 

चतुथं अणुत्रतकां स्वरूपं ओर उसके अतिच।र । 

पाचवें अणुत्रतका स्वरूप मौर उसके अतिचार । ` 

प्रथम गुणत्रतका स्वरूप, उससे होनेवाला लाभ ओर उक्षके अतिचार । 

द्वितीय गुणत्रतका स्वरूप । 

द्वितीय गुणत्रतके दो भेदो का उल्लेख करते उसके अतिचारोका निदंश । 

करमध्ित उपमोग-परिभोगपरिमाणक्र प्रसंगमें अंगार कमं आदि १५ अतिचारोका निर्देश । 
तृतीय गुणत्रतक्रा स्वरूप ओर उसके अतिचार । 

प्रथम सामायिक रिक्ाव्रहका स्वरूप । 

सामायिकर्मे अधिष्ठित श्रावकको साधुताके विषयमे शंका व उसका समाधान । 
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४०१ 


श्रावेकप्रज्ञत्चिः 


दो प्रकारकी शिक्षा, गाथा, उपथात, स्थिति, गति, कषाय, बन्ध, वेदना प्रतिपत्ति भौर अति 
करम इन दस द्वारो के आश्रसे क्रमः साधु भौर श्रावकके मघ्ययत मेदका प्रदर्शन । 
सामायिक के पाच अतिचारोका स्वरूप । 
दवितीय देशावकारिकं शिक्षातव्रतका स्वरूप वं उसके अतिचार । 
तृतीय शिक्षात्रतका स्वरूप व उसके आहारपौषध भादि चार भेदोमे प्रत्येके देश व ॒सर्वेकी 
अपेक्षा दो भेदका नि्द॑श्च करते हुए उनमें सामायिकके करने व न करनेकी विशेषता । 
तुतीय शिक्षात्रतके अतिचार । 
अन्तिम ( चतुर्थं ) शिक्षातव्रतका स्वरूप व उसके अतिचार । 
उक्त धणुत्रतादिभें यावत्कथिक कौन भौर इट्वर कौन, इसका निदेश । 
भावकर्म १४७ प्रत्याख्यान भेदो का निदश । 
उक्त प्रत्याख्यान भेदोमे श्चावकको अनुमतिके विषयमे शंका उसका समाधन । 
६ प्रसंगमें मतान्तरका उल्लेख व उससे सम्बद्ध अन्य शका-समाधानि । 
मनसे करने, कराने व भनुमतिके विषयमे शंका भौर उक्षका समाधान । 
श्रावक कैसे स्थान में निवस करे, उसकी विरोषताको प्रकट करते हुए उससे होनेवारे खाभका 
दिर्दशंन । 
श्रावक सोतेसे उहठते हुए क्या करे । 
चैत्यप्‌जा में होनेवाले कु प्राणिवधसे तथा उससे पूज्योका कछ उपकार मी न होनेसे उका 
निषेध करनेवालोकौ आशंकाका समाधान । 
घर्म गुरसाक्षिक होता है, इसीलिए पूर्वमे स्वयं प्रहण किये गये प्रत्याख्यानके गुरसाक्षीमे पुनः 
ग्रहण करनेकी प्रेरणा । 
साधुके समीपम धरममको सुनकर तत्पश्चात्‌ श्रावक क्या करे । 
विहारकालीन विधि ) 
बल्य अभिग्रहोके साथ प्रतिमादिक्रोको विधेयता । 
चारित्रमोहके उदयवरा दीक्षाके अभावमे मरणकालके उपस्थित होनेपर विधिपूर्वकं मारणान्तिकि 
सलेखन कि आराधना विधान । 
संडेलनाका आाराधक श्रावक जव समस्त आरम्भ भादि क्रियाओंक्तो छोड दे ह, तभ वह्‌ 
दीक्षाको ही क्यों नहीं स्वीकार करता, इस शंकाका समाधान । 
कितने ही आगमसे अनभिज्ञ यह कहते हैँ कि संलेखनाको चकि बारह प्रकारके गृहस्थधर्मं नहीं 
कहा गया, इससे उसमे यतिको अधिङ्ृत समज्ञना चाहिए, न कि गृहुस्थको; इस अ्िप्रायका 
निराकरण । 
संटेखनाके अतिचारोका निर्देशं करते हुए संसारपरिणामङे चिन्तनकी प्रेरणा 1 
जन्मपरिणामादिरूप संस।रपरिणामका चिन्तन किस प्रकार करे, हसे स्पष्ट करते हृए्‌ उससे 
होनेवाढे लाभका दिग्दर्शन । 

ग्रन्थकार द्वारा अपनी निरभिमानताका प्रकट करना | 


[} 


५.4 


ॐ 
हरिमद्रसूरिविरचितव्रत्तिसमन्विता 


श्रावकपन्ञप्तिः (सावयपन््ती) 


स्मरणं यस्य सत्वानां तीव्रपापोघशान्तये । 
उत्कृष्ट गुणरूपाय तस्मे श्चीशान्तये नमः \\१॥ 
स्वपरोपकाराय भावकप्रजञप्त्याख्यप्रकरणस्य व्याख्या प्रस्तूयते ! तत्र चादावेवाचयंः लिष्ट- 
समयप्रतिपालनाप विध्नविनायकोपश्ान्तये प्रयोजनादि प्रतिपादनार्थं चेदं गाथासूत्रमुपन्यस्तवान्‌- 
अरहते वंदित्ता सावगधम्मं दुबालसविहं पि । 
छामि समासेणं गुरुवएसाणुसारेणं ॥१॥ | 
इह हि ज्िष्टानामयं समयो यदत शिष्टाः कचिषिष्टे वस्तुनि प्रवतंमानाः सन्त इष्टदेवता 
नमस्कारपूर्वकं प्रवतंन्त इति 1 अथमष्याचार्यो न हि न शिष्ट इत्यतस्तत्समयप्रतिषालनाय, तथा 
भे यांसि बहुविघ्नानि भवन्तीति, उक्तं च- 
श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति महूतामपि। 
अश्रेयसि प्रवृत्तानां क्वापि यान्ति विनायकाः ॥ 
इदं च प्रकरणं ` सम्यर्ञानहेपुत्वाच्छुयोभुतं बतंते अतो माभद्धिध्नं इति विध्नविनायकोप- 
शान्तये, तथा प्रक्षापूर्वकारिणः प्रथोजनादिविरहेण न क्रचित्प्रवतन्त इत्यतः प्रयोजनादिभ्रतिपादनाय 
च । तन्न अरहन्ते वंदित्ता इत्यनेनेष्टदेवतानमस्कारमाह्‌, अयमेव विष्नविनायकोपश्महेतुः । 
सावगधस्मर्भित्यादिना तु प्रयोजनादि चरम्‌, इति गाथासमुदयायाथः ॥ 


ग्रन्थको प्रारम्भ करते हुए आचार्यं यहाँ सवप्रथम शिष्टाचारके परिपालन, विघ्नोके निरा- 
करण भीर प्रयोजन आदिको प्रकट करनेके लिए यह्‌ गाथासुत्र कहते है 

यै ( ग्रन्थकार ) अरहन्तोकी वन्दना करके गुरुके उपदेलानुसार संक्षेपमें बारह प्रकारके 
श्रावक धमेको कुंग । 

पिवेधन--शिष्ट जतको यह्‌ पद्धति रही है किं वरे जब किसो अभीष्ट, कायेमे प्रवृत्त होते हं 
तब वे प्रथमतः अपने अभीष्ट देवको नमस्कार किया करते हं। तदनुसार प्रन्थकारने भी यहां 
सर्वप्रथम अपने अभीष्ट देव अरहन्तोको नमस्कार किया दहै। यह्‌ प्रायः भ्रसिद्धटं कि श्रेयस्कर 
कार्यम बहुतसे विघ्न भाया करते हँ । वे विघ्न यहु कल्याणकर इस श्रावक प्रज्ञप्ति प्रक रणके रचनेभें 





१. अ प्रकीर्णं 1 


र श्रावकप्रजञप्िः [ १. 


अवयवाथस्तु अशोकादयष्टमहाप्रातिहार्यादिरूपां पुजामहम्तीव्यहुन्तस्तीर्थकरास्तानहंतः \ 
वन्दित्वा अभिवन्ध । श्वावकां वक्षयमाणशब्दार्थाः, तेषां धमस्तम्‌! किभूतम्‌ ? दादश 
विधाः प्रकारा अध्येति द्वादशविधस्तं द्वादशविधमपि संपुणं नाणुव्रताचेकदेशश्रतिबद्धमिति 1 
वक्षयेऽभिधास्ये । ततदच यथोदितश्रावकधर्माभिधानमेव प्रयोजनम्‌ ! स एवाभिधोयमानोऽभिधेपस्‌ ! 
साध्य-साघनलक्षणश्च संबर्धः ! तत्र साध्यः प्रकरणाथंः, साधनमिदमेव वचनरूपापननमिति \। 
आह-यद्येवं नार्थोऽनेन, पुर्वाचा्येरेव यथोदितावकध्मेस्य प्रस्था 7 । उच्थते-- 
सत्यमभिहितः प्रपच्चेन, इहं तु संक्षेपरचिसत्वानुप्रहाथं समासेण संक्षेपणं वक्ष्ये । कि स्वमनीवि 
कथा ? नेत्याह -गुरूपदेशषानुसारेण--गणाति शास्त्राथंमिति गुरस्तसमादुपदेशो युरूपदेशञस्तदनु- 
सारेण तस्तीत्येस्यथः \॥१॥ 


श्रावकधरभ॑स्थ प्रकरान्तत्वात्तस्य धावकानुष्ठातुकत्वाच्छावकडान्वायमेव प्रतिपाव्यति- 
संपत्तदंसणाईं पहदियदहं जदजणा सुणेईं य । 
सामायारिं परमं जो खलु तं सावगं विन्ति' ॥२॥ 
संप्राप्तं दक्शंनादिं येनासौ संप्रा्तदशनादिः\ दशंनग्रहणात्पम्पग्दष्टिरादिशम्वादणुव्रतादिपरि- 
ग्रहः 1 अनेन मिथ्यादृष्टेब्यु शसः । स इत्थंभूतः । प्रतिदिवसं प्रस्यहम्‌ ! यतिजनत्साघुलो शात्‌ । 


भ्ुणोतीति श्युणोस्येव । किम्‌ ? सामाचारीं परमाम्‌ ! तत्र समाचरणं समाचारः श्िष्टाचरितः 
क्नियाकलापः, तस्य भावो गुणवचनब्नाह्यंणादिम्यः कर्मणि ष्यञ्‌ सामाचार्यम्‌, पुनः स्त्रीविवक्षायां 





उपस्थित न हो, इस उद्यसे ग्रन्थकतनि प्रथमतः अरहन्तोको नमस्कार किया है । जो गरोश्वुक्ष 
आदि आर प्रातिहार्यादि स्वप पुजाके योग्य होते हँ वे अरहन्त कहखति ईह! यह्‌ *अरहन्तः का 
निरुक्ताथं है । इस प्रकार म॑गलके करनेपे पूर्वोक्त शिष्ट जनकौ उस पद्धतिका परिपारन हो जाता 
है । भ्रन्थ रचनाका प्रयोजन श्वावक धमंकौ प्ररूपणा है, इसकी सूचना भी प्रकृत मंग गाथामे कर 
दौ गयीहै। साथ ही हस गाथाम जो गुरूपएसाणुसारेणः यह निर्देश किया गया है उपसे ग्रन्थ- 
कारने अपनी प्रामाणिकताको प्रकट करते हृए यह भी सूचना करदीदहै किमे जो इसमे श्रावक. 
धम॑का व्याख्यान कर रहा हुं वह्‌ गुर परम्परापे प्राप्त ही उस श्रावकधमेका व्याख्यान कर रहा ह्‌, 
त कि अपनी कत्पनासे । इस श्रावकधर्मके प्ररूपक अन्य ग्रन्थ भी यद्यपि ग्रन्थकार समक्ष 
विद्यमान थे, पर उनसे संक्षेपमें इचि रखनेवाकते रिष्योको छाम नहीं हो सकता था, इसपे ग्रन्थ- 
कारने संक्षेपमें इस ग्रन्धके रचनेका उपक्रम किया है ॥१॥ | 


मागे “श्रावक शब्दके अथका प्रतिपादन करते है- 


जो सम्य्दशंन भादिको प्राप्त करके प्रतिदिन मुनि जनसे उच्छृष्ट सामाचारीको सुनता है 
उसे श्रावके कहते हैँ । 

विवेचन--गाथामें जो 'सपतदंसणाई' एसा कहा है उसमे यह्‌ अभिप्राय प्रकट कर दिया है 
किं प्रकृत श्रावक धमंके मनुष्ठानका मधिकारौ सम्यग्दृष्टि श्रावक ही होता है, मिथ्यादृष्टि उसके 
भनुष्ठानका जधिक्रारी नहीं है । "दशन" क साथ जो "जादि" शब्दको ग्रहण किया गया है उससे 
अणुत्रत आदिका ग्रहण भी अभीष्ट रहा है । शिष्ट जनके द्वारा आचरित जो च्छियाकशाप साधु 


षणी 


१. भ बेति। २. म (त्‌ शृणोत्येव । 





~ ४ 1 श्रावकस्वंरूपय्‌ ३ 


विद्गौ रादिभ्यरचेति रप्‌ यच्येत्यकारलोपः, यस्य ह इत्यनेन तदधित-यक्षारलोपः, परगसनं 
सामाचारी, तां सासाचारोम्‌ \ परमां प्रधानाम्‌ , साधु-धावकसंबद्धामित्यथंः। यः खल्‌ य एव 
भ्युणोति ! तं श्रावकं ब्रवते तं भावकं प्रतिपादयन्ति भगवन्तस्तीयंकरगणधराः \ ततहशायं 
पिण्डाथः-अभ्युपेतसम्यक्त्वः प्रतिपन्नाणु्रतोऽपि ` भ्रतिदिवतं यतिभ्यः सकान्ात्ताधनासगारिणां 
च सामाचारीं श्युगोतीति भावकः इति ॥२॥ ` 
सांप्रतं धवणगुणान्‌ प्रतिपादयति - 
ननवसवेगो खलु नाणावरणखओवसमभावो । 
तत्तादिगमो यं तदा जिगवयणायन्नणस्स गुणा ॥३॥ 


नवनवसंवेगः प्रत्यग्रः प्रत्यग्रः संवेगः आद्रन्तिःकरणता । मोक्षसुखा्भिलाष इत्यन्ये । वलुक्ञ्वः 
प्रणाः, संवेगस्य शहेषगुणनिबन्धनत्वेन प्राघान्यद्यापनार्थो वा ! तथा ज्ञानावरणक्षयोपक्लम- 
मावः ज्ञानावरणगक्षयोपकल्मसत्ता संवेगादेव । तत्त्वाधिगमश्च तच्वातत्तवपरिच्छेदश्च \ तथा जिन- 
वचनाकणंनस्य तीथकरभाषितश्रवणस्येते गुणा इति । तीर्थकरभाषिता चासो सामाचारीति ।\३॥ 

कि च देहू-स्वजन-वित्तप्रतिबद्धः करिचदृहूद्यो न श्वुणोतीव्येषामसारताख्यापनाय जिन- . 
वचनश्चरवणस्य सारतामपदज् यन्नाह-- 


नवितं करेह देहो न य सयणो नेय वित्तसंषाओो। 
जिणवयणस्बणजणिया जं संवेगाइया लोए ॥४॥ 





मोर श्रावकसे सम्बद्ध होता दै उसका नाम सामाचारो है) अभिप्राय यहु है कि जिसने सम्यग्दर्शन 
के साथ अणुत्रत आदिक स्वीकार कर ख्या है तथा जो प्रतिदिन साधु जनसे मुनि व श्रावकके 
माचारको सुनता है उसे श्रावकं समञ्चना चाहिए ॥२॥ 

अब जिनागमके सुननेसे प्राप होनेवारे गुणोका निर्देश किया जाता है- 

नवीन-नवीन संवेग, ज्ञानावरणका क्षयोपन्ञम मौर तवका परिज्ञानं ये जिनवचनके सुननेके 
गुण हँ । | 
। विवेचन-- यहां जिन देवके द्वारा उपदिष्ट उस्र खामाचारीके सुननेसे क्या राभ होता रहै, इसे 
स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि उत्तरोत्तर भाविभूत होनेवाली हुदयकी निम॑ङ्ताके सा 
नवीन नवीन संवेगका प्रादुर्भाव होता है। अन्तःकरणकी आपद्र॑ता-निर्मर परिणतिका--नाम 
संवेग ह । अन्य माचायेकि भमिमतानुसार भोक्षसुलकी जो अभिलाषा हुआ कस्तीहै उसे संवेग 
कहा जाता है । इस संवेगके साथ उक्त जिनवाणोके सुननेसे ज्ञानके वारक ज्ञनावरण कमका 
विलि क्षयोपशम भी होता है, जिसे श्रोताको तततव-अतत्वका विवेक भी प्रादुभूत होता है । यह्‌ 
उस जिनवाणीके सुननेका महान्‌ राम है ॥३॥ 

निःसार शरीर आदिकी अपेक्षा जिनवचन श्रवणकी श्रेष्ठता- 

लोकमें जिनवाणीके सुननेसे प्रादुभूत संवेग आदि जिस शाश्वतिक सुखको उदन्त करते है 
उसे नतो शारीर उत्पन्न कर पकता है, न कुटुम्बी जन उत्पन्न कर सकते है, ओर न घन-सम्पत्ति- 
का समुदाय भी उसन्न कर सकता ह । 


१. मतिडयप्‌ (टाप्‌) यस्ये २. अ श्रघानाम्‌" नास्ति। ३. भव्रतेपि। ४. हि! ५. भ 
गुणनवनवत्वेन । | 


1 श्रावकप्रज्ञप्िः | | [१ 


नापि तत्करोति देहो न च स्वजनो न च वित्तसंघातः जिनवचनश्रवणजनिता यत्सवेगादयो 
लोके कुवन्ति ! तथाहि--अशाहवतः प्रतिक्षणभङ्ुरो देहः, गोकायासकारणम्‌, क्षगिकंगमश्च 
स्वजनः, अनिष्ठितायासभ्यंवसाथास्पदं च वित्तस्तधात इत्यसारता। ती्थंकरभाषिताकणंनो वाश्च 
सवेगादयो जाति-जरा-मरण-रोग-शोकाद्युपद्रवव्रातेरहितापवगंहैतव इति सारता । अतः श्रोतव्यं 
जिनवचनमिति 1४६॥ अथवा-- 


दोह ददं अणुराओ जिणवयणे परमनिन्युहकरम्मि । 
सवणादमोयरो तदह सम्मदिद्टिस्स जीवस्स ॥५॥ 


यद्रा किमनेन ? निसर्गत एव भवति जायते । हढमत्यथमनुरागः प्रीतिविक्ेषः \ क्र ? 
जिनवचने तीथंकरभाषिते । किविश्षिष्टे ? परम निवृंतिकरे उक्कृष्टसमाधिकरणलीरे । किगोचरो- 





विवेचन--शरीर स्वभावतः अपवित्र, रोगोका स्थान व॒ विनदवर है! कुटुम्बी जनका 
संयोग भी सदा रहनेवाला नहीं है । जि प्रकार पक्षी इधर-उधरते आक्रर रात्रिम क्रिसीएकही 
वृक्षके ऊपर निवासत करते हं भोर सवेरा हौ जानेपर वे अपने-अपने कायेके वक्ष परिभिन्न दिश्षाभोमे 
* चले जाते हैँ उसी प्रकार माता-पिता, श्ल व प्र आदि अपने-मपने कम॑के अनुपार कुछ समयके 
किए एक कुटुम्बके रूपमे "एकत्र अवस्थित रहते हँ तथा अयुके पूणं हो जनेपर वे यथासमय 
विभिन्न पर्यंको प्राप्त होकर विभक्तहौ जाते हं ( दष्टोपदेश्च ८-९ )। इसके अतिरिक्त जबतक 
परस्परम एक दुसरेका स्वाथं सधता है तजतक तौ उनमें स्नेह बना रहता है, किन्तु स्वा्थ॑के 
विघटित होनेपर उन्हीमे परस्पर शतुताका भाव भी उदित हो जाता है। इस प्रकारसे वे संवलेश्षके 
भी कारण बन जाते दहं! धन भी वस्तुतः घुखका कारण नहीं है । प्रथम तो उस धनके उपाज॑नमें 
अतिशय परिश्रम करना पड़ता है, इस अतिरिक्त उसके उपार्जनमें न्याय-अन्यायका भी विवेक 
नहीं रहता । तत्पञ्चात्‌ संचित हो जानेपर उसके संरक्षणकी चिन्ता व्यथित कस्ती है । फिर 
` रक्षाका प्रयत्न करनेपर भी यदि वह्‌ चोर आक्कि द्वारा अपहृत कर ज्याजाताहैतो अत्तिश्चय 
कटका कारण बन जाता है। ( क्लत्रचूडामणि २-६७ ) इसके अतिरिक्त जब परस्परम उसके 
विभाजनका समय उपस्थित होता है तवं वही पिता-पुत्र व भाई-भाईमे प्रबल वैरभावका भी कारण 
बन जाता है । इस प्रकार यथार्थं ताका विचार करनेपर उपयुक्त शरीर, कौटुम्बिक जन भौर धन 
भ्मादि चकि स्पष्टतः दुखके कारण ह, अतएव वे असार ही है । इसके विपरीत जिनवाणोके श्रवणे 
ज्ञो संवेग आदि प्रादुभूत होते ह जन्म, जरा, मरण एवं रोग-शोकादिको दुर कर चकि शाद्वत्िक 
` व निर्बाध मुक्तिसुखके कारण होते है, इषक्ए वे ही वस्तुतः सारभूत है । यही कारण है जो यहां 
उन सारभूत सवेगादिकौ प्रा्तिके ङिए्‌ जिन वचनके ध्रवणकी प्रेरणा कौ गयी है ॥४॥ अथवा- 

सम्य्दृ्टि जीवक उल्ृष् सुखको कारणभूत जिनवाणीके सुनने आदि विषयक दृढ़ अनुराग 
स्वयं होता है। | 

विवेचन -पौछ गा. २ मे श्वावकः शब्दकी निरक्तिपूरव॑क यहु बताया थाकिनो यति 
जनसे धमंको सुना करता है उसका नाम श्रावक है । तत्पश्चात्‌ आगे गा. ३ मेँ उस जिनवाणीके 
मुननेसे उत्यन्न होनेवाले रुरणोका निदेश करते हृएु यह्‌ कहा गया था कि जिनवाणीके सुननेसे चूंकि 
संवेग आदि गुण प्रकट होते दहै इसीलिए श्रावक उसके सुनने प्रवृत्त होता है । भब यं 





१, भं तासद्ररव | 





~ ६] जिनवचनश्रवणमाहासम्यमू ५ 


ऽनुरागो भवतीव्यन्नराह-श्रवणादिगोचरः श्रवण-श्नद्धानानुष्ठानविषय इत्यर्थः । तथा तेन प्रकारेण । 
कस्पेत्यत्राहु - सम्यगहष्ेर्ीवस्य, प्रक्रान्तत्वाच्छावकस्येत्यथंः + अतोऽसौ श्रवणे प्रवतत एव । 
ततश्च श्युगोतीति भावक इति युक्तम्‌, इति गाथाभिप्रायः \\५१। 
निरूपितः श्रावकश्यन्दाथंः 1 सांप्रतं द्वादलविधं भावकधममुपन्यस्यन्नाहु- 
पंचेव अणुव्वाहं गुणन्वयाह्‌ च हति तिन्नेव | 
सिक्खावयाहं चयो सावगधम्मो दुबारुसदहा ।&॥ 


पञ्चेति सङ्का । एवकारोऽवधारणे--पञ्चेव, न चत्वारि षड्वा । अणूनि च ताति 
व्रतानि चाणुत्रतानि, महान्रतपेक्षया चाणुत्वमिति, स्थूलप्राणातिपातादिविनिवृत्तिरूपाणीव्यथंः । 
गुणव्रतानि च भवन्ति चरीण्येव, न व्युनाधिकानि वा) अणुत्रतानामेवोत्तरगुणभूतानि व्रतानि 
दिग्व्रत-भोगोपभोगपरिमाणकरणान्थंदण्डविरतिखक्षणानि, एतानि च भवन्ति श्रीण्येव ! शिक्षा 
पदाति च शिक्षाच्नतानि बा--तत्र शिक्षा अभ्यापः, स च धारित्रनिबन्धनविश्िष्टक्गियाकशाप- 
विषयस्तस्य पदानि स्थानानि, तदििषपाणि वा व्रतानि क्िक्षाव्रतानि ! एतानि चर शत्वारि 
सामायिक-देश्षावकाशिक-प्रोषधोपवासातियिसंविभागादख्यानि ! एवं धावकूधर्मो हवक्षना हाद. 
प्रकार इति गायाषभासार्थः । अवयवार्थं तु सहता प्रपञ्चेन प्रन्थकार एव वक्ष्यति \1६\\ तजा बाहु- 


0 0 १ १ ण १.८ ५५५, 


प्रकारान्तरसे यह दिखलाते हँ कि सम्यर्दष्टि जीवका अनुराग उस जिनवाणीके सुनने, श्वद्धान करने 
भौर तदनुसार आचरण करनेमे स्वयमेव हृभा करता है । इसौसे वहु उसके सुननेमे संवेगादि गुणो 
की अपेक्षा न करके भी स्वयं प्रवृत्त होता दै। इसलिए जो जिनवाणीको सुनता है वह्‌ श्रावक 
कट्खाता है, यह्‌ जो श्रावकका लक्षण कहा गया था उसे सार्थक ही समक्षना चादिए । यहा, यह्‌ 
स्मरणीय दहै कि श्रावक सम्यग्दृष्टि ही होता है, बिना सम्यग्दर्शनके यथा्थेतः कोई श्चावक नहीं हो 
सकता । इसका कारण यह है कि मिथ्यादृष्टि जौवके वेसा धर्मानुराग सम्भव नहीं है ॥५॥ 

दस प्रकार श्रावकके लक्षणको दिखाकर अब उसके बारह प्रकारके धमंका निर्देश किया 
जाता है- 


पांच अणुत्रत, तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षाव्रत इस प्रकारसे वहु श्रावक धमं बारह 
` प्रकारकादहे। 

विवेचन -स्थूख हिसा, असत्य, चोरी, भब्रह्य (मेथुन) भौर परिग्रह इसके परित्यागका नाम 
अणुत्रत है । ये अणुत्रत पांच ही होते हैः हीनाधिक नहीं होते, यह गाथामे "पंच" शब्दके साथ 
उपयुक्त एव पदके द्वारा सूचित कर दिया गया है ! अणुत्रत^मे जो "अणु" विशेषण ह १७५ 
महात्रतोंकी अपेक्षा इन ब्रतोंकी अणुताको सूचित करता है । कारण यह कि ध्रावकके ये त्रव सुनिकरे 
महात्रतोकी अपेक्षा अल्प मात्रामे ही हमा करते हैँ । वह मुनिकरे समान उक्त हिसादि पापका पणं 
रूपसे त्याग नहीं कर सकता, किन्तु स्थूर रूपमे ही वह उनका त्याग कर सकता है । इन अणुत्रतौ- 
के उत्तर गुणस्वरूप ब्रतोका नाम गुणत्रत है । वे दिग्रत, भोगोपभोगपरिमाणकरण ओर अनथदण्ड 
विरतिके भेदसे तीन ही ह। शिक्षा का अथं अभ्यास बौर "पद" का अथं स्थान होताहे। 
तदनुसार जो त्रत चारितरसे सम्बद्ध विशिष्ट क्रियाकलापविषयक शिक्षाके स्थान होते है या उसको 
विषय करते उन्ह शिक्षापद या शिक्षाव्रत कहा जाता है। वे चार है--सामायिक, देशावकार्िक, 





१.अदहोति।! २.अ अतोऽऽग्रिम दिक्षात्रतानि'पदपर्यन्तः पाठः स्वकितोऽस्ति । 


६ धरावकपरज््िः [ ७ - 


एयस्स मूरुत्थ्‌ सम्मत्त तं च गंटिमेयम्मि । 
खयडउवसमाह तिविहं सुद्ायपरिणामस्वं तु ७] 
एतस्यानन्तरोपन्यस्तस्य श्रावकधसमस्य । मुलवस्तु सम्यक्त्वम्‌ -वसन्त्यस्मिश्वणुव्रतादयो 
गुणास्त्धावभावित्वेनेति वस्तु, मुलभूतं च तदस्तु च भुखवस्तु । # तत्‌ ? सम्यक्स्वम्‌ । उक्त च- 
मूलं द्वारं प्रतिष्ठानमाधारो भाजनं निधिः। 
द्विषद्कस्यास्य धर्मस्य सम्यक्त्वं परिकीतितम्‌ ॥१॥ 
तच्च सम्यक्त्वं ग्रन्थभेदे वक्ष्यमाणलक्षणकमंग्रन्थिमेदे सति भवति, नान्येति भावः । 
तच्च क्षायोपदामिकादिभेदात्‌ चिविधम्‌--क्षायोपश्षमिकमो प्मिकं क्षायिकं च, यद्रा कारकादि। 
श्रुभातमपरिणामरूपं तु -श्रुभः संक्ले््वाजत आत्मपरिणामो जीवधर्मो रूपं यस्य तच्छुभात्म- 
परिणामरूपम्‌ । तुरवधारणे-श्ुभात्मपरिणामरूपमेव । अनेन तद्रघतिरिक्तलिङ्गादिषमं- 
व्यवच्छेदमाह्‌, व्यतिरिक्तधमंत्वे तत उपकारायोगादिति \\७॥ 
जं जीवकम्मजोए जुञ्जई एयं अओ तयं पुनि । 
# 3 मेणं (~~ श~ > (~ र 
मोच्छ तओ कमेणं पच्छा तिविं पि सम्मत्तं ।८॥ 





प्रोषघोपवास ओर अतिथिसंविभाग। इस प्रकारे श्रावकं धमं बारहुं (५२४) 
प्रकारका हि ॥६॥ 

मब उस ध्रावक धम॑का आधार सम्यग्दशन है, इये दिखलाति है- 

इस बारह मेदरूप श्रावक धमकी मूर वस्तु सम्यक्त्व है । वह्‌ ग्रन्थिके--कमंरूप गारक 
मेदे जानेपर सम्भवहै। शुभ भात्मपरिणामस्वशूप वह्‌ सम्यक्त्व क्षायोपश्ञमादिके भेदति तीन 
प्रकारका है। 

विवेचन - यहां सम्थक्त्वको उपयुक्त श्रावक धर्मक मू वस्तु कहा गया है । "वसन्ति भस्मिन 
भणुत्रतादयो गुणा इति वस्तु" इस निरुक्तिके अनुसार जिसके होनेपर अणुत्रत आदि रूप गृण निवास 
करते हँ उपे वस्तु कहा जात। है । तदनुपार जब उस सम्यक्त्वकरे होनेपर उसके आश्रयसेहौोवे 
भणुन्नत आदि गुण रहते हँ ओर उसके बिना नहीं होते तब वैक्षी अवस्थामे उक्त सम्यक्स्वको श्रावक 
धमकी सूर वस्तु कहना संगत ही है । अभिप्राय यह्‌ है कि आत्माके लुभ परिणामस्वकूप वहू 
सम्यक्व जब प्रकट हौ जाता है तब कहौं अणुत्रतादिषूप वहु श्रावक धमं हो सकता है, उसके 
बिना उसका हीना सम्भव नहीं है । जीव-अजोवादिरूप तत्वार्थ श्रद्धानका नाम सम्य्दर्शन है ! 
वह्‌ अपुवेकरण परिणामक दवारा कपर॑रूप गक मेदे जनेपर ही प्रादुभुत होता है, उसके बिना 
उसका होना सम्भव नहीं है । वह्‌ तीन प्रकारका है--क्नायोपश्चमिक, ओपदामिक ओर क्षायिक । 
भथवा प्रकारान्तरसे उसके ये अन्य तीन भेद भी निर्दिष्ट किये गये ह--कारक, रोचक भौर य्यंजक। 
भागे इन सम्यक्त्व मेदक कथन ग्रन्थकार स्वयं करनेवाछे हँ (४२-५०) । प्रङृतमे जो उस सम्यक्त्व. 
को निमंल अत्मस्वरूप बतलाया गया है उसे आल्मपरिणत्िष भिन्नं बाह्य छग (वेष) आदिका 
निषेव कर दिया गया है । कारण यहु है कि बाह्य छिगादिस्वरूप मान लेनेपर उपतके दारा आत्मा- 
का उपकार सस्भव नहीं है ।\७॥ | 

वह सम्यक्त्व चकि जोव भौर कमंका सम्बन्ध होनेपर ही घटित होता हे, भतः पहु यहां 
उस जीव गोर कमके सम्बन्धके कथनकी प्रतिन्ञा- | 


१, भ घर्म्मङिगव्यवः । २. भ जुज्जए एयं भउ तयं पुग्वं । ३, भ्र तउ । 


~ ११ 1 सम्यक्त्वप्रसंमे कमेप्रह्पणा ७ 


यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ । जीव-कम॑योगे जीवकमंसंबन्धे सति । युज्यते एतत्‌ घटते दं 
सम्थक्त्वम्‌, कमक्षयोपश्मारिरूपत्वात्‌ ! अतोऽस्मातृकारणात्‌ \ तकं जीवकमंयोगम्‌ । पुवंमादौ । 
वश्येऽभिघास्थे । ततस्तदुत्तरकाङम्‌ । क्रमेण परिपाल्या ! पदचाल्त्िविधमपि क्षायोपशमिकादि 


सम्यक्त्वं वक्ष्य इति ॥८\। तत्राहु- 
जीवो अणाईनिहणो नाणावरणाइकम्मसंजुत्तो । 
मिच्छत्ताइनिमित्तं कम्मं पुण होई अदविहं ॥९॥ 
जीवतीति जीवः! असौ अनादिनिधनः अनाद्यपयंवसित इत्यर्थः! स च ज्ञानावरणादि. 
कर्मणा समेकौभावेनान्योच्यव्यप्ट्या युक्तः संबद्धो ज्ञानावरणादिकमं संयुक्तः । भिथ्यात्वादिनिमिततं 


मिथ्यात्वादिकारणम्‌, मिथ्यादशंनाविरति-प्रमाद-कषाय-योगा ब्वहेतव इति वचनात्‌ । कमं 
पुनज्ञनावरणादि भवत्यष्टविधमष्टभ्रकारमिति ।९॥ तथा चाह- 


पमं नाणावरणं बीयं पुण होई दंसणावरणं । 
तदयं च वेयणीयं' तहा चउत्थं च मोहणियं ॥१०॥ 
प्रथममाद्यम्‌ } ज्ञानावरणम्‌ आन्नियतेऽनेनावुणोतोति वावरमम्‌, ज्ञानस्यावरणं ज्ञानावरणम्‌, 

जञानं सतिज्ञनादि ! द्वितीयं पुनर्भवति दशंनावरणम्‌--पुनःशब्दो विक्ञेषणायंः, सामान्यावबोधा- 
वारकत्वात्‌ \ दशनं चकषुदंशंनादि । ` तृतीयं च वेदनीयं--सातासातरूपेण वेद्यत इति वेदनीयम्‌, 
रूढलाब्दात्पङ्जादिवत्‌ ! तथा चतुथं कमं किम्‌, अत आहू मोहुनीयम्‌--मोहयतीति मोहनीयम्‌, 
मिथ्यात्वादिरूपत्वादिति ॥१०\। 

आङअ नामं गोयं चरमं पुण अंतराईयं होई । 

मृरुपयडीड एया उत्तरपयडी अभो वृच्छं ॥११।। 





यतः वह सम्यक्त्व जीव ओर कमंका सम्बन्ध होनेपर घटित होता है, अतः यहां पहर उस 
जोव ओर कर्मके सम्बन्धका निरूपण करेगे ओर तत्पदचात्‌ क्रमसे उक्त तीन प्रकारके सम्यक्त्वका 
वणेन किया जायेगा ॥<८।। 


जीवका ज्ञानावरणादि कमकरि साथ संयोग-- 

लीव अनादि व अनिधन होकर ज्ञानावरणादि कर्मोपि संयुक्त है। मिथ्या आदिके निमित्त- 
से बन्धको प्राप्त हौनेवाला वह कमं अठ प्रकारका है ॥९॥ | 

क्मेकी आठ मूर प्रकृतियोमे प्रथम चार प्रकृतिर्योका नामोत्लेल-- 

प्रथम ज्ञानावरण, दूसरा दशनावरण, तीसरा वेदनीय भौर चौथा मोहनीय ॥१०॥ 

शेष चार मृख प्रकृतिर्योका नामतिर्देश करते हुए उत्तर प्रकृतियोके कथनकी प्रतिज्ञा- 


आयु, नाम, गोत्र ओर अन्तिम अन्तराय, ये उस कमक शेष चार मूर प्रकृतिं ह । अब 
जगे उत्तर प्रकृतियोका निरूपण करेगे ॥११॥ 


१, अ दसणस्सावरणं । २. भ वेयणिज्जं । ३. अ आय णामं । 


८ श्रावकषरज्ञ्धिः [ ११ 


आयुष्कं नाम गोत्रम्‌ तत्रेति याति वेह्यायुरनचुभूतमेव्यनुभृतं च यातीत्ययंः ! सर्वंमपि 
कर्मेव॑भूतम्‌, तथापि प्करान्तभवप्रबन्धाविच्छेदादायुष्कमेव गृह्यते, अस्ति च विच्छेदो मिथ्यात्वा- 
दिषु । तथा गव्यादिश्ुभागुभनमनास्नामयतीति नाम । तथा गां वाचं त्रायत इति गोत्रम्‌ रूढिषु 
हि क्रिया क्मबयुसपत्यर्था । नाथंक्रियार्था हय्युच्चैरभावादिनिबन्वनमदुष्टमित्यर्थः ! चरमं पुनः 
पयंन्तवति, तत्पुनरन्तरायं भवति, दानादिविध्नोऽन्तरायस्तत्कारणमन्तरायमिति । मुलप्रकृतय 
त 

विधेचन- परकृत सम्यग्दशंन जीवका परिणाम है जो कमक क्षय-उपशम भादिके भेदसे तीन 
प्रकारका है, यह्‌ पहले (गा. ७) कहा जा चुका है । इससे सिद्ध दै कि उस सम्यग्दरनका सम्बन्ध 
जीव ओर कमक संयोगके साथ है । इसलिए उक्त सम्यग्दशंनके परिज्ञानके लिए ग्रन्थकार प्रथमतः 
कमकी प्रूपणाको उपयोगी सम्चकर पहले कंका निरूपण कर रहै है, तत्पश्चात्‌ वे यथाक्रमसे 
उक्त सम्यग्दशंनके उन भेदोंका निरूपण करगे, हसे उन्होने गा. ८ मे सष्ट कर दिया है । जो तीनों 
कालम द्रव्य व भाव प्रा्णोसे जीता है वह जौव कहलाता है । वह्‌ भनादि व अनिधनं होकर 
ज्ञानावरणादि कर्मो संयुक्त है । उसके इस क्म॑बन्धके कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय 
ओर योग है । कमं मूलम आठ ह-ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र 
भौर अन्तराय । वस्तु सामान्य-विशेषात्मक हँ । उनमें जो विशेष ( भेद ) को विषय करता है उसे 
, ज्ञान ओर जो सामान्य ( अभेद) को विषय करताहै उपे दर्शन कहा जाताहै। इनमे जो कमं 
जञानका आवरण करता है उसका नाम ज्ञानावरण ओर जो ददंनका आवरण करता है उसका 
ताम दरनावरण कमं है । जिसका वेदन सात ( सुख ) ओर असात ( दल ) खूपसे किया जाता 
है वह वेदनीय कमं कहराता है । यद्यपि इस निक्त लक्षणके अनुसार सव ही कमं वेदनीय ठहुस्ते 
है, फिर भी इस विदनीय' संज्ञाको क्मविशेषमें रूढ मान छेनेसे कुछ विरोध प्रतोत नहीं होता । 
रोकन्यवहारमे भो रेपे प्रयोग देखे जाते दै । जेषे-प॑ंकज । "पंकाज्जातम्‌ इति पंकजम्‌" इस 
निरुक्तिके अनुसार "पंकज" का अर्थं कीचडसे उत्पन्नं हु होता है । इस प्रकारसे जहां पंकज 
(कमल) कीचडसे उत्यन्त है वहीं अन्य भी कितने ही वनस्पति इस कीचड्से उत्पन्न होते एसी 
अवस्थामें उक्त लक्षण यद्यपि अतिव्याप्तहोतादहै तो भी पंकज को कमलम रूढ मान लेनेसे कुछ 
दोष नहीं माना गया है । यही अभिप्राय प्रकत "वेदनीय कसंके विषयमे भी ग्रहण करना चाहिए । ` 
जो आत्माको मोहित करता है--सत्‌-मत्‌ या हैय-उपादेयकरे विवेकसे विमुख करता है--उसे 
मोहनीय कहते है । “एति याति वा इति भ्ायुः' इख निरक्तिके अनुसार जो करम अननुभूत होकर 
आता है या अनुभूत होकर जाता है-निर्जीणं होता है--उसका नाम आयु है । उपयुक्त वेदनीय 
के समान उस “मोहनीय संज्ञाको भो कमंविरेष (पांचवें कम॑) में रूढ समज्ञना चाहिए । अभिप्राय 
यह है कि जिसके आश्रयसे जीवके भवभ्रबन्धका विच्छेद नहीं हो पाता-जन्मसे मूत्यु पय॑न्त 
विवक्षित भवमें ही रहना पड़ता है--वह आयुकमं कहलाता है । "नामयतीति नामः इस निरुक्तिके 
अनुसार जो कमं शुम या अशुभ गति आदि पर्यायोके अनुभवनके प्रति नमाता ह उसे नामकमं 
कहा जाता है । गां वाचं चायते इति गोचम्‌' इस निरुक्तिके अनुसार यद्यपि गोच्तका अथं वचनका 
रक्षण करनेवाला होता है, तो भी रूढि क्रियाका प्रयोजन करम॑ब्युखत्ति है, अर्थक्रिया नही; ठेसा 
मानकर "गोत्र संज्ञाको भौ कम॑विशेषमे रूढ समञ्चना चाहिए । अथवा शगुयते शब्द्यते उच्चावचैः 
शब्दे: आत्मा यस्मत्‌ ततु गोचरम्‌" इस निरुक्तिके अनुसार जिसके आध्रयसे जीव ऊच या नीच 
शब्दोपे कहा जाता है उसका नाम गोचर है । इस प्रकार उसका "गोत्र यह्‌ नाम सार्थक भी कहा 
जा सक्ता है । अथवा जो पर्यायविज्ञेष डच या नीच कुलमे उत्पत्तिको प्रकट करनेवारी है उसका 


~ १३ 1 सम्यक्त्वप्रयंगे कर्मपरड्पणां ९ 


, १ ( (, 
एताः सामान्पप्रकुतय इत्यथः \ उत्तरप्रकृती रेतद्िेषरूण । अतो वक्षे अत ऊध्वसंभिधास्य इति | 
क्रमध्रयोजनं प्रथमगुणघातादि, यथा कमप्रकृतिसंग्रहुण्यामुक्तं तथेव द्रष्टव्यम्‌, ग्रन्थविस्तरभयाद्- 
स्तुतोऽप्रक्रान्तत्वाच्च न लिखितमिति ॥११॥ तथा- 


पटमं पंचवियप्पं मइसुयओहिमणकेवहावरणं । 
वीयं च 'नववियप्यं निदापण दंसणचडउक्कं ।१२॥ 
इह ॒सुत्रकरमप्रानाण्याप्रयममाद्यं जानावरणम्‌ ! पञ्चविकत्पमिति पञ्चभेदम्‌ \ तानेव 
मेडानाह--मति-धतावधि-मनःकेवल वरणम्‌, सतिज्ञानाद्यावरणसित्यर्थः \ द्वितीयं च दशंनाचरणं 
नवविकल्पं निद्रापञ्चकं दशंनचतुष्कं चेति ॥१२ निद्रापञ्चकमाह-- 
निदा निदानिद्य पयां तह दोर पयरूपयला य | 
थीणडटी अं सुरुद्दा निहदापणगं जिणाभिदहियं ॥१३॥ 
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नाम गोत्रहै ओर उस रूपसे जिस क्मंका वेदन किाजाता है उसका नाम गोच्रक्रमे है। दानादि. 
विषयक विघ्नका नाम अन्तरायदहै, इस अन्तरायकरे कारणभूत कमेको भी अन्तराय कहा जाता 
है । अथवा अन्तरा एति अन्तरायः' इस निरुक्तिके अनुसार जो जीव ओर दानादि मध्यमे अन्तरा 
अर्थात्‌ व्यवधान रूपसे उपस्थित होता है उसे अन्तराय कम जानना चाहिए । यह ज्ञानावरणगादि 
काजोक्रम रहा है उसका प्रयोजन प्रथम गुणके घात आदिका रहाहै। इसकी टोकामे हुरिमद्र 
सूरिने यह सुचना कर दी है कि कमंविषयक व्याख्यान कमभ्रङृति संग्रहणी ग्रन्थमें विध्तारसे किया 
गया है, अतः विशेष जिन्चासुओंको उप्ते वहां देख केना चाहिए । संक्षिप्त ग्रन्थ होनेसे यहा उसकी 
विस्तारे चर्चा नहीं की गयौ है) (दूरी बात यह मी है कि प्रस्तुत ग्रन्थ ्रावक्ाचारको विशेष 
रूपे प्ररूपणा करनेवाखा है, इससे यहाँ कमेकी विस्तृत प्रह्पणा प्रकरणसंगत भौ नहीं दै ८११) 

अगेकी गाथाम ज्ञानावरणके पांच भेदोको दिखलाते हुए दुसरे दशंनावरणके नौ भेदोका 
निर्देश करिया जाता है- 

उपयुक्त आठ कमम प्रथम ज्ञानावरण पाँच प्रकारका है-मतिन्ञानावरण, ध्रतज्ञानावरण 
अवधिज्ञानावरण, मनःपययज्ञानावरण ओर केवशज्ञाताव्ररण । 'दसरे दशनावरणके नौ भेदोमे पांच 
निद्रा ओर चार दशनदहं। 


विवेचन-पाँच इच्ियों ओर मनके आश्रयपे जो ज्ञान उत्पन्न होतादहै उनका नाम 
मतिज्ञान ओर जो उसका आवरण करता है उसका नाम मतिज्ञानावरण है । मतिज्ञानसे जने हुए 
पदार्थे विषयमे जो विशेष ज्ञान होता है उसे श्वतन्ञान ओर इसकाजो भावरण करतादह उसे 
श्रतज्ञानावरण कहते है । इन्द्रिय ओर मनको अपेक्ञान करके द्रव्य, क्षेत्र, कार ओर भावकी 
मर्यादा च्य हुए जो रूपी पदाथंविषयक ज्ञान होता है उपे अवधिज्ञान ओर उसके भावारक 
कर्म॑को अवधिज्ञानावरण कहा जाता है । इन्द्रिय व मनकी अपेक्षान करके जो दंसरेके मनोगत 
भावका बोध होता है उसे मनःपयंयज्ञान ओर उसके आवरारक कमकरो मनःपययज्ञनावरण कहते 
है । तीनों कार भौर तीनों लोक सम्बन्धी समस्त पदार्थोका जो अतीन्द्रिय व स्पष्ट बोध होता 
उसका नाम केवलज्ञान ओर उसके आवारक कर्मका नाम केवलन्ञान।वरण है ॥१२॥ 


अब पूर्वं गाथामे निदिषट पच तिद्राओके नामोंका निर्दे क्या जाता है 





१, अ सामान्यविरेषप्रङ्ृतय ।! २. अ णव । ३. भ निहा ३ पयला। , ४.अयसुरोद्धा। 
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निद्रादीनां स्वरूपम्‌- 
युहपडिबोहा निहा दुहुपडिबोहा य निहनिहा य । 
पया होई ियस्स उ पयरापयला य चंक्कमभो ॥ 
अइसंकिलिटुकम्माणुवेयणे होई थीणगिद्धी उ । 
महनिहा दिणवचितियवावारपसाहणी पायम्‌ ॥ 
अत्रत्थ॑भतेनिद्रादिकारणं कमं अनन्तरं दशं नविघातित्वाहशंनावरणं ग्राह्यमिति ॥१३॥ 
दश्शनचतुष्टयमाह- 
नयणेयरो्िकेवरदंसणवरणं चउचिविहं होर । 
सायासाय दुमेयं च पेयणिज्जं सुणेयव्वं ॥१४॥ 
नयनेतरावधिकेवलवशंनावरणं चतुिधं भवति \ आवरण-लम्दः प्रत्येकममिसंबध्यते । 
नयनं लोचनं चक्षुरिति पर्यायाः, ततश्च नयनदल्ञेनावरणं चक्षद॑लंनावरणं वेति चक्षुः्ामन्योप. 
योगावरणमिव्यथंः । इतरग्रहुणादचक्षुद॑श् नावरणं शेषेन्दियदशंनादरणमिति । एवमवधि-केवरयो- 
रपि योजनीयं । साताप्तातद्विभेदं च वेदनीयं पुणितव्थं--सातवेदनीयमसातवेदनीयं च ( आह्वाव- 





निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचल, प्रचलाप्रचला ओर अतिकश्षय भयानक स्व्यानद्धिये जिन 
भगवान्‌के द्वारा पच निद्रां कही गथी है| 

विवेचन--जिस निद्रामे प्राणी सुखपूवंक जग जाता है उसका नाम निद्रा है । जिस निद्रामे 
प्राणी कठिनतासे जगता है उसे निद्रानिद्रा कहते है । जिस निद्राम प्राणी वैगमवैठासो जाता है 
उसे प्रचला कहा जाता है । जिस निद्राम प्राणी चल्ते-वल्ते सो जाता है वह प्रचलप्रचला 
कहकाती है । अतिशय संकिरष्ट कम॑का उदय होनेपरं प्राणीको जो निद्रा आतीदहै उसक्रा नाम 
सत्यानद्ध है । इस नीदक्री अवस्थाे प्राणी सोते-सौते उठकर दिनमे चिन्तित दुष्कर व्यापारको मी 
प्रायः सिद्ध करता है । इस प्रकारकी इन पाच निद्राओके कारणभूत जो कमं हँ उन्हँ यथाक्रम 
उक्त निद्रादि पचि दरोनावरण जानना चाहिए ! ये सब प्रा दर्शनके विनाशक भौर अप्राप्त द्शन- 
के चूंकि रोधक है इसकिए इहै दशं नावरणके रूपमे ग्रहण किया गया है ॥१३॥ 

भगे चार दर्शनों भौर उनकी भावारक. प्रकृतियोके निदेशके साथ साता-असाताखूप दो 
वेदनीय प्रकृतिर्योका भी निर्देश किया जाता है-- 

नयत ( चक्षु ) ददनावरण, इतर ( अचक्षु ) दशनावरण, अवधिदशंनावरण ओर केवल- 
दरानावरण इस प्रकार ये चार दर्शनो रोधक चार दल॑नावरण हँ । सातावेदनीय भौर असाता- 
वेदनीयक्रे भेदसे वेदनीय कर्म॑को दो प्रकार जानना चाहिए 1 

विवेचन--गाथामे उपयुक्त नयन शब्द चक्षु वाचक है । चक्षु इन्द्रियजन्य सामान्य उपयोग- 
काजो आवरण किया करता है उसे चक्षुदशंनावरण कहते ह । चक्षुते भिन्न अन्य इन्द्रियो होने- 
नारे सामान्य उपयोगकरे आावरक कम॑को अचक्ुद्शंनावरण कहा जाता है। इसी प्रकार अवधि 
मौर केवलरूप सामास्य उपयोगके रोधक कंको क्रमसे अवधिद्लनावरण गौर केवलदशेनावरण 
जानना चाहिए । धवला (पु. ६ पृ. ३२ आदि ) मे आ. वोरसेनके द्वारा दन व उक्ते इन भेदो- 
का स्वरूप इस प्रकार निदिष्ट किया गया है-ज्ञानके उत्पादक प्रयलनसे संबद्ध आत्मसंवेदनका नाम 
दशन है, जिसे आत्मविषयक उपयोग कहा जा सकता है। चक्षु इन्द्रियजन्य ज्ञानके उत्पादक प्रयत्नसे 


१. भ मत्रेत्थंतभूत । २. अ भह्लाद । 
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रूपेण यदेते तत्सातवेदनोयम्‌ \ परितापरूपेण यदे्यते तदसातवेदनीयम्‌ \ पुणितव्यं ज्ञातन्य- 
मिति ॥ १४ 

दु विहं च मोहणियं दंसणमोदं चरित्तमोहं च । 

दसणमोहं तिविहं सम्मेयरमीसवेयणियं ॥१५॥ 
„ ह विघेऽस्य तदृहिविधं दिपरकारम्‌ \ चः समुच्चये ! सोहनीयं प्राडनिरूपितशब्दारथ॑म्‌ ! ` 
ह विध्यमेवाहू--दशनमोहनीयं चारित्रमोहुनोयं च! तत्र दशनं सम्यग्दङंनम्‌, तन्मोहयतोति 
दशंनमोहुनोयम्‌ \ चारित्रं विरतिरूपम्‌, तन्मोहूयतीति चारित्रमोहनीयम्‌ । तत्र दशं नमोहुनीयं 
त्रिविधं तिघ्रकारं सम्यक्त्वेतर-मिश्रवेदनोयम्‌ । सम्यक्स्वरूपेण वेदयते यत्तत्सम्यदत्ववेद नीयम्‌ । 
इतरग्रहणान्मिथ्यात्वरूपेण वेते यत्तन्मिथ्यात्ववेदनोयम्‌ । मिभग्रहुणात्सम्थग्मिथ्यात्वशूपे वेदति 
यत्तत्सम्यक्त्वमिथ्यात्ववेदनीयम्‌ \ एवमयं वेदनीयशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते ! इदं च बन्धं 
प्रत्येक विधमेव सत्कमंतया त्रिदिधमिति । आहु-सम्यक्ट्ववेदनीयं कथं दशंनमोहुनीयम्‌ ? न हि 
तहशंनं मोहयति, तस्यैव दश्ेनत्वत्‌ \ उच्यते--मिश्यात्वप्रकृतित्वादतिचारसंभवादौपश्षमिकादि 
मोहुनाच्च दश नमोहूनीयमिति ॥१५॥ 
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सम्बद्ध आत्मसंवेदनमे ममे रूपके देखनेमे समथं ह" इस प्रकारक: सम्भावनाका जो कारण है उसे 
चक्षुदशन कहा जाता है । इसी प्रकार चक्षुपे भिन्न अन्य चार इन्द्रियों ओर मनके आश्चयसे होने 
वारे ज्ञानके उत्पादक प्रयत्नस्ते सम्बद्ध आ्मसंवेदनका नाम अचक्षुदरोन है। अवधिज्ञानके 
उत्पादक प्रयटनसे सम्बद्ध आत्मसंवेदनको भवधिदश्ंन कहते. हैँ । तीनों कारोसे सम्बद्ध अनन्त 
पर्यायोके साथ जो जआात्मस्वरूपका संवेदन होता है वहु केवरदरानं कहूलाता है (पु १०, पृ. ३१९) 
गाथाम जिन वेदनीयके दो मेदोका निदेश किया गया है उनमें जिसका वेदन पुखस्वरूपसे होता है 
याजो युखका वेदनं कराता है उसे सातावेदनीय कहते हँ । इसी प्रकार जिसका वेदन दुखस्वकूपसे 
होतादैयानजो दुखका वेदन कराता है उसे असातावेदनीय जानना चाहिए ॥१४॥ 

भागे मोहनीय केम॑के मूर दो भेदोका उल्केख करते हुए उनमे दंत मीहुतौयके तीन 
मेदोका निर्देश किया जाता है- 

द्शंनमोह भौर चारित्रमोहके भेदसे मोहनीय दो प्रकारका है। इनमे दरानभोह तीन 
प्रकारका है- सम्यक्त्व, इतर ( मिथ्यात्व ) ओर मिध ( सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ) देदनीय। 

विवेचन -- दशनः से यह सम्यग्दशंन अभिप्रेत है । तत्त्वाथेश्नद्धानरूप उस सम्यग्दश्चंनको 
जो मोहित छ्य करता है उसका नाम दशनमोह है । वह्‌ दशनमोह तीन प्रकारका दहै-सम्यक्रत्व- 
वेदनीय, भिथ्यात्ववेदनीय ओर मिधरवेदनीय । जिक्षका वेदन ( अनुभवन ) सम्यक्त्व रूपसे हंजा 
करता है उषे सम्यकत्ववेदनीय कहते ह । इसके विपरीत जिसका वेदन मिथ्याल्व---अततत्व- 
शद्धान-के रूपमे हृजा करता है उसका नाम मिथ्याखवेदनोय है। जिक्षका वेदन मिश्च 
ख्पसे- सम्यक्टव व॒ मिथ्यात्वं उभय रूपसे हुभा करता है उसे मिश्र ( सम्यक्व-मिथ्याटव ) 
वेदनीय कहा जाता है । यह्‌ दशंनमोहुनीय बन्धको अपेक्षा तो एक हौ प्रकारका है, पर सत्कमंकौ 
अपेक्षा वह्‌ पूर्वोक्त रूपमे तीन प्रकारका है । यहां यह्‌ शंका उपस्थित होती है कि सम्थक्तववेदनीय 
स्वयं सम्यक्त्वरूप होनेसे जब दश्ैनको मोहित नहीं करती है तब उसे दरंनमोहूनीय कंसे कह्‌। जा 
सकता है ? इसके उत्तरम कहा जाता है कि मिथ्यात्व प्रकृति होनेसे चूंकि उसके आश्रयसे 


१, अ उतोऽग्ेऽभ्रिम "वारित्रमोहनीयं" पदपर्यन्तः पाठः स्लङितोऽस्ति 1 
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दुविहं चरित्तमोहं कसाय तह नोकसायवेयणियं । 
सोरस-नवमेयं पुण जहासंखं युणेयव्वं ॥१६॥ 
दिविधं दिप्रकारम्‌ । चारि्रमोहनीयं प्राङ्निरूपितज्ञब्दप्थंम्‌ । कषायवेदनीयं तथा नोकषाय 

वेदनीयं चेति । वेदनीयशब्दः प्रव्येकमभिसंबध्यते । तत्र कोधादिकषायरूपेण यदटे्यते तरकषायवेद- 
नयम । तथा स्त्रीवेरदिनोकषायर्पेण यदेते तन्नोकषायवेदनीयम्‌ । अस्यैव भेदानाह्‌--षोडश- 
नवभेदं पुनयंथासङ्कधेन मुणितन्यं षोडक्षभेदं कषायवेदनीयं नवभेदं नोकषायवेदनीयम्‌ \ भेदान- 
नन्तरं वक्ष्यत्येबेति ॥१६।। तत्र कषायभेदानाह्‌- 

अण अप्पच्चक्खाणा पर्चक्खाणावरणा य संजरुणा । 


कोहमणमायलोहा पत्तेयं चउवियप्पत्ति ॥१७॥ 
अण इति सुचनात्सुत्रम्‌ इति कृत्वा अनन्तानुबन्धिनो गृह्यन्ते, इह पारपयणानन्तं भवननु 
बद्धं कीटं येषामिति अनन्तानुबन्धिनः उदयस्थाः सम्यक्ट्वविघातिन इति कृत्वा । अविद्यमान- 
प्रत्याख्याना अप्रत्याख्याना, देशप्रत्याख्यानं सर्वप्रस्याद्यानं च नैषापरुदये रम्यते इत्यथः । प्रत्या 
स्यानमावुण्वन्ति मर्यादया ईषदेति प्र्याख्यानावरणाः, अङ्मर्थादायामोषदथे वा--मर्यादायां 


# ^) 





भतिचारकी-सम्यक्तवके मलिन होनेको- सम्भावना है इससे तथा भौपशमिक भौर क्षायिक 
सम्यग्दशंनको मोहित करनेके कारण भी उप्ते दशनमोहनोय कहा गया है ॥१५॥ 

आगे चारित्रमोहके दो भेदोका निर्देश करते हृए उन दो भेदोके अवान्तर मेदोको संख्याका 
निर्दे किया जाता है-- 

चारित्रमोह्‌ दो प्रकारका है--कषायवेदनीय भौर नोकषायवेदनीय । इनके यथाक्रमसे 
सोलह भौर नो भेद जानना चाहिए ॥१६॥ 

अब पूवेनिदि्ट कषायवेदनौयके उन सोलह भेदोक्ा निर्देश किया जाता है - 

अनन्तानुबन्धी, अव्रस्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण जौर संज्वन इन चारोमे प्रस्येक क्रोध, 
मान, माया भोर खोभके रूपमे चार-चार प्रकारके है । 

विवेचन~--जो विरतिरूप चारत्रको मोहितं किया करता है उसका नाम चारित्रमोह्‌ है । 
वह्‌ कषायवेदनीय नौर नोकषायवेदनीयके भेदसे दो प्रकारका है । इनमें जिसका वेदन क्रोधादि 
कषायके रूपे हुजा करता है उसे कषायवेदनीय ओर जिसका वेदन स्त्रीवेदादि नोकषायके रूपे 
हुआ करता है उसे नोक्रषायवेदनीय कहा जाता है । कषायके मूलम चार भेद हँ-क्रोध, मान, 
माया ओर लोम । इनमे-से प्रत्येकं अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रस्याख्यानावरण ओर संज्वखनके 
भेदपे च।र-चार्‌ प्रकारका है । गाथामें जो अणः शब्द प्रयुक्त हुभा है वहु अनन्तानुबन्धो अथंका 
सुं चक ह । जिनके आश्नयसे जीवके अनन्त भ्वोकी परम्परा चखा करती है उन्हुं अनन्तानुबन्धो 
क्रोधादि कषाय कहा जाता ह । जिनके उदित होनेपर जीवको देश प्रत्याख्यान ओर सरववंप्रत्याख्यान- 
कालाभनहींहो सकता है वे अप्रत्याख्यान क्रोधादि कहलाते है । प्रव्याख्यानावरणके अन्तगत 
भावरण' मे जो भङः उपसगं है उसका मर्यादा भी अथं होताहै ओर ईषत्‌ अथंभी होतादहै। 
जो प्रत्याख्यानका आवरण करते है--उसे प्रकट नहीं होने देते ह--उनका नाम प्रत्याख्यानावरण 
करोोधादि है। ये म्यादामे महात्रतस्वरूप सवेविरतिको ही आच्छादित करते है, न किं देशविरति- 

को । ईषत्‌ अथंमे भौ वे सवंविरतिको ही अल्प माच्रामें आच्छादित किया करते है, देशविरतिको 


१, अ भेदाऽ्नतरं । २, भ लोभा। 
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सर्व॑विरतिमावृण्वन्ति न देशविरतिम्‌, ईषदर्थेऽपि ईषदबुण्वन्ति सवंविरतिमेव न देशविरतिम्‌ । 
देशविरतिश्च भूयसी, स्तोकादपि विरतस्य देश्विरतिभावात्‌ । चः समुच्चये ! ईषत्परोषहादि- 
सन्निपातज्वलनात्संञवलनाः, सम्‌-शब्द ईषदथं इति । एवं कोध-मान-माया-लोमाः प्रतीतस्वरूपाः । 
प्रत्येकं चतुचिकल्पा इति क्रोधोऽनन्तानुबन्ध्यादिभेदाच्चतुविकल्पः, एवं मानादयोऽपीति । स्वरूपं 
चेतेषामित्यमाहुः- 
जल-रेणु-पुढवि-पव्वयरारईसरिसो चउव्विहो कोह । 
तिणसरपाकट्ठट्ठिय-सेखत्थंभोवमो माणो ॥१॥ 
माया-वरेहि-गोमुत्तिमिरढ्षगिघणंवसमूसमा । 
रोहो हलिदह-खंजण-कहम-किमि रागसारित्थो ॥२॥ 
पक्ख-चउम्मास-वच्छरजावजीवाणुगामिणो कमसो । 
- देवनरतिरियनारयगतिसाहणहैयवो भणिया ॥३॥ इति 
अधुना नोकषायभेदानाह- 


इत्थीपुरिसन पुंसगवेयतिगं चेव होई नायव्वं । 
हास रई अरई भयं सोग दुगं य क्क ति ॥१८॥ 


वा 04. 


नहीं । कारण इसका यहु है कि देशविरति बहुत-सौ है, जो भर्त्पाहिसाद्ि भी विरत होता है 
उसके देराविरतिका सद्भाव रहता है । 'संज्वलन'मे सस्‌" का ईषत्‌ अथं है । तदनुसार जो परोषह 
आदिके होनेपर चारित्रवानूको भी शिचितु जलाते है- सन्तप्त किया करते है--वे संज्वलन 
करोधादि कराते ह । अथवा सम्‌" का अथं एकोभाव भी होता है, तदनुसार जो चारित्रक साथ 
एकीभूत होकर जरते है-प्रकाशित रहते दहै--भथवा जिनके उदित रहनेपर भी चारित्र प्रकाश 
मान रहता है-उसे वे नष्ट नहीं करते हँ - उनको संज्वलन करोधादि समञ्लना चार्हिए । यहं 
यह शंका हो सकती है कि जब ये संज्वलन क्रोधादि चारित्रको नष्टं नहीं करते ह तब उन्टू 
चारित्रमोहुके अन्तगंत क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह दहै किये प्रमादको प्राप्त ( प्रमत्त) 
संयतके चारिन्रमें दोष उत्पन्न करते है व यधाख्यात चारित्रको प्रकट नहीं होने देते है, इसीलिए 
उन्हे चारित्रमोहुके अन्तगंत किया गया है । इन संज्वलन क्रोधादिका स्वरूप इस प्रकार का गया 
ै-संज्वरन क्रोधका स्वभाव जल्की रेल सदुश, प्रत्यारुयान क्रोधका स्वमाव चूको रेखा 
जैसा, अप्रत्याख्यान क्रोधका स्वभाव पुथिवोकी रेखाके समान गौर अनन्तानुबन्धी क्रोधका स्वभाव 
पव॑त ( किला ) की रेखा-जैसा है । उपयुक्त चार प्रकारके मानका स्वभाव क्रमसे तुणशलाका 
( तिनका ), काष्ठ, हृडडो ओर पत्थरके स्तम्भक समान उत्तरोत्तर अधिक कटोरताको छ्यि हुए 
है ! उपयुक्त चार प्रकारकी मायाकरा स्वभाव क्रमसे खुरा, गोमूव, मेदेके सींग गोर सघत सक 
कूटिलताके समान उत्तरोत्तर अधिक कुटिरताको प्रप्त है । इती प्रकार उक्त चार प्रकारके रोभका 
स्वभाव क्रमसे हलदो, खंजन पक्षो, कीचड़ गौर कृमि रागको गह राईके समन उत्तरोत्तर तीत्रताको 
व्यि हुए है। एक प्च, चार मक्त, एक वषं ओौर जीवन पयंन्त प्राणीका पीडा करनेैवारये 
संज्वरनादि कषाये क्रमसे देव, मनुष्य, तिर्यंच ओर नरकगतिकी कारण कही गयो है ॥१७॥ 

आगे पूवेनिदिष्ट नोकषाय वेदनीयकरे नौ भेदोका निदेश किया जाता है-- 

सप्र, पुरुष ओर नपुंसक ये तीन तथा हास्य, रति, अरति, भय, शोक मौर जुगुप्सा ये छह 

हस प्रकार ये नोकषाय वेदनोयके नौ भेद जानना चाहिए । 


१, अ मूत्तेण्सिग घणवंसि% । २. भ भेयं सोय ० । 


४ श्रावकप्रज्पिः [ १९ ~ 


स्त्रो पुरुषनपुंसकवेदत्रिकं चैव भवति ज्ञातव्यम्‌, नोकषायवेद्यतयेति भावः \ त वेद्यत इति 
वेदः स्त्रियः स्त्रीवेदोदयात्पुरषामिन्ाषः, पुरस्य पुरुषवेदोदयात्सत्यभिलाषः, नपुंसकस्य तु 
नपुंसकवेदयोदयादुभयाभिलाषः । हास्यं रतिः अरतिभेयं शोको जुगष्ता चैव षट्कमिति- त्र 
पनिमित्तमनिमित्तं बा हास्यं प्रतीतमेव । बाह्याम्यन्तरेषु वस्तु प्रीतिः रतिः । एतेष्वेवाप्रीतिररतिः। 
भयं त्रासः परिदेवनादिलिङ्धः शोकः । चेतनाचेतनेषु वस्तुषु उ्यलीककरणं जुगुप्सा । यदृदयादेते 
हास्याय भवन्ति ते नोकषायाख्याः मोहुनीयकमंभेवा इति भावः! नोकषायता चेतेषामाद्कषाय- 
्रथविकत्पानुवतित्वेन । तथांहि- न क्षीणेषु दादशस्वमीषां भाव इति ॥१८॥ 


भआडं च एत्थ कम्मं चरउव्बिहं नषरं होई नायन्वं | 
[8 ५ [^ ९ ह. ०२ 
नारयतिरियनरामरगदमेयविमागम भणि ॥१९॥ 


आवृष्कं च प्राड्निरूपितशब्दायंम्‌, अन्न प्रक्रमे । क्रियत इति कमं । चतुविधं चतुःप्रकारम्‌ 
भवति ज्ञातव्यं \ नवरमिति निपातः स्वगतानेक भेदप्रदर्श नार्थ \ चातुविध्यमेवाह्‌-नारक-तियङन- 
स 


विवेचन--'नोकषायः मे "नोः का अथं ईषत्‌ दै । तदनुसार जिनका वेदन ईषत्‌ कषायके 
रूपसे हुआ करता है उन्हे नोकषाय वेदनीय कहा जाता है । अथवा नोः को साहचयंका बोधक 
मानकर यह्‌ भी कहा जा सकता है कि जो प्रथम बारह कषायोके साथ रहा करती व उनं 
अनन्तानुबन्धी क्रोधादिरूप बारह कषायोके क्षीण हो जानेपर जिनका सदुभाव नहीं पाया जात्ता 
है वे नोकषाय कहुलाती है । उन स्वरीवेदादि नोकषायके रूपमे जिसका वेदन किया जाता है उसे 
नोकषायवेदनीय समक्षना चाहिए । उसके नौ मेद है-स्त्ीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, 
अरति, भय, शोक ओौर जुगुप्सा । जिसके उदय से स्त्रोके पुरुषकी अभिलाषा हुभा करती है उसे 
स्वीवेद कहते हँ । जिसके उदयसे पुरुषके स्त्रीक अभिलाषा हुभा करती है उसे पुरुषवेद कहा 
जाता है । जिशके उदयसे स्त्री व पुरुष उभयकी अभिलाषा हुआ करतौ है उसका नाम नपुंसकवेद्‌ 
है । जिसके उदयसे प्राणीके किसी निमित्तको पाकर या बिना निमित्तके भीर्हुसी आतीदै वह 
हास्य कहलाता है । जिसके उदथसे बाह्य व अभ्यन्तर वस्तुओमे प्रीति हुआ करती है उसे रति 
मौर जिप्षके उदयसे उनमें अप्रीति (द्वेष) हआ करती है उसे अरति कहा जाता है । जिसके 
उदये किसौ निमित्तके मिख्नेपर या बिना किसौ निमित्तके ही प्राणी अपने संकत्पके अनुसार 
डरा करता है उसे भय नोकषाय कहा जाता है । जिसके उदयप प्राणी किती इष्ट जनके वियोग 
आदिमे अनेक प्रकारसे विराप करता है वह्‌ शोक नोकषाय कहुछाती है । जिसके उदयये चेतन व 
अचेतन वस्तुओमे घृणा उत्पन्न होती है उसे जुगुप्सा नोकषाय कहा जाता है । इस प्रकार पू्वाक्त 
सोलह कषाय भोर नौ नोकषाय ये सब मिरुकर पचीस्र मेद चारित्र मोहनीय कर्मकेहो 
जाते है ॥१८॥ | | 

अब क्रमप्राप्त आयुकमंके मेदोका निर्दे किया जाता है- 

यहां भयुकमं चार प्रकारका जानना चाहिए । वहू नारक, ति्य॑च, मनुष्य ओर देव इन 
गतिभेदोके विभागसे चार प्रकारका कहा गथा है । | 

विवेचन-जिसके उदथसे ऊध्वंगमन स्वभाववाङे जीवका नारकं पर्यायमे अवस्थान होता 
है उसे नारकायु, जि्के उदयसे उसका तिच पर्यायपरे अवस्थान होता है उसे तियेगायु, जिसके 
उदयसे उसका मनुष्य पर्यायमें अवस्थान होता है उसे मनुष्यायु ओर जिप्षके उदयते उसका देव 


१, भ गति । २. अ मणियं। 


~ २० ] सम्यक्तवप्रसंगे क्प्ररूपणा १५ 


रामरगतिभेदविभागतो गतिभेदविभागेन \ भगितमुक्तं तीर्थक रगणधरैः । तदच्चथा--नारकायुष्कं 
तियंगायुष्कं मनुष्यायुष्कं देवायुषकमिति ॥१९ 


नामं दु चत्तमेयं गईजाइसरीरथंगुवंगे य । 
चधण-संप्रायण-सथयण-संडाणनामं च ॥२०॥ 
नाम्‌ प्रागनिहितजञ्दाथ द्विचत्वाररिशस्प्रकारम्‌ । भेदानाह - गतिनाम यद्दयाच्नरकादि.- 
` गतिर्गमनम्‌ । जातिनाम यदुदयादेकेन्दिधादिजात्यत्पत्तिः ! आह-स्पलनादी द््ियावरणक्षयोपशम- 
सद्भावदेकेन्दरियादित्वं नाप्र चोौदयिको भावः तत्कथमेतदिति। उच्यते-तदुपथोगादिहेवुः 


त 
पर्यायमें अवस्थान होता है उसे देवायु कहा जातारहै। इस प्रकार ये आयुकमके चार मेद निर्दिष्ट 
क्िगयेहं। गाथाम जो नवरं' इस निपातको ग्रहण किया गया है वहु नारकायु आदिक अन्य 
अवान्तर भेदोका सूचक है ॥१९॥ 

आगे नामकमके ४२ भेदोमे गतिको आदि केकर संस्थान पर्यन्त आठ भेदोका निर्देश किया 
जाता है- 
नामकरमं बयारीस प्रकारका है-उनमे १. गति, २. जाति, ३. शरीर, ४. अंगोपांग, 
५. बन्धन, ६. संघातन, ७. संहनन ओर ८. संस्थान ये प्रथम आठ मेद है। 
विवेचन--जिसके उदयसे जोव नरकादि गतिको प्राप्त होता है उसे गति नामकमं कहते 
हँ । वह्‌ नरकगति, तियंरगति, मचुष्यगति भौर देवगत्तिके भेदे चार प्रकारका है । जिसके उदयसे 
जोव नरकगतिको प्राप्त होता है उसका नाम नरकगति नामकम है । इसी प्रकार शेष तीन मति- 
 नासकर्मोका भी स्वरूप समञ्ना चाहिए । जिसके उदयसे जीव एकेन्द्रिय आदि जीवोमे उत्पन्न 
होता है उसे जातिनामकम कहा जाता है । अभिप्राय यह्‌ है कि जीवम जौ एकेन्द्ियत्व आदिल्प 
सदृश परिणाम हुआ करता हं उक्तका नाम जाति दै । वहू जिस क्म॑के उदयसे हभ करती है उसे 
भी कारणम का्ंका उपचार करके जातिनामकमं कहा जाता है । वह एकेन्द्रिय आदिक भेदसे 
पाच प्रकारका है। उनमें जिक्षके उदयसे जीव एकेन्द्रिय जातिमें उत्पन्न होता वहु एकेन्द्रिय 
जातिनामकमं ओर जिसके उदयसे वह्‌ द्रोच्द्रिय जातिमे उसपन्न होता है वह्‌ दीन्द्रिय जातिनामकमं 
कहलाता है । इसी प्रकार त्रीन्द्रिय, चतुररिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय जाति नामकर्मोका भी स्वरूप 
समञ्लना चाहिए । यहां शंका उपस्थित होती है कि स्पश्शंन आदि इद्द्रियावरणोके क्षयोपशमके 
सदुभावसे एकेन्द्रिय अवस्था होती है, एेस्ी अवस्थामे उसे गओौदयिक केसे मानाजा सकतादै? 
इसके उत्तरमे कहा गया है कि क्षयोपशम उनके उपयोग आदिका कारण है तथा केन्द्रिय आदि 
संज्ञाका कारण नामकम है । एषा होनेषे यह दोषको सम्भावना नहीं है। जिसके उदयसे जीवके 
ओदारिक आदि शरीरका सद्‌भावहोताहि उसे शरीर नामकमं कहते है। वहु पांच प्रकारका 
है-भोदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजक्ष ओर कामेण । जिसके उदयसे जीव ओौदारिक शरोरके 
योग्य पुदुगलोंको ग्रहण कर उन्हँ गौदारिक शरीरके रूपमे परिणमाता है उसे ओँदारिक शरीर 
नामकरमं कहूते ह । इसी प्रकार शेष वेक्रिथिक आदि चार शरीर नामकर्मोकरा भी स्वरूप जानना 
चाहिए । जिष्रके उदये शिर आदि अंगोको ओर श्चोत्र आदि अंगौपांगोकी रचना होती दहै वह्‌ 
अंगोपांग नामकम कहुलाता है । शिर, वक्ष, पेट, पीठ, दो हाथ गौर ऊर (पांव)ये भाठ्हं। 
अंगु आदिकोको उपांग भौर शेष ( अंगुख्ियोके पवं आदि ) को अंगोरपांग माना जाताह। यहु 


१. अ भणितं तीर्थंकर । २. मगति गमनं । 


१६ श्रावकप्रञ्षतिः [२० ~ 


क्षयोपश्चम एकेन्दियादिसंजानिबन्धनं च नामेति न दोषः । शरौरनाम यदुदयादोदारिकादिशरीरभावः 
अ्खोपाङ्खनान यदुदपादद्पाङ्धोनिवृत्तिः क्िर.प्रमृतीन्यङ्धानि' धोत्रादीन्यद्धोपाद्धानि । उक्तं च- 
सीसमुरोदरपिट्ढी दो बाहू ऊरुभयाय अट्ठ्गा | 
अंगृलिमाह उवंगशा `अंगोवंगाई सेसादं।' 
बन्धननाम यस्सर्वात्मिप्रदे् गृहीतानां गृह्यमाणानां च पुद्गलानां संबन्धजनकं अन्यरोर- 
पुद्गलेर्वां जतुकत्पमिति । संघातननाम यदुदयादोदारिकादिशरोरयोग्ययुद्गलग्रहुणे शरोररचना 


न ८ जिने नि 


अगोपा नामकरमं ओदारिक शरीरांगोपांग, वैक्रियिक शरीरागोपांग ओर आहारक शरी रांगोपांगकै 
भेदसे तोन प्रकारका है । जिसके उदये ओदारिकशरीर रूपसे परिणत पुद्गलोका अंग, उरपांग 
ओर अंगोपांगोके रूपमे विभाजन होता है वहु गौदारिकशरीरांगोपांग कहुाता है । इसी प्रकार 
वेक्रियिक ओर आहारक शरीरागोपांग नामकर्मोका भी स्वरूप समञ्चना चाहिए । तैजस भौर 
कामंण इन दो शरीरके अंगोपागोकी सम्भावना नहीं है, क्योकि वे जीवप्रदेशोके समान होते है । 
जिप्तके उद्यसे समस्त आत्मप्रदेशेकि दारा पूवे ग्रहण किये गये तथा वतमाने ग्रहृण श्रिये 
जानेवाछे पुद्गलोका परस्पर अथवा अन्य शरीरगत पुदुगलोके साथ राखकरे समान सम्बन्ध होता 
है उसका नाम बन्धन नामकम है । वह ओदारिकशरोरबन्धन आदिक भेदसे पांच प्रकारका 
है । जिसके उदयसे समस्त आतमप्रदेशोके द्वारा पूर्वम ग्रहण किये गये तथा वतमान ग्रहण किये 
जानेवारे भोदारिक शरीरगत पद्गरोका परस्परम तथा अन्य शरीरगत पुद्गलोके साथ एकता 
खूप सम्बन्ध होता है उसे ओौदारिकं शरीरबन्धन नामकरमं कहते हँ । इसी प्रकार शेष चार बन्धन 
तामकर्माका भीं स्वरूप जानना चाहिए । जि्के उदयसे गौदारिके आदि शरीरोके योग्य पृद्गलो- 
का ग्रहण होनेपर उन शरीरोंकी रचना होती है उसे संघातन नामकर्म कहते ह । वह्‌ भी भदारिक 
भादि शरीरोके भेदसे पांच प्रकारका है। जिसके उदये भौदारिकं शरीरके योग्य पुद्गलोका 
ग्रहृण होनेपर ओदारिक शरीरकी रचना होती है उसे गौदारिक शरीर संघातन नामकम कहा 
जाता है । इसी प्रकार शेष चार संघातन नामकर्मोह्ा भी स्वरूप जान सेना चाहिए । जो वज्र. 
ऋषमनाराच आदि संहननोका कारण है उसे संहनन नामकरमं कहा जाता है । वह्‌ छह प्रकारका 
है- वच्रषंमनाराच, अधंवखषंमनाराच, नाराच, अधंनाराच, कीलिका भौर सुपाटिका संहनन 
नामकमं । वच्ङा अथं कीलिका, ऋष मका अथं परिवेष्टन पद गौर नाराचका अथं उभयतः 
मकटबन्ध है । तदनुसार जिसका उदय होनेपर उभयतः मक॑टबन्धसे वेधी हृई व पटुके आकार 
तीसरी हसे वेष्टित दो हडयोकि ऊपर उन तीनों हड्ोकी भेदक कौलिकासंज्ञक वचर नामक 
ही हज करती है उसे व्ष॑भनाराचसंहुनन नामकरमं कहते ह । जिस कर्मके उदयसे हुडयोके 
बन्धनविशेषमे वच, ऋषम ओर नाराच अधे होते है उसे अर्धवज्षंभनाराचक्षंहुनन नामकरमं 
कहा जाता है । जिस क्के उदयम ह्यो बन्धनम केवल उभयतः मकंटबन्धरूप नाराच ही 
रहता है उसे नाराचसंहनन नामकरमं कहते हं । जिस करमंका उदय होनेपर हड्ोके परस्पर 
बन्धनम आधा नाराच ( मकेटबन्ध ) रहता है उसे अर्धंनाराचसंहुनन नामकमं कहा जाता है । 
जिस कमके उदयते हृडधयां परस्पर कीलिका माघ्रसे सम्बद्ध रहा करती है उसका नाम कीलिका 
संहनन नामकमं है । जिस कमंका उदय होनेपर ह्या दोनों भोर चमे, स्नायु मौर मांपसे 
सम्बद्ध रहा करती हँ वह सुपाटिकासंहनन नामकम कहता है । जो कमं चतुरखादिरूप शरीर 
संस्थानका कारण है उते संस्थान नामकम कहा जाता है । वहू समचतुरख, न्यग्रोधपरिमण्डल, 
१, भ शिरःप्रवृत्तीत्यंगानि । 








~ २१1 सम्यक्त्वप्रसंगे कर्म॑प्रहू्पणा = १७ 


` भवति 1 संहनननाम वच््रऋषभनाराचादिसंहनननिमित्तम्‌ । संस्थाननाम समचतुरतरादिसंस्थान 
कारणम्‌ । चः समुच्चय इति गाथार्थः ॥२०॥ 


तह वन्गंधरसष्ठासनामगुरुखृह य बोद्धव्वे | 
उवघायपराधायाणुपुलन्विरसासनामं च ॥२१॥ 


तथा वणनाम यदृदयत्करृष्णादिव्णंनिवत्तिः ! एवं गन्ध-रस-स्पर्ञेष्वपि स्वमेदपिक्षया भादनी 
यमिति 1 अगुरुलघु च बोद्धव्यं अत्रानुस्वारदीघंत्वेऽछाक्षणिके सुखोच्चारणाथें तुपस्यस्ते । तत्रागं 





साचि, सादि या स्वाति, कुब्ज, वामन ओर हण्ड संस्थानके भेदसे छह प्रकारका है । जिसके 
उदयसे प्राणियोके समचत्रसरसंस्थान उत्पन्न होता दै उसे ससचत्रखसंस्थान नामकर्म कहते है । 
समचत्‌रखसंस्थान वह कहकाता है जिसमे प्राणियोके शरीरके अवयव चारो दिशाओंमे सामुद्रिक 
शाखे निदि प्रमाणसे युक्त होति है--हीनाधिक प्रमाणवाले नहीं होते । जिसके उदयसे न्यग्रोध 
( वटवृक्न ) के आकारमें नाभिके ऊपरके सब अवयव समचतरस्रसंस्थानरूप सम॒चित प्रमाणसे 
यक्त होते है, पर नीचेके अवयव ऊपरके अवयवोके अनुरूप नहीं होते हँ उपे न्यगोधपरिमण्डल- 
संस्थान नामकमं कहते हँ । जिसके उदयसे नाभिक्रे नीचेके सब अवयव समचतुरसरसंस्थानस्वखूप 
सन्दर, पर उपरका भाग तदनुरूप नहीं होता है उसे साचि, सादि या स्वातिसंस्थान नामकमं कहा 
जाता है। सादि या साचिका अथं श्लाल्मली वक्ष होता है। उसके आकारमें शरीरके अवयवोकीं 
रचना होनेसे इस संस्थानको साचि या सादि संस्थान कहा गथा है । तत्वाथंवात्िक (८, ११, <) 
ओर धवला ( प. ६, पु. ७१ ) आदिमे जहाँ इसका उल्लेखं ^स्वातिसंस्थानः के नामसे किया गया 
है वहाँ 'स्वात्ति' से सापको बामी या ल्ात्मली वृक्षको भो ग्रहण किया गया है। मभिप्राय प्रायः 
वही रहा है । जिसके उदयसे शिर, ग्रीवा व हाथ-्पाीव आदिके यथोक्त प्रमाणें होनेपर भी वक्ष, 
खदर व पीठ आदि तदनुरूप न होकर प्रचुर पुद्गलके संचयसे यक्त होतेह उसे कूड्जसंस्थान 
नामकम कहते हँ । जिसके उदयमे वक्ष ओर पेट आदि योग्य प्रमाणम होतेह, पर हाथ-्पाव छोटे 
होते रँ वह्‌ वामनसंस्थान नामकरमं कहलाता ह । जिसके उदयसे शरीरके सब ही अवयव ठीक 
प्रमाणम न होकर बेडौल होते ह उसका नाम हण्डसंस्यान है ॥२०॥ 

इस प्रकार नामकर्मके प्रथम आठ मेदोका निर्देश करके अब अगे उसके वर्णादि अन्यनौ 
भेदोका निर्देश किया जाता है- 


९ वणं, १० गन्ध, ११ रस, १२ स्पशं, १३ अगरुटघु, १४ उपघात, १५ पराधात, १६ 
मानूपूर्वी ओर १७ उच्छवास ये उसके अगेके अन्यनौ मेद दहै । 

विवेचन--इनका पुथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप इस प्रकार है- जिसके उदयसे दारीरमें कुष्ण आदि 
वर्णोकी रचना होती है उत्ते वर्णं नामकरमं कहते हँ । वहु कृष्ण, नीर, रक्त, पीतं ओौर शुक्लकं 
भेदसे पाँच प्रकारका है । इनमे जिसके उदयसे शरीरम कृष्णव्ण॑का प्रादरमवि होता है वहू कृष्णवणं 
नामकरमं कहखाता है । इसी प्रकार रोष नीरु आदि चार नामकर्मोक्रा भी स्वरूप समञ्च खेन 
चाहिए । जिसके उदयप शरीरमे गन्धका प्रादुभवि होता है उसे गन्ध नामकम कहा जाता है । वह्‌ 
दो ध्रकारका है-सुर्भिगन्ध नामकम भौर असुरभिगन्ध नामकमं । जिसके उदयसे चरीरमे सुरभि- 
गन्ध ( सुगन्ध ) का प्रादुरभावि होता है उसे सुरभिगन्ध ओर जिसके उदयसे शरीरमे असुरभिगन्ध 
( दुगन्ध ) का प्रादुर्भाव होता है उसे अपुरभिगन्ध नामकमं कहते हैँ । जिसके उदयते रारीरमं 
रसका प्रादुर्भाव होता है उसे रस नामकम कहा जाता है । वहु तिक्त, कटुक, कषाय, आम्छ 

- ३ 


१८ | श्रावकप्रज्ञपिः २९ - 


रधुनाम यदृदयान्न गुर्नापि कघुर्भवति देह इति एकान्ततदभावे सदा निमज्जनोध्वंगसनप्रसंगः । 
उपघातनाम यदुदयादुपहुन्धते । परघातनाम यदुदयात्परानाहन्ति ! आनुपुर्वोनाम यदुंदयादपान्त- 
राखगतौ नियतदेशमनुश्रेणिगमनम्‌, नियत एवाङ्खविन्यास इत्यन्ये । उच्छवासनाम यदुंदयादुच्छूवास- 
निःदवासौ भवतः 1 आह-यद्येवं पर्यापिनास्नः क्वोपयोग इति ? उच्यते-पर्यापतिः करणशक्तिः 
उच्छवासनामदत एव तश्षिवृत्तौ सहकारिकारणं इषुक्षेपणश्क्तिमतो धनुर्रहणश्क्तिवत्‌ 1 एवमन्यत्रापि 
भिच्नविषयता सृक्ष्मचियादसेया ! चः समुच्चये इति ॥२१।। 


{१ छ # 








ननन ~ न ~~~ ~~~ ----^~ 


यर मधर रस नामकर्मके मेदपे पाच प्रकारका है । इनमे जिसके उदयसे शरीरम तिक्त (तीखा) 
रसका प्रादुर्भाव होता है वह तिक्त रस नामकम कहलाता है । इसी प्रकार रोष कटुक आदि चार- 
चार रस नामकर्मोक्रा भी स्वरूप जानना चाद्िए । जिसके उदयसे शरीरमें स्पशंका प्रादुभवि होता 
है उसे स्पशं नामकरमं कहा जाता है 1 वह कक॑श, मदु. गर, ष्‌, स्निग्ध, रक्ष, रीत्त ओर उष्ण 
नामकर्मके मेदसे आठ प्रकारका 8 1 इनमे जिसके उदये क्षरीरमें कर्कश ( कठोर ) स्परांका प्रादु- 
भावि होता है वह ककंश नामकम कहलाता दै । इसी प्रकार शेष मुद आदि सात स्पशं नामकर्मोका 
भी स्वरूप जालना चाहिए । जिसके उदयसे शरीर न तो भारीहोतादहै भौर न हल्का भौ उसे 
अगरुलचु नामकम कहते है । यदि यह क्म न होता तो प्राणीके क्शरीरके निमञ्जन--नीचे गिर 
जाने-अथवा उ्वंगमनका प्रसंग दुर्मिवार होता । जिसके उदयते प्राणी अपने शरीरके भीतर 
बढनेवाछे प्रतिजिहवा, गलवृन्द ओर चोर दात आदि अवयवोके द्वारा पौड़ाको प्राप्त होतादहै उसे 
उपधात नामकम कहा जाता है । जिसके उदयते प्राणी दूसरोका घात किया करता है वह परघात 
नामकरमं कहछाता है । जिसके उदयप प्राणी अपान्तरारगति ( विग्रहगति)मे श्रेणिके अनुसार 
नियत देशको जाता है उसका नाम आतेपूर्वी नामकमं है। अन्य किन्हीं आचा्यकि मतानुसार 
जिसके उदयसे निर्माण नामकमके द्वारा निमित शरीरके अंग-उपांगोके विनिवेश क्रमका नियमन 
होता है उसे आनुपूर्वी नामकम कहा जाता है । अन्य किन्ही आचा्येक्रि अभिमतानुमार आनुपूर्वी 
या आनुपूष्ये नामकम वह कहुलता दै जिसके कि उदयते विग्रहगतिमे वतमान जीवके पर्वं लरीरके 
आकारका विनाश्च नहीं होता ( स. सि. ८-११ ) । इस प्रकार आनुपूर्वीकि लक्षणके विषयमे अनेक 
उपलन्ध होते है । ( देखिए जैन सक्षणावरीमे “आनुपूर्वी ओर "आनुपरव्यः ये दो शब्द)! वह्‌ 
आतुपूरवी नामकम नरकगत्थानूपूर्वौ, तिर्थगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी मौर देवगत्यानुपर्वीकि भेदसे 
चार प्रकारका है । जिसके उदयसे नरकभवके अभिमृख हुए जीवक विग्रहगत्तिभें पूवं शरीरका 
मकार बना रहता है--वह नष्ट नहीं होता है--उसे नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीं कहते ई । गग- 
महषि विरचित कमंविपाक (१२२) के अनुसार नरकायुका उदय होनेपर मोडा लेकर गमन करते 
हए जोवके उस विग्रहवाली गतिम नरकानुपूर्वीका उदय होता है, ऋजुगतिमे उसका उदय नहीं 
होता । इसी प्रकार शेष तीन आनुपूर्धियोके स्वरूपको भी समक्षना चाहिए । जिस कमंके उदये 
छच्छवास ओर निःदवास होति हैँ वह उच्छवास नामकरमं कहलाता है । यहाँ शंका उपस्थित होती 
है कि यदि उच्छ्वास-निःश्वास उच्छवास नामकमंके उदयसे होते हँ तो फिर उच्छवास पर्याप्तिका 
उपयोग कहां होगा ? इसके उत्तरमे कहा जाता है कि पयप्षि तो करणशक्ति है जो उच्छवास 
` नामकमंसे यक्त जीवके ही उसकी रचनाम सहकारी कारण है । इसके लिए यह उदाहरण दिया 
गया है कि जिस प्रकार बाणके चरानेकी शक्तिसे युक्त धनुषधारीके धनुष ग्रहणक शक्ति उसमें 
 सहायकहोतीदहै॥२१॥ | 
जब उस नामकमके आतप आदि आगेके अन्य नौ भेदका निर्देश किया जाता है- 


नि 





~ २२1] सम्थक्तवभ्रसंगे कमंप्रह्पणा १९ 


आयवडउञ्जोयविहायगईं ' य तसथावरामिदहाणं च । 
वायरमुहुमं पञ्जत्तापञ्जत्तं च नायव्वं ॥२२॥ 
आतपा यडूदयादातपवान्‌ भवति पृथिवीकाये आदित्यमण्डलादिवत्‌ । उद्योतनाम 

यदुदयादुद्योतवान्‌ भवति खद्योतकादिवत्‌ ! विहायोगतिनाम यदुदयाच्चंकमणम्‌ । इदं च द्विविधं 
्रञस्ताप्रहञस्तमेदात्‌ । प्रशस्तं हंस-गजादीनाम्‌, अप्रश्स्तमुष्टादीनामिति । चसनाम यदुदयाच्चलनं 
स्पन्दनं च भवति । त्रसत्वमेवान्ये । स्थावराभिधानं चेति स्थावरनाम यदुदयादस्पन्दनो भवति । 
स्थावर एवान्ये । चः समुस्चपे । बादरनाम यदुदयादूबादरो भवति, स्थूर इत्यथः । इद्दरिथगस्य 
इत्यन्ये । दुष्ष्मनाम यदुदयास्षुद्च्मो भवति अव्यन्तहलक्ष्णः, अतीच््रिय इत्यथः ! पर्याप्तकनाम यदु- 
दयादिद्ियादिनिष्पत्तिमंवति ! अपर्याप्तकनाम उक्तविपरोतं यदृदयात्संपूणंपर्याप्त्यनिवुत्तिनं 
त्वाहारशरोरेदियपर्थाप्त्यनिवृत्तिरपि ।! यस्मादागामिमवायुष्कं बध्वा म्रियंते सवं एव देहुनः, 
तच्चाहूार-श ररेद्धयपर्यप्तया पर्यप्नानातेवं बध्यत इति (२२\। 





१८ भातप, १९ उ्ोत, २० विहायोगति, २१ चस, २२ स्थावर नामक, २२ बादर, २४ 
सुक्ष्म, २५ पर्याप्त मौर २६ अपर्याप्त, इस प्रकार यहां तक उक्षके ए६भेदहो जते ह। 


विवेचन --इन आतप आदिका पृथक्‌ स्वरूप इस प्रकार है- 


जिसके उदयथे पृथिवोकायमे जीवका शरोर सूर्य॑मण्डलके समान आतपे युक्त द्येतादहै उसे 
आतप नामकम कहते है । जिसके उदये जुगुनू आदिकं समान जीवका शरीर उद्यातसे युक्त होता 
है उसे उद्योत नामकरमं कहा जाता ह । जिष्ठके उदयस्े जोवका गमन होता है बहु विहायागति 
नामकमं कटुकता है । वह्‌ भ्रशस्तं भौर अप्रदात्तके भेदसे दो भ्रकारका है । इनमे प्रस्त विहु(यीगति- 
का उदय हंस ओर हाथी जादिके तथा अप्रशस्त वहायोगतिका उदय उट आदक्किंहुजाकरताहै। 
जिप्तके उदयसे चलना ओर परिस्पन्दन होता है वह्‌ त्रस नामकरमं कहुकात्ता है । अन्य अवचार्योके 
मतानुसार इ तरस नामकमंकं उदयसे केवर चरसत्व-त्रस अवस्था हौ--होत हं । जिसके उद्यसे 
राणो स्पन्दनसे रहित होता है उसे स्थावर नामकम कहा जाता ह । अन्य बाचार्योके अभिमता- 
नुसार इस स्थावर नाभकमेकं उदयमे जोव स्थावर--स्थिर स्वभाववाद होता है । [जिसके 
उदयसे जोवका शरीर बादर (स्थूरु) होता उसे बादर नामकम कहते ह। अन्य भावार्थो 
मभिप्रायानुप्ार जिसके उदयते जाव इन्दरयगाचर होताहै उखे बादर नामकरमं कहा जतादहे। 
जिसके उदये जीवका शरीर सूक्ष्म, अर्थात्‌ अतिशय श्लक्ष्ण या अतीन्रिय होता है उसकानाम 
सूक्ष्म नामकरमं है । ।जसके उदयस इन्द्रिय भादी उद्पत्ति होतो है उसे पर्याप नामकम कहते ह । 
इसके विपरोत [जघके उदयते समस्त पर्याप्षियोका निवृत्ति ( रचना या उत्ति ) नही हाता 
उसे अपर्याप्त नामकरमं कहा जाता है । इसका असिप्राय यहु है कि अप्यप्ि नामकम उदयं 
होनेपर आहार, शरोर ओर इन्द्रिय पर्याीप्तियोको निवृत्ति तो सम्भव है, पर समस्त पर्या्तियोका 
निवृत्ति उसके उदयमें सम्भव तहं है। इसका कारण यहु है किसबही प्राणी भागामौ भवकरो 
भायुको बाध करके ही मरते हँ बौर उस आयुका बनध आहार, शरीर ओर इन्द्रिय पराप्ते 
पर्याप्त हूए जोवोके हा होता है ॥२२॥) 


अव उसके प्रत्येक मादि जगे दस भेदोका निदं किया जाता है 


१. अ उज्जोवविहायगती । २. अ बायरमहृत्तमपञ्जत्ता० 1.३. भ तथाहारशरीरेद्रियपर्यापतानामेव । 


२० श्रावकप्रजञप्तिः | २३ - 


पत्तेयं साहारण-थिरमथिरमुदामुह च नायन्बं । 
सुमगदूभगनामं दस तह दस्रं चेव ॥२३॥ 
प्रत्येकनाम यदृदयादेको जीव एकमेव शरीरं निवतंयति \ साधारणनाम यदुदथाद्‌ बहुबो 

जीवा एकं शरीरं निवतंयन्ति । स्थिरनाम यदुदयाच्छरीरावयवानां शिरोऽस्थि-दन्तादीनां स्थिरता 
भवति । अस्थिरनाम यदुदयात्तदवयवानामेव चरता भवति कणंजिह्ु। रीनम्‌ । शुभाशुभं च 
ज्ञातभ्यम्‌- तत्र ब्युभनाम यदुदयाच्छरीरावयवनां श्ुमता, यथा शिरसः । विपरीतमश्रुभनाम, 
यथा पादयोः! तथा शिरा स्पुष्टस्तुष्यति, पादाहुतस्तु रुष्यति । कामिनीग्यवहारे व्यभिचार इति 
चेत्‌ न, तस्य मोहूनोयनिबन्धनत्वात्‌, वस्तुस्थि तिश्चेह्‌ चिन्त्यत इति! सुभगनामन यदुदयात्काम्थो 
भवति । तदिपरीतं च दुभगनामेति \ सुस्वरनाम यदुदयाल्सोस्वयं भवति धोतुः प्रो तिहेतुः\ तथा 
दुःस्वरं चवेति सुस्वरनामोक्तविपरीतसिति २३ 


आहृञ्जमणाइज्जं' जसकित्तीनाममजसकित्ती य । 
निम्माणनाममउरुं चरमं तित्थयरनामं च ॥२५॥ | 
आदेयनाम यदुदधादादेयो भवति - यच्चेष्टते भाषते वा तत्सवं लोकः प्रमाणीकरोति !' 
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२७ प्रस्येक, २८ साधारण, २९ स्थर, ३० अस्थिर, २१ शुभ, ३२ अशुभ, ३३ सुभग, ३४ 
दुर्भग, ३५ सुस्वर भौर ३६ दुःस्वर जानना चाहिए । इस प्रकार यहां तक प्रक्रत नाम कमेके ३६ 
भेद हौ जात ह 

विवेचन--इनका पृथक्‌ स्वरूप इस प्रकार है-जिक्षके उदयसे एक जीव एक हौ शरीरकी 
रचना करता है उपे प्रत्येक नामकम कहते हैँ । जिसके उदयप बहूतसे जोव एक शरीरको रचना 
करते हं उसे साधारण नामकम कहा जाता है । जिक्षके उदयसे शरोरके अवयवभूत सिर, हड 
ओर दांत भादिकी स्थिरता होतोहि उसे {स्थर नामकम तथा जिसके उदयसे उष शरीरके. कान 
मोर जोभ आदि अवयवोको हौ आस्थरता या चंचरता होती है उसे अस्थिर नामकमं कहा जाता 
है । जिसके उदयसे शरीरगत अवयवोको उत्तमता, जेप चरको उत्तमता होती है वहु दम नामकरमं 
मौर इसके विपरीत जिसके उदयसे उन जवयवाँमे- जेते पांवोमे--हीनता होत हे वहु अशुभ 
नामकमं कहराता ह । लोकन्यवहारमे यह्‌ देखा भो जाता है कि यदि किसीका सिरे स्पशं किया 
जाता है तो वह्‌ भ्रसन्न होता है तधा इसकं विपरोत यदि किसीकी पांवसे ताडित कियाजाताहै 
तो वह्‌ श्ट हाता है । ।जसकं उदयसं प्राणो दूसरोके द्वारा भभमिलषनीय या प्रशंसनीय होता है 
उसे सुभग भौर इसके [वपरीत जसके उदयसे वह्‌ दुस्तरोके द्वारा अनभिलषनोय या निन्दनीय 
हाता हं ४उसे दुग नामकंमं कहते हँ । जिसके उदयस प्राणाका सुन्दर स्वर श्रोताको प्रीतिका 
कारण होता है वहू सुस्वर ओर इसके विपरात जिस्षके उदयते उसका स्वर श्रोताको अभ्रोतिकर 
होता है वह्‌ दुःस्वर नामकरमं कहुखाता ह ॥२३॥ 


भब प्रकृत नामकमके रोष रहे भादेय भादि छह मेदोका निर्दे करिया जता है- 


३७ आदेय, ३८ अनादे, ३९ यश्चःकोति, ४० अयशःकीति, ४१ निर्माण भर ४२ अन्तिम 
मदुपम तीर्थंकर नामकम । इष प्रकार उस नामकमंके गा. २०-२४ मे निर्दिष्ट ४२ मेद दहो जाते ह। 


विवेचन- जिसके उदयते प्राणो दूसरोके लिए ग्राह्य होता है उपे मादेय नामकम कहा 


१. भ भायज्जमणाएज्ं । २. भ मजसकित्तं च । १. भ्र प्रमाणं करोति । 


~ २६१ सम्यक्तवप्रसंगे कम॑प्ररूपणा २१ 


तद्िपरीतमनादेयम्‌ । पशःकोतिनाम यदुदयाद्यशःकोतिमावः । यज्ञःकरीरस्योविक्ेषः--दानपुण्यफला 
कतिः, पराक्रमङृतं यज्ञः । अयशःकौतिनाम चोक्तनिपरोतम्‌ । निर्मागनाम यदुदयात्सवंजीवानां 
जातौ अङद्धोपाङ्खनिवेशो भवति \ जातिलिद्धाकृतिव्यवस्थानियम इत्यम्पे । अतुलं प्रधानम्‌ । चरमं 
प्रधानत्वाट्धुच्क्रमप्रामाण्यास्चेति । तोथंकरनाम यदुदयात्सदेवमनुष्यासुरस्थ जगतः पुञ्यो भवति । 
चः समुच्चये इति ॥२४॥ 


गोयं च दु विहमेयं उच्चागोयं तदेव नीयं च 

चरमं च पंचमेअं पन्नत्तं बोयरागेदहिं ॥२५॥ 
गोत्रं भाङनिरूपितश्चब्दाय भवति । दिविधं द्विप्रकारम्‌ \ उच्चैरगोत्रं तथेव नीचं चेति 
नोचैर्गोत्रं च । तत्रोच्चेगतिं यदुदयादज्ञानो विरूपोऽपि सत्कुलमात्रादेव पुज्यते । नोचेगेत्रिं तु 


दु दथाञ्ज्ञानादिधुक्तोऽपि निन्दते । चरमं च पयन्तवति च सुतरक्रमप्रामाण्यात्‌ । पञ्चभेदं पञ्च 
प्रकारम्‌ ! प्रप्त प्ररूपितं बोतरणेरह{इ्रिति ॥२५॥ 


श 4 


तं दाणलाममोगोवभोगविरियंतराईयं जाण । 
चित्तं पोर्गरुसूवं विन्नेयं सन्वमेवेयं ।।२६॥ 
तहान-लाम-भोगोपभोग-वोर्यान्तरायं जानीहि । तत्र दानान्तरायं यदुद्यात्सति दातव्ये 


जाता है । इस कर्मका उदय हानपरं प्राणा जेता कुछ प्रवृत्त करता है बाल्ता है उस सबका लोग 
प्रमाण करते ह, इसके विपरोत जिसके उदयप प्राणो दूसरोके च्ए अग्राह्य होता है वहु अनादेय 
लामकमं कहखता है । इस क्मंका उदय हानपर प्राणा युक्धिसंगत बाल्ता है, फिरमालोग उसे 
प्रमाण तहं करते तथा मादरके योग्य होनपर भा उसका आदर नही किया जाता। जिसके 
उदये प्राणोका यश मौर कोति फेलती है उसका नाम यशःकोति नामकम है । दान जनित पुण्यके 
फलसे कोति ओर पराक्रमके प्रभावसे यराका प्रादुर्भाव होता है, यहं इन दानोमे भेद समक्ता 
चाहिए । उप्त विपरोते [जस कमंके उदयपषे प्राणाकं यद्व कातिका प्रषार नहींहोतादै उसे 
अयशःकीति नामकम कहा जाता ह । जिक्षके उदथसे सब जोवोंको जातिमें अंग-उ्पांगोका नवेश 
होता है उसे निर्माण नामकमं कहत है । अन्य किन्हीं जआचार्योकं मतानुसार जो जाति, छ्गिभओौर 
आङ्ृतिका नियमन करता है उस नमग नामकम कहा जाता है । जिक्षका उदय हौनेपर जोव देव, 
मनुष्य भोर अपुरोसे परिषुणं समस्त छाकका पृज्य हाता ह उस तोधकेर नामकरमं कहते ह ॥२४॥ 


अब गोत्र कर्मके दो भेदोको दिखकाते हृए अन्तराय कमक भेदोंको संख्याका निदेश किया 
जाता हे-- 

गोच्रकमं दो प्रकारका है--उच्वगोत्र ओर नीचगोत्र। अन्तिम अन्तराय कमं वीतराग 
जिनके द्वारा पाँच प्रकारका कहा गया है । पूर्वोक्त गोत्र कम॑के दो भेदोमे जिश्षके उदयसे जीव 
अज्ञानी व विरूप होकर भी केवल उत्तम कुख्के कारण पूजा जाता है उसे उच्चगो्र भोर जिसके 
उदयसे वह्‌ ज्ञानादि गुणो सम्पस्न होता हृभा भी निन्दाका पात्र बनता है उसे नीचगो कहा 
जाता ह ॥२५॥ 

अगे अन्तराय कमक पूव निदि पांच भेदका नामनिर्देश किया जाता है- 

उस अन्तरायको दान, लाभ, भोग, उपभोग भौर वयं अन्तरायके खूपमे पाच प्रकारका 


१, भ विरयंतरायं । . 


२९ श्रावकप्रजञप्तिः [२७ ~ 


परतिग्राहुके च पात्रविशेषे वानफछं च जानल्नोत्सहते दातुम्‌ । खाभार्तरायं तु यददयात्तत्थपि 
प्रसिद्धे दातरि तस्यापि लभ्यस्य भावे याञ्चाकुश्चलोऽपि न कमते \ भोगान्तरायं तु यदुदयात्सति 
विभवे अन्तरेण विरतिपरिणामं न भुक्ते भोगान्‌ । एव पएुपभोगान्तरायमपि ! नवरं भोगोपमोग- 
योरेवं विशेषः-सकृदृभुज्यत इति भोगः भआहार-माल्यादिः, पुनः पनरपभुज्यत इत्युपभोगः 
भवन-वलयादिः ! उक्तं च- 
स मुज्जड त्ति मोगो सो उण बाहार-पुल्लमाईु । 
 उवभोगो उ पणो पुण उवभुञजई भुषणव-रयाई" ॥ | 

 वी्यान्तरायं तु यदुदयान्तिदजो वयस्थदचाल्पवीर्यो भवति । चित्रं पुद्गलरूपं विज्ञेयं सव- 
मेवेदम्‌ -चित्रमनेकरूपं चित्रफरहैतुस्वात्‌, पुद्गलरूपं परमाण्वात्मकं न ॒वास्नादिरूपममूतनिति, 
विज्ञेयं ज्ञातव्यं भिन्नालम्बनं पुनः [क्रथामिधानमदृष्टमेव । स्वेदं ज्ञानावरणादि कमेति ।२६। 


एयस्स एगपरिणामसंचियस्स उ ई समरकाया । 


उक्कोसेयरभेया तमहं वुच्छं समासेणं ॥२७॥ 
एतस्य चानन्तरोदितस्य कमणः । एकपरिणामसंचितस्य ! तु-शब्दस्य विज्ञेष पाथस्वातपरायः 
शिलष्टेकपारणामोपात्तस्येव्यथंः । स्थितिः समाख्यता सांसारिकाशुभपरदातुत्वेनावस्थानम्‌ । 
उक्तमागम इति गम्यते । उक्कृष्टेतरमेदादुलकर्ा जघन्या च समाख्यातेति भावः । तां स्थितिमह 
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जानना चाहिए । यह्‌ सब ही ज्ञानावरणादि खूप कमं पृद्गर परमाणुस्वरूप अनेकं प्रकारका 
जानना चाहिए । 

विवेचन--इन पाँच अन्तराय कर्मोका स्वल्प इस प्रकार है-जिसके उदयसे देने योग्य 
द्रव्य मौर ग्रहण करनेवाङ़ विशिष्ट पात्रके रहते हूर तथा दानके फलको जानता हुआ भी जीव 
देनेके छिए उत्साहित नही होता है उष दानान्तराय कहते है । जिक्तके उदधे प्रसिद्ध दाता भौर 
उसके पास प्राप्त करने योग्य वस्तुके होनेपर भा तथा माँगनेमे निपुण होता हओ भी घ्राणी अभोष्ट 
वस्तुको प्राप्ठ नहं कर पाता टै उसका नाम लाभान्तराय है। जिसके उदयत जीव वेभवके 
होनपर भी तथा विरतिषूप परिणामके न होते हृए भो भोगोको नहीं भोग सकता है वह भोगान्त. 
राय कट्राता है । इसी प्रकार उपभागरूप वस्तुभओोंके होनेपर तथा विरतिरूप परिणामकेनं 
हानेपर भो जिसकं उदयते जोव उनका उपमोग तहा कर पाता है उसे उपमोगान्तराय कहते है। 
चां वस्तु एको बार मागनेमे भातोहै उपे भोग कहा जता है-जेषे महारव माडछा आदि। 
द्षके विपरोत जो वस्तु बार-बार भागनेमे भातो है उसे उपभोग कहा जाता है-नैसे महल व 
चूडो आदि माभूषण । जिक्षके उदयपे प्राणी नीरोग व॒ योग्य अवस्थाको प्राप्त होकर मी हीन 
वायेवाला हुमा करता है उसका नाम वीर्यान्तराय है । प्रस्तुत कमे चूंकि अनेक प्रकारके फरको 
दया करता है इसीकिए उसे यहां चि्--अनेक ध्रकारका-कहा गया है । साथ ही उसे पुद्गल- 
प अ अमूतिकृता का प्रकट करते हए बवास्षनादि °रूपताका निषेध भो कर दधा 
गया है ॥२६॥ | 


आगे इस कमक स्थित्िके कहने ्ति्ञ। कते है- 
एक परिणामे संत्रित- क्लिष्ट एक परिणाम षे उप्राजित--इस क्म॑की जो आगमे 





१. अ विच्यादि। २. अ भुज्जतु इति भोगो । ३. अ व्रिल्याई । 


~ ३०७ सम्यकतवप्रसंगे कमपरहूपणां २३ 


वक्ष्ये अहमित्थात्मनिदेहे, वक्षयेऽभिधास्ये । समासेन संक्षेपेण, न तुत्तरप्रकृतिभेदस्थितिप्रतिपादन- 
प्रपञ्नचेनेति \२७॥ 


आदृल्नाणं तिनं चरमस्स य तीस कोडिकोडीथो । 
आयराण मोहणिज्ञस्छ सत्तर दोह बिन्नेया | २८} 
आद्यानां चयाणां ज्ञानावरण-दशशंनावरण.बेदनीयानां चरमस्य च सूत्रक्रमप्रामाण्यात्परथन्त- 
वतिनोऽन्तरायस्येति तरिज्ञत्पागरोपमकोटिकोटयः । अतराणामिति स्ागरोपमनाम्‌ । मोहनीयस्य 
सप्रतिभेवति विज्ञेया सागरोपमकोटिकोट्‌य इति ।\२८॥ 


नामस्य य गोयस्स य वीसं उकोसिया दिह भणिया | 


तित्तीसस्ागराईं परमा आउस्स बोद्धन्बा ||२९॥। 
नाम्नहच गोत्रस्य च विहतिः, सागरोप्मकोटिकोटय इति गम्यते । उक्कृष्टा स्थितिभणिता 
सर्वेत्तिमा स्थितिः प्रतिपादिता तोथकर-गणधरैरिति । त्रयस्त्रजञत्सागरोपमानि परमा प्रधानायुः- 
कमणा बोदधन्येति ।२९॥ 


अधुना जघन्यामाह- 
वेयणियस्स यं वास नामागोयाण अद उ शहुतता | 
सेसाण अहनरिं मिनुहुत्तं विणिदिम ॥२०॥ 
वेदनीयस्य कर्म॑णो जघन्या स्थितिरिति योगः, द्रादशसुहर्ताः । नामगोत्रकमंणोरष्ो मुहुर्तः, 


इत्थं ए हतंशब्दः प्रव्येकमभिसंबध्यते । द्विघटिको महतं; । शेषाणां ज्ञानावरणादीनाम्‌ । जघन्या 
स्थितिमित्नमुहुतं विनि्दिष्टान्तमंहुतं प्रतिपादितेति ॥३०॥ प्रकृतयोजनायाह-- 


कि द (मेः ^ कने कि के #० (0 न 00५०११० 


उत्कृष्ट ओर अनुकृष्टके भेदये दो प्रकारकी स्थिति कही गयी है उसे मै ( प्रन्थकार ) संक्षेपसे- 
केवल मृल प्रकतियोके ही आश्रयसे--करटगा २७ | 
अब कत प्रतिज्ञाके अनुसार उस कमस्थितिका निहूपण करते हए यहाँ प्रथम तीन कमकि 
साथ अन्तिम अन्तराय ओर मोहनीय कम॑की भी उत्क स्थित्तिका निर्देश किया जाता है- 
आदिके तीन ज्ञानावरण, दशनावरण ओर वेदनीय--की तथा अन्तिम अन्तराय कर्म॑ 
उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोड़ी सागरोपम है । मोहनीय कर्मकी उच्छृ स्थिति सत्तर कोडाकोडी 
सागरोपम प्रमाण जानना चाहिए । कर्मं जितने समय तक सांसारिक शुभाशुभ फश्कै दाताखूपसे 
अवस्थित रहता है उतत समय प्रमाणको उसको स्थिति जानना चाहिए ॥२८॥ 


आगे रोष तीन कर्मोकी उत्कर स्थितिका निर्देश किया जाता है- 

नाम ओर गोत्र कमंकी उल्छरृष्ट स्थिति बौ ॒कोडाकोडी सागरोपम कही गयी है । आयु- 
कमंको उल्करृष्ट स्थिति तैँतीस सागरोपम मात्र जानना चाहिए ॥२९॥ 

अब उन कर्मोक्ी जघन्य स्थित्िका निर्देद्य किया जाता है- 

जघन्य स्थिति वेदनीय कमं बारह मुहूतं, नाम व गोत्र कमंकौ आठ मुहूतं तया शेष-- 
ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, भयु बौर अन्तराय--कर्मोकी अन्तमुहुतं मात्र कही गयी 
है ।॥२०॥ 


१, भ क्रमप्रमाणात्‌ । २. अ कोटूयाकोट्य इति । ३. अ “य' नास्ति । ४. म  नामग्गोयाण । 


२४ श्रावकभ्रज्तप्तिः [ ३१ ~ 


एवं दविहयस्स जया षंसण-घोलणनिमित्तओ कवि । 


खविया कोडाकोडी स्वा इक्क पषततणं ॥३१॥। 
एवंस्थितेरस्य कर्मणः । यदा यस्मिन्‌ काले 1 घषण-घूणननिमित्ततो नानायोनिषु चिश्नरसुख- 
दुःखानुभवनेनेद्य्थः । कथमपि केनचित्प्रकारेण । क्षपिता; प्रलयं नीताः । कोटिकोटयः सर्वाज्ञाना- 
वरणादिसंबन्धिन्यः एकां विम॒च्य विहायेति ।॥३१॥ त 
नीरं वि य थोवमित्ते 'खविए इत्थंतरम्मि जीवस्स । 


ण्& (= ९ 


हवई ह अभिन्नपुव्वो गंटी एवं जिणा बति ।२२॥ 
तस्था अपि च सागरोपमकोटिकोट्याः स्तोकमात्रे पल्योपमासङ््येय भागे \ क्षपितेऽपनीति । 
अच्रान्तरेऽस्मिन्‌ भागे । जीवस्यात्मनः। भवति.अभिन्नपूरवो [ह्‌] जञब्दस्यावधारणार्थः्वादवचवहितो- 
पन्यासाखचाभिन्नपूवं एव ! ग्रम्थिरिव ग्रन्थिदुःवेनोरेष्टचमानत्वात्‌ ! एवं जिना ब्रुवत एवं तीथकराः 
प्रतिपादयन्तीति । उक्तं च तत्मयनेः- 
गं ति सुदृन्भेउ कक्खडघणरूढगृढगंडि व्व । 
जीवस्स कम्मजणिभो घणरागदोसतपरिणामो ॥ इति ॥३२॥ 
भिन्नमि तमि छाभो जाय परमपयहेडणो नियमा । 


सम्मत्तस्त पुणो तं वंधेण न बोलह फयाई ।॥२३३॥। 
भिच्नेऽपुवकरणेन विदारिते ! तस्मिन्‌ ग्रस्थावात्मनि लाभः प्राप्तर्जायते संपद्यते । परमपद. 
हैतोमोक्षिकारणस्य । नियमा्वियमेनावशयंभावतयेत्यथंः । कस्य ? सम्यक्त्वस्य वक्ष्यमाणस्वरूपस्य । 





दस प्रकार प्रसंगप्राप्ठ कमंकी संक्षेपमे प्रह्पणा करके अव आगेकीदो गाथाभोमिं प्रकृतकी 
योजनाके लिए यह कहा जाता है- 

हस प्रकारकी स्थितिवारे उस कर्मकी स्थित्तिमे जब किसी प्रकारपे घषंण गौर घोरन 
( धूर्णन ) के निमित्तसे एक कोडाकोडीको छोडकर रोष सव कोडाकोडियोको क्षीण कर दिया जाता 
है तथा शेष रही उस एक कोडाकोढी माच्च स्थित्तिमे भी जब स्तोक मात्र--पल्योपमके असंख्यातवें 
 भागकी गौर भी-क्षोण कर दिया जाता है; हस बीचमें ग्रन्थि अभिन्नपुवं ही रहती है, एेसा जिन 
भगवान्‌ कहते ह ॥३१-२२॥ 

भागे यह सूचित किया जाता है कि" सम्यक्त्वकी प्राप्ति इस प्रन्थिके भेदे जानेपर हौ सम्भव टै- 

उस ग्रन्थिके भेदे जानेपर नियमसे मोक्षके कारणभूत सम्यक्त्वकी प्रसि होती है। 
तत्पश्चात्‌ सम्यग्द्शनसे युक्त हआ जीव उस ग्रन्थिका कमंबन्धके द्वारा कमो अतिक्रपरण नहीं 
करता है- उक्र स्थितिे युक्त कर्मोको नहीं बाँधता है । 

विवेचन-- ग्रन्थिका अथं गाठ होता है। जिस प्रकार किसी वृक्षविशेषकी कठोर व सघन 
सूखी गांठ तोडनेके छिए अतिशय कष्प्रद हतौ है, अथवा रस्सी आदिमे ख्गा्ौ गयी दुदृतर गाठ 
खोलनेमे करुशकर होती है, उती प्रकार ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्तरायकी सहायतासे 
मोहनीयकमके द्वारा निर्मितं जो दुढृतर रागदरेषरूप परिणाम अतिशय दुरभेद्य होता है उसे यहां 
प्रन्धिके समान दर्भे होनिके कारण भ्रन्थि कहा गया है । पूवम ( २८-२९ ) जो ज्ञानावरणादि 
कर्मोको उत्कृष्ट स्थिति निरष्ट को गयो है उपे अधःकरण परिणामको प्राप्त यह जोव जब धर्षण. 


१. अ एक पमोत्तण । २. अ कोटोकोत्यः । ३. भर तिय ! ४. थेवमिते । ५. कत्थतरभ्मि । ६. म बिभ्ति। 


~ ३५ 1 युक्ति-परदयुक्तिपुरःसरं सम्यक्तवप्राप्तिविचीरः २५ 


पुनस्तं ग्रन्थिमवाप्रसम्यग्दशंनः सन्‌ बन्धेन कर्म॑बन्धेन । न त्यवलोयते नातिक्रामयति । कदाचित्क- 
स्मिरिचत्काले ! न ह्य सावुत्कृष्टस्थितोनि कर्माणि बध्नाति, तथाविघपरिणामाभावादिति ॥२३॥ 
अत्राहु-- 
तं जाविह संपत्ती न जुज्ञए तस्स निग्गणत्तणभो । 


वहुतरवंधाओ खलु सुत्त विरोहा जओ भणियं ॥२४॥ 
तं ग्रन्थिम्‌ । यावदिह विचारे \ संप्राप्िनं युज्यते न घटते । कुतः ? तस्थ निगरंणत्वात्तस्य 
जीवस्य सम्यग्दशंनादिगुणरहितस्वात्‌ । निर्भणस्य च बहुतरबन्धात्‌ । खलुशब्दोऽवधारणे--बहुतर- 
बन्धादेव । इत्थं चेतदद्खोकर्तम्यम्‌ । सृत्रविरोधादन्यया सुत्रविरोध इत्यथः ! कथमिति आहं -यतो 
भणितं यस्मादुक्तमिति ॥२३४।। किमृक्तमित्याह- 
पन्ले महदमहल्टे इमं पर्खिवह सोहं नारिं । 
अस्संजए अविररएे बहु बंधई निजरे थोवं ॥३५॥ 
पटल पत्पल्यस्तस्मिन्‌ पल्ये । महति' महर्के भतिशयमहति 1 कुम्भं राटदेशषप्रसिद्धमानरूपम्‌, 
धान्यस्येति गम्यते । प्रक्षिपति स्थापयति । सोधयतिं नालि गुह्याति सेतिकाम्‌ । एष दृष्टाम्तोऽय- 
मर्थोपनयः--योऽ्यतः सकलसम्यक्त्वादि¶ुणस्थानेष्वसंयतत्वान्निभ्यादष्टिः परिगृह्यते । भविरतः 
काकमांसादेरप्यनिवुत्तः \ बहू बध्नाति निजंरयति स्तोकं स्तोकतरं क्षपयति, निगरंणत्वात्‌ । 
गुणनिबन्धना हि विशिष्ट निजंरेति ॥२३५॥) | 


धूणंनके निमित्तप्ते-नाना योनियोँमे अनेक प्रकारके दुख-पुखका अनुभव करते हुए--उत्त रोत्तरं 
क्षीण करता हुभा जब एक कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण कर देता त्था शेष रही इस एक 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थितिमे भी जब पत्योपमके असंख्यातवें भाग मत्रको गौरभी 
क्षीण कर देता है तब.तक भी वह ग्रन्थि अभमिन्नपूव--पुवंमे कभी न मेदी गयी के खपमे--ही 
अवस्थित रहती है । परचात्‌ जो जीव उसके भेदनेमें समथ होता है वह जब उसे अपुवंकरण 
परिणामक द्वारा भेदता है-निमृंख कर देता है-तब कहीं उसे भनिवृत्तिकरणके आश्चयसे मुक्तिका 
कारणभूत वह सम्यक्त्व प्राप्त होता है । इस सम्यक्तवके प्राप्त हो जानेपर फिर कभी {वह्‌ उप्यक्त 
उत्कृष्ट स्थितिसे संयुक्त कमंको नहीं धता ह ॥२३॥ 

यहां शं काकार कहता है- 

ग्रन्थि तक यहा उसकी प्राप्ति घटितं नहीं होती, क्योकि तब तक जीवके निगुंण-- 
सम्यग्दशेनादि गुणोंसे रहित-दोनेके कारण अधिके अधिक कमंबन्ध होनेवाश है। भौर 
यदि सान मानाजाये तो आगमका विरोध दुनिवार होगा, क्योकि आगमम एसा कहा 
णया है ॥३४॥ | 

आगमे क्या कहा गया है, इसे आगे तीन गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते हुए प्रथमतः उदा- 
हरणयु्वंक असंयतके कमेबन्धको प्रकट किया नाता है- 

अतिशय महान्‌ पल्य ( कुटिया-- धान्य रखनेके छ्ए मिटे निमित एक बडा बतंन ) मे 
कुम्भ ( लाट देश प्रसिद्ध धान्य मापनेका एक उपकरण ) को तो स्थापित करता है मौर नालि 


१. अ “च नास्ति 1 २, अ कथमित्यत्राह । ३. अ पदिखवए सोहद ! ४. अ अविरद्‌ । ५. महते। ६. ज 


साधयति ! 
॥.4 


२८ श्रावर्वप्र्ञप्तिः [४० - 


कर्मपुद्गराः सवे जीवैयुज्यन्ते कालान्तरेण सवे जीवैः संबध्यन्ते, प्रभूततरग्रहुणादह्पतरमोक्षार्च, 
सहस्रमिव प्रतिदिवसं पञ्वरूपफगरहणे * एकरूपकमोकषे * च दिवसत्रयान्तः पुरषशषतेनेति १३९ 
आहू चोदकः~ 

मोक्खो ऽसंखिज्जाओ काला ते अ जं जिएितो । 

भणिया णंतगुणा खलु न एस दोषो तभो ऊत्तो ॥४०॥ 

मोक्षः परित्यागः। असङ्कचेयात्कालादस्भयेयेन कालेन उरकृष्टतस्तेषां कमधुद्गलानाम्‌, 

तत अर्व क्म॑स्थितेः प्रतिषिद्धत्वात्‌ ! ते च कर्माणवः। थतो यस्माञ्जीवेभ्यः सर्वेस्य एव । 
भणिताः प्रतिपादिता अनन्तगुणाः । खलुशशब्दस्थावधारणाथंत्वादनन्तगरुणा एव । नैष दोषोऽनन्तसे- 
दितो बन्धाभावप्रापिकारलक्षणः। ततो युक्तो बहुतरबन्धः, प्रभूततरगरहणेऽल्पतस्मोक्षे च सत्यपि 
तेषामनस्तत्वात्‌ स्तोककालाच्च मोक्षादिति ! न हि शीरषप्रहेलिकान्तस्य राशेः प्रतिदिवसं पञ्घ- 


० + 9, क षक ष्क क षक क क क क क क क का नि नि भ ७५० ५१ ण प "जनन ५५ ~ 


करता है। मिथ्यादृष्टि जसंयतके लिए भी यह ेकान्तिक नियम नहीं है, वह भी बहुलतासे उस 

प्रकारके अधिक क्मबन्धको करता है, नियमतः वैसा नहीं करता । यदि एसा न मानकर यही 
माना जाये फि सभी असंयत जोव नियमसे कर्मके बन्धको धिक ओर निजरा थोष्ौ किया करते 
है तो फिर अनन्तगुणित वृद्धिसे कम॑बन्धके होनेपर बध्यमान वे सव कमंपुद्गल काान्तरमे 
जोवोके साथ सम्बद्धहो जावेगे। कारण यह्‌ कि उनका ग्रहृण तो प्रचुरतर मात्रामें होता है भौर 
निजं रा अल्पतर माज्ामे होती है । तब वैसी अवस्थामे सब कर्मपुद्गरोके समाप्त हौ जानेपर 
अनिवार्यतः कम॑बन्धके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा । उदाहुरणस्वरूप हजार संख्यामेसे प्रतिदिन 
यदि सौ पुरुषो दारा पांच-्पाच अंक ग्रहण किये जाते है भौर एक-एक छोड़ा नाता दहै तो वहं 
राशि तीन दिनके भीतर ही समाप्त हौ जानेवाटी दै। अतएव उक्त आगमका यही अभिप्राय 
समञ्चना चाद्िए र सभौ असंयत जीव उक्त क्रमते अधिक कमंबन्धको नहीं करते है, किन्तु 
असंयत मिथ्यादृष्टि ही गौर वह॒ भो बहुकतासे उक्त प्रकार अधिक कमंबन्धको करता है। ईस 
प्रकार शंकाकारके दारा प्रदशित वह्‌ दोष सम्भव नहीं है ॥२८-३९॥ 

सपर शंकाकार पुनः यहु कहता है- 

उन क्म॑पुद्गलोका मोक्ष तो असंख्यात कालमेही होतार, जबकिवे ( कम॑पुद्गल ) सब 
जीवसे अनन्तगुणे कहै गये ह । एसी परिस्थितिमे यह्‌ जो दोष दिया गया है कि उन पुद्गलोकि 
समाप्त हो जानेसे बन्धका अभाव प्राप्त होगा, वहु उचित नहीं है । 

विवेचन -शंकाकारकी पूवं शंकाका निरसन करते हए यह कहा गया था कि भागममे जो 
वहु बन्धकी प्रक्रिया निरदि्टकी गयी है वहु सामान्यसे निर्दिष्ट की गयी है, विशेषरूपमे केवल कोई 
कोट असंयत मिथ्यादृष्टि जीव ओर वहु भो बहुलतासे, न कि नियमे, प्रचुरतर कर्मपुदगरोको 
बाधता है, सभी असंथत उस भ्रकारसे हीं बधते । एेसा न होनेपर उक्त प्रकारकी ब्ध श्रक्रिथासे 
काठान्तरमे सब कर्म॑पुद्गरकि समाप्त हो जानेसे बन्धके अमावका प्रसंग अनिवायं होगा। इस 
समाधानकरो असंगत ठहराता हु वह्‌ शंकाकार पुनः यह्‌ कहता है कि बन्धयोग्य वै सब पुद्गक 
जब समस्त जीव्ररारिसे अनन्तगुणे ह तथा मोक्ष ( निजंरा ) उनका असंख्यात कालके भीतर ही 
हो जाता है, क्योकि असंख्यात काल ( सत्तर कोड़ाकोडी सागरोपम ) से अधिक कमंस्थिति सम्भव 
नहीं है, तब वैपो अवस्थामे न वे समाप्त हीदहो सकते ओौरन दसीलिए बन्धका अभावमभी 


१, अ पचकरूपङ़ । ९, मोरक्ष॑व दिवसः व्रयांतः 1 


- ४१] युक्तिप्रतयुक्किुरःसरं सम्यक्त्वप्राप्तिविचारः २९ 


ग्रहणे एकरूपकमोक्षे च सति वषश्ञतेनापि पुहषश्तेन योगो भवति, प्रभुतत्वात्‌ । एवं शारटान्तिके 
भावनीयमिति ॥४०॥। इत्यं चोदकेनोक्ते सति गुरराह-- 

गहणमणंताण न किं जायह समएण ता कदमदोसो । 

आगम संसाराओ न तदा णंताण गहणं त॒ ॥४१॥ 

ग्रहणं कमंदुद्गखानामादानम्‌ ! अनन्तानामव्यन्तप्रभूतानाम्‌ न किमिति गाथाभङ्खमया- 

चत्ययः--क्र न जायते समयेन, जायत एवेत्यर्थः । समयः परमनिङ्कष्टः काल उच्यते £ यतहचैवं 
तत्कथपदेषो दोष एव, शीषंप्रहिकान्तस्यापि रेः प्रतिदिवसं शतभागमात्रमहाराशिग्रहणेऽल्प- 
तरमोक्षे च वषं्तादारत एव पुरषह्तेन योगोपयपत्तेः । एवं शार्शन्तिकेऽपि सावना कार्या । 
स्यादेतदागमसंसाराच्च तथानन्तानां ग्रहणं तु । अगमस्तावत्‌ “जाव णं अयं जीवे एय्‌ षेयइ्‌ चलइ 
फदह ताव णं अट्ुविहबन्धए वा सत्तविहबंघए्‌ वा छविवहूबंवए वा एगविहूबंधए वा इत्यादि । 





सम्भव है। उदाहुरणाथं शीषं प्रहैलिकान्तं राजिं ( असंख्येय कालकी पराकाष्ठा ) मे-से प्रतिदिनं 
सौ पुरषोके हारा पाच रूपके ग्रहण करे ओौर एक रूपके छोडनेपर उनका संयोग सौ वषम भी 
उनके साथ नहीं हो सकता है, क्योकि वे प्रचुर प्रमाणम बने रहुनेवाले ह । यहो प्रक्रिया उन कमं 
पुद्गलोके बन्ध-मोक्षकी भी है । तदनुसार प्रचुर कम॑परमाणुजोके बने रहनेषे बन्धका अभाव कमी ` 
हो नहीं सकता- वह्‌ निरन्तर चलता रहुनेवाला है ॥४०॥ 

दांकाकारके स कथनपर उकेत दोषकी असम्भवताका परिहार करते हुए उसकी तद- 
वस्थताको प्रकट करनेपर शंकाकारका पुनः स्पष्टोकरण~ 

क्या प्रतिसमयमें अनन्त कमंपुद्गरोका प्रहण नहीं होताहै? होताहीदहै। तब वैसी 
मवस्थामे पूर्वोत्रत बन्धाभाव रूप दोषको केसे टाका जा सक्ता है ? नहीं टाला जा सकता है- 
वह्‌ तौ तदवस्थ रहनेवाखा है । इसपर शंकाकार पुनः कहता है ङ आगम व संसारसेभी वैसे 
अनन्त कमंपुदगरोका ग्रहण सम्भव नहीं है । 

विवेचन--वादोके द्वारा बहुतर बन्धके स्वीकार करनेपर उस परिस्थितिमे बन्धके 
अभावका प्रसंग पूर्वमे दिया गयाथा। इसपर वादोने यह कटुकर कि वे कमम॑पद्गज् समस्त 
जीवोसे अनन्तगुणे हैँ भौर मोक्ष उनका असंख्यात कालमेही जातारहै, उक्त बन्धाभावके 
प्रसंगका निराकरण किया था। हपपर यहं उप्त बन्धाभावके प्रसंगको तदवस्थ ठहुराते हृएु यहं 
कहा जारहा है कि जब प्रत्येक समयमे अनन्त कमं पुदुगखोका ग्रहण होता है तब उस अवस्थामें 
उन कमं पुद्गलोकी समाप्ति सुनिरिवत है । अतः कालान्तरमें कमपुद्गकोकि अभावमें जो बन्धके 
अभावका प्रसंग दिया गया है उसका निराकरण नहीं किया जा सकता-वह्‌ तदवस्थ रहनेवाला 
है । शीषं प्रहेकिकान्त रा्ि्मे-से भी यदि प्रतिदिन सौव मागमात्र महाराशिको ग्रहण किया जाता 
है भौर अल्पतर राचिको छोडा जाता हैतो वहु सौ वष॑के पूवंही सौ पुरुषोसि सम्बद्दहो जावेगी 
व आगेकरे लिए कुछ नहीं रहेगा । इस उदाहरणपे भी पूर्वोक्त बन्धके अभावका -प्रसंग ति्बधि सिद्ध 
होता है । इसपर वादीका कहना है किं अप जो प्रत्येक समयमे अनन्त पुदुगलोका ग्रहण बतलति 
ठै वहु असंगत है, क्योकि उषकी सिद्धि न तो आगमघे होतौहै भौरन संसारके स्वलूपसे भी 
होती है। भआगममें यही कहा है कि जबतक यह जीव आता-जाता व चरुता-फिरता है तबतक 
वहु भाले प्रकारके, सात प्रकार आयुको छोड़ करके, छह प्रकार भायु ओर मोह को छोड़ करके 


१, भ भणंताण क्रि! २. ॐ कालोच्यते । 


३० श्रावकप्रज्ञप्तिः | [ ४२ - 


ध १ ५ 
संसारस्तु प्रतिसमयबन्धकसतवसंसतिहूपः प्रतीत एव । एवसागमात्संसाराच्च न॒ तथानन्ताना 
ग्रहणमेव भवति यथा बध्यमानकर्म॑पुद्‌ गलाभावाद्‌ बन्धाभाव एवेति \४। एवं परामिप्राय- 
मालङुयाह- 

आगम बुक्खाड ण किं विसेसविसयत्तणेण सुत्तस्स । 


तं जाविह संपत्ती न षड तम्हा अदोसो उ ॥४२॥ 
आगमभोक्नात्‌ कि न विशेषविषयत्वेन सूत्रस्य “पल्कले' इत्यादिलक्षणस्य । तं ग्रन्थि यावदिह 
विचारे संप्राप्तिनं घटते ए है प्रतिषेधौ प्रहृतमर्थं गमयत इति कृत्वा घटत एव । तप्मादशेषस्तु 
यस्मादेवं तस्मादेष दोष एव न मवति य उक्तस्तं यावदिहु प्प्रापिनं युज्यते इत्यादि । तश्रागम- 
स्तावत्‌ “सम्मत्त॑मि उ द्धे इत्यादि । मोज्ञस्तु प्रक्ष्टयुणानुष्ठानपुंकः प्रसिद्ध एव । अतो 





अथवा एक प्रकार ( मात्र वेदनौय ) के कमंका बन्धक है; इत्यादि । रहा संसार सो वह्‌ प्रति्तमय 
बन्ध व॒ सत््वह्प प्रतीत ही है । इस प्रकार जब उक्त आगस ओर संस्रसे अनन्त कमं पृद्गखोका 
ग्रहण ही सस्भव नहीं है तब भला उन बध्यमान कमपुदुगरोका अभाव कंसे हो सकता है, जिषपे 
प्रसंग प्राप्त उस बन्धके अथावका निराकरण किया जा सके। इपर प्रकार उसं दोषके बने रहने 
उपयुक्त आागमका यही अभिप्राय संगत साना जायेगा कि सभी असंयत जीव बहुतर कमका 
बन्ध नहीं करते, किन्तु असंयत मिथ्यादुष्टिहौ, भौर वह्‌ भो बहुरुतासे, बहुतर कम॑का बन्ध 
करता है । इस प्रकार पूतरक्रिति कमंस्थितिकी हानि निवि सिद्ध होती है ॥४१॥ 

इस प्रकार रांकाके रूपमे वादीके अभिप्रायको प्रकट करके भगे उसका प्रतिवाद 
किया जाता है- 

पूव वित आगम (३५-३७) का विदेष विषय होनेके कारण आगम ओर मोक्षसे उक्त ग्रन्थि 
पयन्त इस विचार कोटिभ क्या उसको प्राप्ति घटित नहीं होती है ? अवक्य घटित होती है। 
दस कारण उसकी प्रा्षिमे जो दोष दिया गया था वह चरिताथं नहीं होता। 

विवेचन - पूवम (३४) वादने कहा धा कि ग्रन्थि पर्यन्त विचार किये जानेके प्रस॑गमे 
कमक पृवक्िति हानिके साथ अपृवंकरण परिणामके द्वारा उस ग्रन्थिके मैदे जानेपर सम्यक्टवका 
लछाभहोतारहै, यहनो कहा गयाहै वहू योग्य नहीं है, क्योकि वैसा माननेपर आगम (३५-२७) 
से विरोध होनेवाला है । इस प्रकार वादोके द्वारा प्रदशशित उस आगम विरोधका निरसन करते 
हए हय यह्‌ कह गया ह किं पूर्वातरितिं आगमे जो प्रचुरत्तर कम॑बन्धका निर्देश किया गया 
वह सामान्यसे कहा गया है । विदेष रूपमे उसका यहो असमिप्राय है कि असंयत भिथ्यादुष्टिही 
उक्त प्रकारसे प्रनुरतर क्म॑का अन्धकहै ओर वहु भी बहुलतासे ( अधिकांशमे ) है, न कि 
नियमतः । अतएव आगमसे जो विरोध दिखाया भया है वहु उचित नहीं है । इसके विपरोत 
मागम (३८९९१) से ही यह सिद्धहै कि गुणोके सामथ्ये बन्धकरे हस भौर पूव॑बद्ध कमंके 
क्षसे मोक्ष होता है । इस प्रकार सम्यक्त्वका छोभ हो जानेपर पल्थोपम पृथकत्व कालम श्रावक 
मीहो जाता है, इ्यादि । मोक्ष प्रकृष्ट गुर्णोके अनुष्ठान पूर्वक होता है, यह्‌ भी प्रमाणिद्धहै। 
ससे यही स्वीकार करना चार्हिए कि उक्त आआागमकरा विशेष विषय रहा है, ` जिसका कि पभ 
नि्देक्रियाजानचुकाहै। यदिरे्षानदहोतो भागे (३७) उसी आगममे जो यहु भी कहा गया 


१. अ बंवकर्मत्वसंसुतिरूपः प्रतीत एवमात्संसाराच्च। २,.अ विषयत्तेणेण। ३, अ आदोधो। 
 ४.असप्राप्तिमं घटते । 





~ ४३ ] सस्वरूपं सम्यक्तवस्य त्रैविध्यम्‌ २१ 


यथोक्तचिश्नेषविषयमेव तत्सूत्रमिति इत्थं चैतदङ्धोकतंब्यम्‌ । अन्यथा तदचिक्ारोक्तमेव “पविखवे 
न किचि” इत्येतद्िरध्यते 1 अप्रमततघंयतस्थापि बन्धकत्वात्‌ । यथोक्तम्‌- 
| अपमत्तसंजयाणं बंधद्विती होड अद्ुमुहूता ॥ 
उक्कोसा उ जहन्ना भिच्चपुहुतं वु धिन्नेया ॥१॥ इत्यादि 
तस्मादोघतिषयमेवेतदिति ॥४२॥ 
अवत्तितमानुषङ्धिकम्‌, अधुना प्रकृतं सम्यक्त्वमाह- 
संमत्तं पि य तिविहं खओवसमियं तहोषसमियं च 
खयं च कारगाई व पन्नत्तं वीयरामेहिं ॥४३॥ 
सम्यकश्ञब्दः प्रशंसाः अविरोधार्थो वा, त्धावः सस्थक्त्वम्‌, प्रशस्तः मोक्षाविरोधी 
वात्मघमं इत्यथः! अपि ततुब्रिविधं एतभ्चोपाधिभेदात्‌ त्रिप्रकारम्‌ । अपि-नन्डाच्छावकधर्मस्य 
प्रकतत्वात्तचवारित्रमव्योघतोऽणुव्रत-पुणव्रत-क्चिक्नापदमेडात्‌ चिविधत्नेव । च-शब्दः स्वगतानेकभेद- 
समुच्चयार्थः \ उक्तं च-तं च पंचहा सम्मत्तं उवसमं सासरायणं खओवसमं वेदयं थडयं । 
त्रेविध्यमुपदश्ंयति--श्चायोपशमिकं तथौपश्चमिक क्षायिक च ॥ कारादि वा कारकं आदिखर 
शाब्दाद्रोचक-व्यञ्चकूपरिग्रहुः। एतच्च वकष्यत्येवेति न प्रतन्यते । इदं चं परजञप्ं प्ररूपितं वीतरागै- ` 
र्हंद-रिति ॥४२॥। । 





है कि अप्रमत्त संयत निजंरा बहुत करता है ओर बांधता कुछ भी नहीं है वहु विरोधक प्राप्त 
होता है, क्योकि आगमम अप्रमत्तसंयतको भौ बन्धक कहा गयादहै (गा. ४२ की टोका)। इससे 
यही सिद्ध होता है कि आगमम वसा सामान्यसे ही निर्देश करियागयादहै। यदि उक्त प्रकारे 
होनेवाली कमंको हानि व म्रन्थिमेदकोन माना जाये तो सम्यक्त्वके साथ मोक्ष भो असम्भव 
हो जायेगा, क्योकि अन्यथा उस बन्धकी परम्परां तो चलती हो रहैगी । इस प्रकारसे विचार 
करनेपर वादीके द्वारा प्रदात दोष प्रकृतमे छाग नहीं होता ॥४२॥ 

इस प्रक्रार प्रसंगप्राप्त जोव ओर कर्मके सम्बन्धकी प्ररूपणा करके प्रकत सम्यक्ट्वका 
विवेचन करते हुए उसके तीन मेर्दोका निर्देश किया जाता है- 

वोतराग सवज्ञके दारा सम्यक्त्वको भी तीन प्रकारका कहा गया है--क्षायोपज्ञमिक, 
आौपरासिक ओर क्षायिक । अथता वहू कारक आदि (रोचक गौर व्यंजकर) केः भैदसे भी तीन 
प्रकारका कहा गया है। 

विवेचन--"सम्प्रक्‌' शब्दके अगे भाव" अर्थम त्व" प्रत्यय होकर सम्यक्त्व शब्द निष्पन्न 
हुमा है । सम्यक्‌ शब्दका अथं प्रशंसा अथवा अविरोष हे। तदनुक्तार प्रक्ष अथवा मोक्षके | 
अविरोधी आत्मधमंको सम्यक्तवका स्वरूप समन्ता चाहिए । वहु सस्यक्त्व कमरूप उपाधिके 
भेदसे तोन प्रकारका दहै--क्षायोपशमि क, भौपशमिक् ओर क्षायिक । गाधा जो अपि (भी) शब्द 
प्रयुक्त हुभा है उससे यहाँ श्रावक धमंका प्रकरण होनेसे उसके चारित्रक भी इन तीन भेदोकौ 
सूचना कर दी गयी है--अणुत्रत, गुणत्रत ओर शिक्षापद । प्रकत माथामे हौ उस “अपिः शब्दके 
बागे जो भच ज्लब्दका भी उपयोम किया गया है वहु सम्थक्त्वके अन्तगंत अन्य अनेकं मेदोका 
समुच्चायक ह । जेते उ्षके ये पांच मेद--उपराम, सासादन, क्षथोपरम, वेदकं ओर कषायकः; 
इत्यादि ॥४३॥ | 


१.अबअदुउ | मुहत्ताउ । २. भ मोक्षविरोधी । ३. अ वेदमीयं ल्यं । ४. अ "च ` नास्ति । | 








३२ श्रावकप्र्पिः ४४ - 


सांप्रतं क्षायोपक्मिकं सम्थक्षत्वममिधित्सुराह- 
मिच्छ्वं जयदिन्नं तं खीणं अणुहयं च उवसंतं । 
मीसीमावंपरिणयं बेयिञ्जंतं ` खओवसमं ॥४४।। 
मिथ्यात्वं नास मिथ्यात्वमोहनीयं कमं तत्‌ । यदुदोणं यदुद्‌ मूतश्चक्ति, उदयायलिकायां 
व्यवस्थितमित्यथंः । तत्क्षणं प्रल्यमुपगतम्‌ । अनुदितं च अनुदीणं चोपनान्तम्‌ । उपज्ञान्तं , नाम 
विष्कम्मितोदयमपनीतमिथ्यास्वस्वभावं च, विष्कम्मितोदयं शेषमिश्यात्वमपनीतमिथ्यात्वस्व भावं 
मदनकोद्रवोदाहरणनत्रिपुञ्जिन्थायशोधितं सम्यक्त्वमेव । आहु--इह्‌ विष्कम्भितोदयस्य मिथ्यात्व- 
स्यानुदीणंता युक्ता, न पुनः सम्यकत्वस्थ, विपाकेन वेदनात्‌ । उच्यते- सत्यमेतत्‌, [क त्वपनीत- 
मिश्यात्वस्वभावत्वात्स्वूपेणानुदयात्तस्याप्यनुदीर्णोपचार इति। यद्वानुदीणेत्वं मिथ्यात्वस्येव युज्यते, 
न तु सम्यक्त्वस्य । कथम्‌ ? मिथ्यात्वं यदुदीणं तत्‌ क्षीणम्‌ । अनुदीणंमुपशान्तं चेति चशब्दस्य 
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आगे गाथामें निर्दिष्ट सम्यक्रस्वके उन तीन भेदोमे क्षायोपशमिक सम्यक्त्वके स्वरूपका 
निदेश किया जाता है- 

जो मिथ्यात्व मोहनीय उदयको प्राप्त है वह क्षीणहो चुका ओर जो उदयको प्राप्त नहीं 
है व उपशान्त है, इस प्रकार मिश्चरमाव--क्षय व उपशमरूप उभय अवस्था-मे परिणत होकर 
सनुभवमे भीजोआ रहा है उसका नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है । 

विवेचन--जो सम्यक्त्व अपने रोधक मिथ्याल्वके क्षयोपदामसे प्रादुभृत होता है वह क्षायो. 
पशमिक सम्यक्व कहलाता है । गाथामे उस मिथ्यात्वके क्षयोपशमके स्वरूपको प्रकट करते हुए 
कहा गया है कि जो मिथ्यात्व उदयावलोमे प्रविष्ट है वह्‌ क्षयको प्राप्त हो चुका गौर भनुदित है- 
उदयावरीमे प्रविष्ट नहीं है वहु उपश्लान्त है । उपक्लान्तका भथ है उदयका निरोध वं उसके 
मिथ्या स्वभाव-सम्यक्वके प्रतिबन्धक स्वरूप-का हट जाना । जिस प्रकार चक्कोमे दलनेसे 
कोदों ( एक तुच्छ धान्य ) के तीन भग हो जाते है--भूसा, कण भौर चूरा; उपी प्रकार परिणाम 
विशेषसे उस मिथ्याद्वकरे भी तोन भाग हौ जति ह-मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर मिश्च ( सम्यग्‌- 
मिथ्यात्व ) । इनमे जो मिथ्यात्व स्वभावको छोडकर शुद्धिको प्राप्त होता हुमा प्रदेलरूपते उदयको 
प्राप्त है वह्‌ सम्यक्रतहीदहै। असिप्राय यहूदहै कि उदय प्राप्त पिथ्यात्वके क्षय, उदयम नहीं प्रप्त 
हए उसीके उपदाम तथा मिथ्यात्व स्वभावसे रहित होकर प्रदेलोदयके रूपमे वतमान उक्तके छदयः; 
इस प्रकारकी उस मिथ्यात्वकी अवस्थाका नाम क्षयोपकश्शम है । हस क्षयोपकशमके आश्रयसते होनेवारे 
सम्यक्ट्वको क्षायोपमिक सम्यक्त्व कहा जाता है। यहां यह्‌ शंकाहो सकतोटहै कि जिस 
मिथ्यात्वका उदय रका हमा है से तो अनुदौणं कहना संगत दै, किन्तु जो सम्यक्त्व विपाकृरूपसे 
अनुभवे आ रहा है उसे अदुदौणं केसे कहा जा सकता है ? इसके समाधानमे कटा गया दहै कि 
यहु ठीक है, परन्तु उसे जो अनुदोणे कहा गथा है वहु मिथ्यात्व स्वमावघे रहित होकर अपने 
स्वरूपसे उदयम न आनेके कारण उपचारसेः कहा गया है । वस्तुतः अनुदीणं तो भिथ्याखको ही 
कहना चाहिए, न कि सम्यक्त्वको । इस अभिप्रायके अनुसार गाथाकौ संगतिको वैठति हए टोकामे 
कहा गयादहैकिजो मिथ्यात्व उदीणंहै वहु क्षयकोप्राप्तहै गौर जो उदयको प्राप्त नहींहै वहु 
उपन्ञान्त है, इस प्रकार अनुरीणे एवं उपशान्त मिथ्यात्वको सम्यक्त्व कहा गया है ! तदनुसार 


१. अ अणुदीयं। २. अ मीसभाव । ३. अ वेयज्ज॑तं। ४. अ नतु अतोऽगरे भिथ्यात्वमुपशान्तं च 
पर्यन्तः पाठो नौपङुभ्यते 


४ श्रावेकप्रज्ञप्तिः [ ४६ ~ 


उपशमकश्रेणिगतस्य ओपन्चमिक्तीं श्रेणिमनुप्रविष्टस्य ! भवत्योवलभिकमेव सम्यक्वम्‌ । 
तुरवधारणे ! अनम्तानुबम्धिनां दशंनमोहनीयस्य चोपशमेन निवृत्तमिति कृत्वा जौपलनिकम्‌ \ यो 
वा अकृतच्रिपञ्चस्तथादिधपरिणामोपेतत्वात्तम्पङ्मिभ्यात्वोभयानिवतितत्रिपुञ्च एव । अक्षपित- 
मिथ्यात्वोऽक्षीगमिण्यात्वदर्शंनः, क्लायिकब्धवच्छेदाथमेतत्‌ । रभते प्राप्नोति सम्यक्वम्‌, 
तदप्योपरमिकमेवेति ।(*५॥ 
`  अमुतरेवा्थं स्पष्टयन्नाह्‌- 
खीणंमि उइन्नंमि अ अणुदज्जंते अ सेसमिच्छे। 
अंतोगहृततमित्तं उवसमसम्मं छह जीवो ।४६॥। 
क्षीण एवोदीर्णे, अनुभवेनेव भुक्त इत्यथः ^ अनुदीयंमाणे च मन्दपरिणामतया उदयम- 
गच्छति सति । कर्मिन्‌ ? सेषमिथ्यात्वे, विष्कम्मितोवय इत्यथः । अन्तभूहुतेमाच्रं कालम्‌, तत 
ऊर्ध्वं नियामकाभावेन नियतेन भिथ्यात्व्राप्तेः । एतावन्तमेव कालमिति [कम्‌ ? भोपङ्ञमिक 
सम्यक्त्वं लभेते जीव इति ।*४६।। 
इदमेव दृष्टान्तेन स्पष्टवरमभिधित्युराह-- 
उसरदेसं दडटिन्नयं ब बिज्न्ञाई्‌ वणदवो पष्प ॥ 
इय मिच्छस्साणुदए उवसमसम्मं रुद जीवो ॥४५७॥ 
उषरदेशं अषरविभागम्‌ । उषरं नाम यत्र तुणादेरसंमवः। दग्धं वा पृवंमेवाग्तिना । 
विध्यायति बनदवो दावानङः प्राप्य । कुतः ? तत्र रह्याभावात्‌ । एष दृष्टन्तोऽवमर्थोपनयः- 





ओपक्षमिक सम्यक्त्व कब गौर कितने काठके लिए होता है, पह अगे स्पष्ट किया 
जाता है- | 

उदयावषटीमें प्रविष्ट मिथ्याद्वके क्षीण हो जाने जौर शेष मिथ्याद्वके उदयको न प्राप्त होने- 
पर जीव अन्तमृहुतं माच कार तक उपशम सम्यकत्वको प्राप्त करता है ॥४६॥ 

जगे भोपशमिक सम्यक्त्वको दुष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता है- 

जिस प्रकार ऊउषर-तुणादिकी उत्पत्तिके अयोग्य-अथवा जरे हुए प्रदेशको पाकर 
दावानल स्वयं बुज्ञ जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्वके उदयाभावमे जीव उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त 
करता हे ॥४७॥ | 

विवेचन--चार अनन्तानुबन्धी कषायो ओौर दरोंनमोहनीयका उपन्लम होनेपर जो तत्वाथं 
श्रद्धानरूप सम्यक्त्व प्रादुभूत होता है उसे ओौपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है। वहु उपम 
श्रेणिपर आषखूड हुए जीवके होता है । गा. ४५ मे जो. तु" शब्दको ग्रहण किया गया है उससे यह्‌ 
अभिप्राय ग्यक्तं किया गया है कि उपक्लम प्रेणिमे वह्‌ भौपशमिक ही सम्यक्त्व होता है, न क्षायिक 
व क्षायोपशमिक । इसके तिरि क्त जिस जीवने उस प्रकारके परिणामपे युक्त होनेके कारण दश॑न- 
मोहुनीयके सम्यक्त्वे, मिथ्यात्वं ओर उभय ( सम्यग्मिथ्यास ) खूप तीन खण्ड नहीं किया है भौर 
मिथ्यात्वका क्षय भौ नहीं किया है उसके भी वह ओौपदश्चमिक सम्यक्त्व होता है । मिथ्यात्वका क्षय- 
कर देनेपर क्षायिक सम्यक्त्व होता है, न किं ओोपश्चमिक । अतः उस क्षायिक सम्यक्स्वकी व्यावृत्ति 
के लिए यहाँ "जिसने मिथ्यात्वका क्षय नहीं किया है" इतना विज्ञेष कहा गया है । यह्‌ सम्यक्त्व 
उस अवस्थामे होता हे जब कि उदयावलीमे प्रवि मिथ्यात्वका अनुभवपुव॑क क्षय हो जाताहै तथा 
दोष मिथ्यात्व उदयमे नहीं रहता है । काछ उसका अन्तसहुतं मात्र है । कारण इसका यह 


~४८ 1 सस्वरूपं सम्यक्त्वस्य त्रैविध्यम्‌ ३५ 


इय एवं तथाविधपरिणामात्‌ मिथ्यात्वस्यानुदये सति ओपश्मिक्ं सम्थकट्वं रभते जीव इति । 
वनदवकल्पं ह्यत्र मिथ्यात्वम्‌, ऊषरादिदेश्चस्थानीयं तथाविधपरिणामकूण्डकभिति । आह--क्षायो 
पशमिकादस्य को विशेष इति उच्यते-तत्रोपश्चान्तस्थापि मिथ्यात्वस्य प्रदेजञानुभवोऽस्ति, न त्वोप- 
हमिके । अन्ये तु व्याचक्षते --ग्रेणिमध्यवतिन्येवौपश्चभिके प्रदेशानुभवो नास्ति, न तु द्वितीये 
तयापि तत्र सस्यक्त्वाण्वनुभवाभाव एव विशेष इति 1४ 

जौपशमिकानन्तरं क्षायिकमाह- 


खीणे दसणमोहे तिविहंमि षि भवनियाणभूयंमि । 


निप्पच्चवायमडउकल सम्मत्तं खाइयं होई ॥४८॥ 
क्षपकश्रेणिमनुप्रविष्टस्य सतः क्षीणे दश्ंनमोहनीये एकान्तेनैव प्रल्यमुपगते । त्रिविधेऽपि 
मिश्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्व-सम्पक्ट्व भेदभिन्ते । किविशिष्टे ? भवतिदानभूते भवत्त्यस्थिन्‌ कमव 
व तिनः प्राणिन इति भवः संसारस्तत्कारणभूते ! निःप्रत्यपायम्‌ । अतिचारापायरहितम्‌ । अतुल- 
मनन्यस्दुश्म्‌, आसन्नतया सोक्षकारणत्वात्‌ \ सम्यक्त्वं प्राङ्निरूपितशब्दयायथं क्षायिकं भवति, 
मिथ्यात्वक्षयनिबस्धनत्वात्‌ इति ।४८। 
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है कि अरन्तमुहुतके पड्चात्‌ नियामक न होनेसे जीव नियमसे मिथ्यात्वको प्राप्तदहो जाताहै। 
उक्त ओौपशमिक सम्यक्त्वको स्पष्ट करते हुए यहां यह्‌ दुष्टान्त दिया गाह कि जिस प्रकार 
ऊषर देशको मथवा पुवमे जले हुए भूमिप्रदेशको पाकर वनागिनि दाह्य तृणादिके मभावमें स्वयमेव 
शान्त हो जाती है उसी प्रकार ऊषर देश जैसे परिणामको पाकर मिथ्यात्वरूप वनाग्निके उप- 
शान्त हो जानेपर जीव ओपश्ञमिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । पूर्वोक्त क्षायोपशमिक्‌ सम्यक्त्वे 
उपशमको प्राप्त हुए मिथ्यात्वका प्रदेशोदय "रहता है, परन्तु प्रकृत ओप्मिके सम्यक््वमें 
वहु नहीं रहता, यह्‌ इन दोनोमे विहेषता हि, अन्य आचार्योकी व्याख्याके अनुसार उस 
उपशान्त मिथ्यातका प्रदेलोदय केवर उपशम श्वेणिके मध्यवर्ती ओौपशमिक सम्यक्त्वमें नहीं 
रहता है, रिन्तु द्वितीय ओपरामिकमे वहु रहताही है । फिर मी उसमे सम्यक्त्व परमाणुओकरे 
अनुभागक्रा समाव विशेष दही हुआ करता है ।॥४८५-४७॥ 

मागे क्रमप्राप्त क्षायिक सम्पक्त्वके स्वह्पका निर्दड किया जाता है-- 

संसारके कारणभूत तीनों ही प्रकारके दशेन मोहुके क्यको प्राप्त हो जानेपर अपाय रहित 
( निर्बाध ) अनुपम क्षायिक्त सम्यक्त्व होता है। 

विवेचन-संसारपरिभ्रमणका कारण दशशनमोहनीय कमं है । कारण यहु कि सम्यक्त्वका 
विघातक होनेसे वहु जीवको सत्‌-असत्‌ व हिय-उपादेयका विवेक प्रकट नहीं होने देता । गाथमें 
संसारका पर्यायवाची भव शब्द प्रयुक्त हुंभा है । "भवन्ति अस्मिनु कमवशवतिनः प्राणिनः इति 
भवः" इस निरुक्तिके अनुसार जिसमें प्राणी कमक वशीभूत हुभा करते ह उसका साथेक नाम भव 
है । उक्त दशंनमोहनोय मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वके भेदसे तीन प्रकारकाहै। 
्षपकश्रेणिप्रर आरूढ हुए जीवक जब यह तीनों प्रकारका दन मोहनीय कमं सवथा विीन हो 
जाता है तब उसके प्रकत क्षायिक सम्यक्व प्रादुरभूत होता है । यह्‌ निसं सम्यक्ठ्व सब प्रकार 
की विघ्न-बाधाओंे रहित होकर मोक्षका निकटवर्ती कारण है, इसीलिए उसे अतुरु ( अनुपम } 
कहा गया है । गाथाम यद्यपि सामान्यसे इतना मात्र कषा गया है कि तौनों प्रकारके दशानेमोह्के 


१. म ्रेणिमधिर्व्तन्यौपं । २, अ तिविहमि थ भवणिदाणभूयं वि भियव्ववाय ! ३. मिध्यात्वसम्यक्त्वभेद । 
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क्षायिकानस्तरं कारकाद्याह्‌- 
जं जह भणियं तं तह करेइ सई जंमि कारगं तं त॒, 
रोयगसम्मत्तं पृण रुहमित्तकरं युणेयव्वं ॥४९॥ 
यद्यथा भणितं सुत्रेऽनृष्ठानं तत्तथा करोति सति यरिमिन्‌ । सम्यग्दशंने परमशुद्धिरूपे । 
कारकं तत्तु कारयतीति कारकम्‌ । रोचकसम्पकतवं पुनः रचिमान्रकरं मुणितब्यम्‌, विहितानुष्ठाने 
तथाविधश्ुदचभावातु, रोचयतीति रोचकम्‌ १४९. 
सयमिह मिच्छदि्री धम्मकहाईदि दीवई परस्स । 
सम्मत्तमिणं दीवग कारणफलमाषम नेयं ॥५०॥ 


स्वयमिह मिथ्यादृष्टिरभव्यो भव्यो वा करिचदङ्धारमदंकवत्‌ । अथ च धर्मकथादिभि- 
धंमंकथया मातुस्थानानुष्ठनेनातिक्लयेन वा केनचिदहीपयतीति प्रकाशयति ! परस्य श्रोतुः । सभ्यक्त्व- 
मिदं व्यञ्जकम्‌ । आह-मिथ्यादृष्टेः सम्यक्त्वमितिः विरोधः! सत्यम्‌, किन्तु कारणफरमावतो 
नेयं तस्य हि मिभ्यादृष्टेरपि यः परिणामः स खलु प्रतिपत्तृसम्पकत्वस्य कारणभावं प्रतिपद्यते 
तद्धावभावित्वात्तस्थ, अतः कारणे एव कार्योपचारात्सम्यक्त्वाविरोघः यथायुधु तमिति ॥५०\ 





क्षीण हो जानेपर क्षायिक सम्यक्व होता है । पर उसकी व्यास्पा करते हृए हरिभद्र सूरिने इतना 
विशेष कहा है कि क्षपक श्रेणिमें प्रविष्ट होते हए जीवके दक्ष॑नमोहुनीयका क्षय होनेपर वह्‌ क्षायिक 
सम्यक्त्व होता है । षदृलण्डागम ( १, १, १४५--पु. १, पृ. ३९६ ), सर्वाथसिद्धि ( १-८ ) भोर 
तत्वाथवातिक ( ९ ७, १२ ) आदिमे इस क्षायिक सम्थक्तवका सदु भाव चतुशं असंयत सम्यग्दृष्टि 
गुणस्थानसे छेकर अयोगिकेवदी ( चौदह ) गुणस्थान तक बतलाया गया है ॥४८।] 

अब पूर्वनिरदिष्टे (४३) कारकादि सम्यक्त्व मेदोमे कारकं गौर रोचक इन दोका स्वरूप 
कहा जाता है- | 

जिस सम्यक्तवके होनेपर प्राणी आगमे जिस अनृष्ठानको जैसा कहा गया है उसे उसी 
प्रकारसे करता है उसका नाम कारक सम्यक्व है । असिग्राय यह है कि जो सम्यक्त्व (कारयतीति 
कारकम्‌ इस निरक्तिके अनुसार भगमविहित अनुष्ठानको उसी रूपमे कराता है उसे कारक 
सम्यत कहते हँ । रोचक सम्यक्त्वको सुचिमात्र करनेवाला जानना चाहिए । इसका अभिप्राय 
यहु है कि आगमविहित अनुष्ठानके करनेमे जीव यद्यपि उस प्रकारकी रुद्धिके अमावमे असमर्थं 
होता है, तो भौ इस सम्यक्त्वके होनेपर उसके उक्त अनुष्ठान-विषयक रंचि अवदय रहती है । 
इससे उसका "रोचकं" यह्‌ साथ॑क हौ नाम है ॥४९॥ 

अगे दीपक सम्यक्त्वका स्वरूप कहा जाता है- 

प्राणी यद्यपि स्वयं मिथ्यादृष्टि है, फिर भी वहु धर्मकथा आदिके द्वारा दूसरेके सम्यक्टवको 
प्रकारित करता है, एसे सम्यक्तवको कारण-कायभावसे दीपक जानना चाहिए । 


विवेचन --इसका अभिप्राय यह हैकि कोई जीव यद्यपि भव्यया अभव्य होकर स्वयं 
मिथ्यादृष्टि होता है फिर मा वहु धमंचच करि आश्रयते, माता जैसे विशि अनृष्ठानसे अथवा किसी 
अतिशय विरोषसे दुसरेके सम्यकेवकौ प्रकट करता है । उसकी इस प्रकारको परिगतिको कारणमे 


१, क घम्मकहुदीहि । २. भ मिथ्यादृष्टिरभग्बो वा। ३. भ ते ताहि भावित्वात्तस्स । 


~ ५२ ] कारकादिसम्यक्त्वानां रक्षणम्‌ | ३७ 


समस्तस्येव भावार्थमुपदशंयति- 
तव्विहखओवसमभो तेसिमणृणं अभावओ चेव । 
एवं विचित्तरूवं सनिबंधणमो युणेयव्वं ॥५१॥ 
तद्विधक्षथोप्मतस्तेषामणुनाम्‌, मिथ्यात्वाणूनान्नित्यथंः । अभावतक््चैव तेषामेवेति वर्तते । 
एवं विचित्ररूपं क्षा योपन्नभिकादिभेदेनेति भावः ! सनिबन्धनमेव सकारणं मुगितब्यम्‌ । तथाहि- 
त एव मिध्यात्वपरमाणवस्तयाविधात्मपरिणामेन क्र वित्तथा श्ुद्धिमापद्यस्ते यथा क्षायोपल्ञमिकं 


सम्यक्त्वं भवति, तत्रपि क्चित्सातिचारं कालपेन्ञया, कचिल्चिरतिचारम्‌, अपरे तथा यथोौपन्मिक 
क्षयादेव क्षायिकमिति \\५१॥ 


अपरेऽप्यस्य भेदाः संभवन्तीति कृत्वा तानपि सुचयन्नाह- 
-फिं चेहुवाहिमेया दसदहावीमं परूवियं समए | 
ओहेण तंपिमेसिं मेयाणमभिन्नस्वं तु ॥५२॥ 
कि चेहोपाधिमेसदाज्ञादिविशेषगमेरादित्यथंः ! दश्षधापीदं दशप्रकारमप्येतत्सम्यकत्वं 
प्रह्पितं समये आगमे । यथोक्तं 'प्रज्ञापनायाम्‌- 
निसग्गुवएसरई आणरई सुत्तबीयरुहमेव । 
अभिगमवित्थाररई किरियासंखेवघम्मरुई ॥ 
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कायेका उपचार करके दोपक सम्यक्त्व कहा गया है । लोक्रव्यवहारमे घोको आयु इसील्पि कहा 
जातादहै कि वहु उस आयुकी स्थिरताका कारणरहै, स्वयंआयु नहीं है। यही अभिप्राय इस 
दीपक सम्यक्त्वके विषयमे भी समन्चना चाहिए ॥५०॥ ` 

जागे इस सभीके आशयको दिखलते है- 

उन मिथ्यात्व परमाणुओकिे उस प्रकारके अभावसे भी इस प्रकारके विचित्र स्वरूपवाछे 
उस सम्यग्दशंनको सकारणदही जानना चाहिए। अभिप्राय यहहै कि जीवके उस जातिके 
परिणाम विशेषसे मिथ्यात्वं माहूनीयके परमाणु किसके इस प्रकारकी शुद्धिको प्राप्त होतेह कि 
जिसके आश्रयसे सातिचार अथवा निरतिचार क्नायोपक्मक सम्यक्त्व प्रादुभूत होता है ।. तथा 
किसीके ओपश्चमिक सम्यक्व प्रकट होता है । उनके ही क्षयसे किन्हीके क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न 
होता है ॥५१॥ 

आगे इस सम्यक्त्वके जो अन्य मेद भी सम्भव हैँ उनकी सूचना को जाती है- 

उपयुक्त भेदो अतिरिक्त उपाधिके मेदसे इस सम्यक्त्वको आगमर्मे दस प्रकारका भी 
कहा गया है । वह्‌ भी सामान्यते पूर्वोक्त क्षायोपशमिकादि भेदोंसे अभिन्न स्वरूपवाका ह--उनसे 
भिन्न नहीं है, उन्हीके अन्तरगत है। 

विवेचन प्रज्ञापना ( गा. ११५ ) व॒ उत्तराध्ययन ( २८-१६ ) आदि आगम ग्रन्थोमें 
दशंनञर्यके प्रसंगमे सम्थक्त्वके उपयुक्त क्षायोपशमिकादि व॒ कारकादि भेदोक्रे अतिरिक्त अन्य 
दस भेद भी निर्दिष्ट किये गये हैँ । उनको पूर्वोक्त मेदोपे भिन्न नहीं समन्ता चाहिए-वे यथा- 





१. अ सुणिबंबणमो । २. अ क्षयोपलचमकास्तेषा । ३. अ फ वचेहुवायभेया दसदहावि संपरूविहं सम ए । 
४, अ प्ज्ञापनायां भाण) ददुत्तरं त्यादि । निसश्ुव । | 
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आह्‌ - तदेवेह कस्मान्नोक्तमिति । उच्यते--भोघेन सामाय्येन तदपि वशप्रकारममीषां 
भेदानां क्षायोपश्लमिकादीनामभिन्चहूपमेव, एतेषामेव केनचिद्‌भेदेन भेदात्‌! सक्ष पारस्मरचायम्‌, 
अतो न तेषामसिधानमिति ॥५२५ 


सम्भव उक क्षायोपशमिकादि मेदोमे-ते किसी-करिसीकै अन्तग हो सकते दै । प्रकृत अन्धके संसिप्त 
होनेके कारण उन दस्त मेदोका निरूपण यहाँ नहीं किया गयाहै। वे दस भेद येरह-निसगंरुचि, 
उपदेश्रुचि, आज्ञारचि, सूत्ररचि, बोजरुचि, अभिगमरुचि, विस्ताररुचि, क्रियारुचि, संक्षेपरुचि 
मौर धर्मरुचि । इनका स्वरूप क्रमशः इस प्रकार है--(१) जो परमाथं स्वरूपसे जाने गये जीव, 
भजीव, पुण्य, पाप, आस्व गौर संवरके विषग्रमे आत्म्षम्मतमतिसे- परोपदे निरपेक्ष जाति. 
स्मरणादिरूप प्रतिभासे--रुचि या श्वद्धा करता है वह्‌ निसमंदशंन भार्यं कहुराता है । प्रकारान्तरे 
भी इसके लक्षणम यह्‌ कहा गयाहैकि जो जिनदृष्ट चार प्रकारके पदाथेक्रि विषयमे "वहु 
हसी प्रकारका है, अन्यथा नहीं है' एसा श्रद्धानं करता है उसे निसर्गरुचि दन आयं जानना 
चाहिए । यह्‌ लक्षण प्रज्ञापना व उत्त साध्ययनके अनुसार निरिष्ट किया गया है । तन्तवार्थाधिगम- 
भाष्य ( १-३ ) में निसग॑सम्यग्दशंनके स्वरूपको दिखलति हृए कहा गया है कि जोव स्वत 
कमके वश अनादिकालते चतुगेतिश्वरूप संसारम परिभ्रमण करता हमा अनेक पभरकारमे पण्य- 
पापके फलका अनुभव कर रहा है, ज्ञान-दश्चंनोपयोगरूप स्वमाववाङे उसके उन-उन परि. 
णामाध्यवसायस्थानान्तरोको प्राप्त होते हुए अनादि मिथ्यादृष्टि होनेपर भी परिणामविश्षेषसे उस 
प्रकारका भपूवकरण होता है कि जिससे बना किसी प्रकारके उपदेशके सम्ग्दशंन उत्पन्न होता 
है, उसके इस सम्यग्दश्चनका नाम ही निसग॑सम्यग्दशंन है । तत्वाथंवात्िक ( १ ,३,८) मे कहा 
गयादहैकि जित प्रकार कुरक्षेत्रमे कहीं पर बाह्य पुरुषभ्रयत्नके बिना ही पुवणं उत्पन्न होता है 
उसी प्रकार बाह्य पुरुषके उपदेशपुवंक जो जीवादि परदार्थोका अधिगम होता है उसके विना ही 
जो सम्यग्दशंन उत्पन्न होता ह उसे निसगंजसम्यग्दशंन कहते ह । (२) अन्य किसी छदुमस्थ या 
जिनके हारा उपदिष्ट जीव-अजीवाद पदार्थोका जो श्द्धान करता है उसे उपदेशरुचि जानना 
चाहिए । तत्तवाथंवात्िक ( ३-२३६ ) के अनुसार तीर्थकर भौर बलदेव आदिके चरितके उपदेशके 
आश्रयसे जिनके तत्तवश्रद्धा उत्पन्न होती है उन्ह उपदेशरुचि दशंनार्य कहा जाता है (३) जिसका 
राग, देष, मोह व अज्ञान हट चुका है तथा जिसके जिनवाणीक्रे आध्यते ततवविषयक सचि 
रादरभूत हृ है उसक्रा नाम आज्ञारुचि है । (४) जो सूत्रका अध्ययन करता हआ अंगश्नुतसे अथवा 
बाह्य्रृतसे सम्यक्टवका अवगाहन करता है उषे सूत्ररचि जानना चाहिए । (५) एक पदके भाश्वयसे 
जिसका सम्यक्तव--तततवरचि-पानीमं डाले गये एक तेरबिन्दुके समान अनेक पदोमे फैलती है 
उसे बीजरचि कहा जाता है । (६) जिसने अर्थस्वरूपसे ग्यारह अंग, प्रकीर्णक भौर दृष्िवादरूप 
भृतज्ञानको देख लिया है-मभ्यस्त कर्‌ लिया है--उसे अभिगमसचि कहते ह । (७) अंगूर 
भुतके विषयभूत जीवादि पदाथं विषयक प्रमाण-नयादिके आश्यसे विस्तारपूर्वक किये जानेवाले 
 निरूपणसे जिन्हे भरद्धान प्राप्त हुभा है वे विस्ताररुचि दर्शत आयं केहरि हँ (त. वा. ३, 
` ३६, २ )। (८) दरशंनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय ओौर तपविनयके विषयमे तथा समिति व 
गुप्तियोके विषयमे जो अन्तःकरणपूवेक अनुष्टानविषयक रचि होती है उसका नाम क्रियारुचि है । 
(९) अनभिगृहीत मिथ्यादृष्टो संक्षेपरुचि जानना चाहिए । वह्‌ प्रवचने विशारद ( कुशल ) न 
-होकर शेष मिथ्यामतोके विषयमे अनमिगृहीत होता है-उनके आश्रये मिथ्यास्वको नहीं ग्रहण 
करता है । (१०) जो जिनप्रणीत शरुतधमं, अस्तिकायधमं, भौर चारि्रध्मका श्रद्धान करता ह 
उसे धमंरचि जानना चाहिए ॥५२॥ | | 


- ५४ ] उपक्षम-संवेगादिस्वरूपम्‌ ३९ 


इदं च सम्धक्ट्वमात्मपरिणामरूपत्वाच्छद्यस्येन दृलक्ष्यमिति लक्षणमाह- 
तं उवसम्वेगाहएदि रक्खिस्जर उवाएहि | 
आयपरिणामरूषं बन्छ्ेहिं पसस्थजोगे्िं ॥५२॥। 


तत्सम्यक्तवमुपश्मसवेगादिभिरिति- उपश्चास्तस्पशमः, संवेगो मोक्षाभिलाषः, आदिश्चब्दा- 
चिवंदानुकम्पास्ति्यपरि ग्रहः \ लक्ष्यते चिह्‌ स्यते एमिरुपश्नमादिभिर्बह्यैः प्रशञस्तथोगेरिति संबन्धः। 
बाह्यवस्तुविषयत्वाद्बाह्याः, प्रशञस्तयोगाः श्ो मनव्धापा स्तैः । किचिक्षिष्टं तत्पम्यक्त्वम्‌ ? आत्म- 
परिणामहूपं जोवधमरूपमिति ॥\५३॥ तथा चाहु- 


इत्थं य रपैरिणामो खलु जीवस्स सुदो उ होई षिन्नेभो । 
किं मलकलंकयुकं कणगं शुवि सामल" होई ॥५४॥ 

अत्र चं सम्यक्त्वे सति \ किम्‌ ?, परिगामोऽध्यव्तायः 1 खलुशब्दोऽवधारणाधंः-- जीवस्य 
शुभ एव भवति विज्ञेयो स त्वल्युभः । अथवा किंमच्र चित्रमिति ? प्रतिवस्तुपमामाह-कि 
मङकल रहितं कनकं भुवि ध्यामलं भवति ? न मवतीत्यथंः \ एवमत्रापि मलकलङुःस्थानीयं 
प्रभूतं विलष्ट कमं, ध्यानखत्वतुल्यस्त्वन्चुभपरिणामः, स प्रभूते क्लष्टे कर्मणि क्षीणे जीवस्यन 
भवति ॥प) 

प्रहमादीनामेव बाह्ययोगत्वनपदश्ञंयन्नाह्‌- 


भागे दुलक्ष्य आत्मपरिणामलूप उस सम्यकत्वके अनुमापक कुछ चिह्धोका निर्देश किया 
जाता है- 

भात्मपरिणामस्वरूप वह सम्यक्व बाह्य प्रशस्त व्यापारशरूप उपशम व खंवेग आदि 
उपायोसे लल्लित होता है--जाना जाता है ॥५३॥ 


से स्पष्ट करते हुए अगे उसके कारणका निदेश किया जाता है- 

कारण इसका यह है किं इस सम्यक्तके होनेपर जीवक्ा परिणाम (व्यापार या बाचरण } 
उत्तम हौ होता है-निन्य भाचरण उसका कभी नहीं होतारहै। सोटठोकभीदहै, क्या ोकमें 
कभी मल्-करंक--कोट-कालिमासे रहित सुवणं मलिन हुआ है ? नहीं । 

विवेचन- प्रकृत सम्यक्त्व अतीन्द्रिय भत्माका परिणाम है, अतः छद्मस्थके छिए उसका 
परिज्ञान नहीं हो सकता । इससे यहां उसके परिचायक कु बाह्य चिह्लोका निर्देश किया गया 
है। वे चिह्भ ये है-प्रशम, सुवेग, निर्वेद, अनुकम्पा भौर आस्तिक्य । ये सब बाह्य प्रवृत्ति खूप हैँ । 
जिस जीवके उक्त सम्यक्त्व प्रादुभूत हो जाता है उसकी बाह्य प्रवृत्ति प्रशस्त होती है, वह्‌ कभी 

दय आचरण नहीं करता । इसीसे उक्त प्रराम-संवेगादिखूप प्रवृत्तिको देखकर उसके आश्रयसे 

किसीके उस सम्यक्त्वका अनुमान क्रिया जा सकताहै। इनके होते हुए वह सम्यक्त्वहोभी 
सकता है ओर कदाचित्‌ नहीं भी हो सकता है, पर इनके बिना उस सम्यज्त्वका अभाव सृनिरदिचत 
समश्चना चाहिए ! कारण इसका यहु है कि वेसी प्रवृत्ति अन्तःकरण पूवेकन होकर कदाचित्‌ 
कपटसेभीकीजा सकती हि ॥५४॥ 

भगे उन प्रश्ञमादिकोके स्वरूपका निरूपण करते हुए प्रथमतः प्रशमके स्वरूपको प्रकट 
किया जाता है- 


१, अ छविष्ठज्जए । २. भ्र जोपहि । ३. अ एत्थ । ४. म परिणामः! ५, अ व्यामरु 1 ६. भ "च' नास्ति । 
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पयईह वं कम्माणं वियाणिं बा विवागमसुहं ति । 


अवरदरे वि न इष्यड उवसमओ सव्वकराटं पि ॥५५॥ 
कतया वा सम्थकस्वाणुवेदकजीवस्वभावेन वा । क्म॑णां कषायनिबन्धनानाम्‌ ! विज्ञाय वा 
विपाकमशुभमिति। तथाहि --कषायाविषटोऽन्तपुह्तेन यत्कमं बध्नाति तद्नेकाभिः सागरोयमकोट- 
कोटिभिरपि दुःखेन वेदयतीौत्यक्षुभो विपाकः, एतत्‌ ज्ञात्वा, क्रिम्‌ ? अपरदयेऽपि न कुप्यति 
अपराध्यत इति अपराध्यः प्रतिकूककारी, तत्मि्चमि कोपं न गच्छस्युप मतः उपश्नमेन हितुना । 
सवकालमपि यावत्सम्यक्त्वपरिणाम इति ॥५५॥। तथा-- 
नरविबुहेसरसुक्खं द्क्खं चिय भावओ य मन्नतो । 
संवेग न युकं युत्तणं किंचि पत्थेड ।५६।। 
` नर-विबुधेहवरसोखयं चक्रवर्तन््रसौख्यमित्यथंः । भस्वाभाविकत्वात्‌ कमंजनितत्वत्साव- 
सानत्वाच्च दुःखमेव । भावतः परमाथंतो मन्यमानः । संवेगतः संवेगेन हेतुना । न मोक स्वाभा- 
विकूजीवरूपमकमंजमपयंव सनं * सुकेत्वा किचितप्रायंयतेऽभिलषतीति १५६ 


॥ 9 1 


सम्यक्तवसे विभूषित जीव उपशम ( प्रशम ) के आश्रये स्वभावतः अथवा कमकि अशुभ 
विपाकको जानकर सदा अपराधी प्राणीकरे ऊपर भी क्रोध नहीं किया करताहै। 

विवेचन-सम्यकत्वको प्राप्त कर रेनेपर जीवका स्वभाव इस प्रकारकाहौीजातादहैकि 
यदि कोई प्रणी प्रतिकूर होकर उसका अनिष्टठभी करताहैतो भो वहु उसके ऊपर कभी क्रोध 
नहीं करता । एेसे समयमे वहु यह्‌ भी करता है कि क्रोधादिक्षायहौीततो कमंबन्धक्रे कारणदहैं। 
कषायके वशीभूत होकर प्राणी अन्तमुहूनैम जिस कंको बाधिता है उसक्रे फछ्को वहु अनेक 
कोडाकोड़ी सागरोपम कार तक कष्टके साथ सहता हैः। इस प्रकार कमंके अशुभ फरुको जानकर 
वह्‌ अपराध करनेवालेके उपर .भी जब कोघ नहीं करतादहै तब भला वहु निरपराध प्राणोके 
उपरतोक्रोधकरही केसे सकता है ? इस प्रकारसे जो सम्यक्ट्वके प्रभावसे उसके क्रोधादि 
कषायोकी स्वभावतः उपशान्ति होतो है उस्ीका ताम प्रशम ह ॥१५॥ 

अबे क्रमप्राप्तं संवेगका स्वरूप कहा जाता है ~ 

सम्यग्दृष्टि जोव संवेगके निमित्तसे चक्रवर्तीं ओर इन्द्रके सुखक्ो भी यथाथमे दुख ही मानता 
ह । इसीसे वह मोक्षो छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं चाहता है । 

विवेचन यथाथं सुख उसे ही कहा जा सकता है जहाँ कुछ भी आकुलता न हो । चक्रवर्ती 
ओर इन्द्र आदिका सुख स्थायी नहीं है--विनशवर है, अतः वह अकूखुतासे रहित नहींदहौ 
सकता । इसोरिए सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्र व॒ चक्रवर्ती आदिके सातावेदनीयजन्य उस सुखको 
विनश्वर व पापका मूक जानकर दुख ही मानता है । वास्तविक सुख परावलम्बनके बिना होता 
है । कर्मोदथके बिना प्राप्त होनेवाला स्वाधोन व॒ शाइवतिक वह्‌ सुख मोक्षम ही सम्भवहै। 
अतएव सम्यग्दृष्टि जोव क्षणनक्वर, पराधीन व परिणामप्रे दुःखोत्पादक सांसारिक सुखकी 
असिखाषा न करके निर्बाध व शाद्वतिक सुखके स्थानमूत मोक्षकी ही अभिलाषा करता है। 
हस मोक्षको अमिरषाका नामही संवेगहै जो उस सम्यक्त्वके प्रकट होनेपर स्वभावतः 
होता है ॥५६॥ | 


१. अ पडती इव । २. अ अविष्द्वे । ३. अ उ । ४. अ मकम्म॑जपर्यवस्तानां ( अत्र (ुक्षत्वा फिचि" इत्यतोऽत्र 
५७ तमयाधायाः टीकान्तर्गत “सर्वेष्वेव निवेश पर्थन्तः पाठः स्वल्तोऽस्ति) । 


~ ५९ उपशभ-संवेगादिस्व॑रूपम्‌ ४१ 


नारयतिरियनरामरभवेषु निग्षेयओ बसई दुक्खं । 
अकयपररोयमग्गो ममत्तविसवेगरदिभओ वि ॥५७॥ 
नारक-तियड्नरामरभवेषु सर्वेष्वेव । निर्वेदतो निर्वेदेन कारणेन वसति दुःखम्‌ । किविश्िषटः 
सन्‌ ? अङृतपरलोकपरागः अङृतसदनुष्ठान इतयथंः । अयं हि जीवलोके परलोकानुष्ठानमम्तरेण 
सर्वमेवासारं मस्थते इति । ममत्वविषवेगरहितोऽपि तथा ह्यय प्रकृत्या निम॑सत्व एव भवति, 
विदिततच्वतवादिति ॥५७\। तथा- | 
दटूहण पाणिनिवहं भीमे मवसागरंमि दुक्खत्तं । 
अविसेसओ णुकपं दुद्यवि सामस्थभो इणई ।५८।। 
दृष्ट्वा पराणिनिवहं जीवसंघातम्‌ । क्र ? भीमे भयानके । भवसागरे संसारसमुद्रे । दुःखात्तं 
छारीर-मानसेदुःखेरभिभ्रुतमित्यथः । भविशेषतः सामरान्येनात्मौयेतरविचारा भावेनेत्यथंः \ अनुकम्पां 
दयाम्‌ द्विधापि द्रन्यतो भावतशष्च-द्रव्यतः प्राशचुकपिण्डादिदानेन, भावतो मागंयोजनया । 
सामथ्यंतः स्वकशक्त्यनुरूपं करोतीति ॥५८॥ 
मन्नह तमेव सच्चं निस्संफं जं जिणेहि पनन्त । 
(~~ 9 # ~. ॐ 
सुहपरिणामो सव्वं कक्खाईविसुक्तियारिो ॥५९॥ 





आगे निर्वंदका स्वरूप कहा जाता है- 

ममतारूप विषके वेगसे रहति मो प्राणो परलोकके मागंको न॒ करके--उत्तम परशोकक्र 
कारणभूत सदाचरणको न करके नि्वेदके आश्रये नारक, तिर्यच, मनुष्य मौर देव पर्यायो 
दुखपूवेंक रहता है । 

विवेचन- नारक, तिर्य॑व ओर कुमानुष अवस्थाका नाम निवेद है (दसवै. नियुवित २०३) । 
तच्वार्थाधिगमभाष्यको सिद्धसेन गमि विरचित वुत्ति (१-३) के अनुसार विषयों जो अनाप्षक्ति 
होती है उसे निवेद कहा गयां है । यहपर अगे (७-ॐ) पुनः यह्‌ कहा गया दै कि चरीर, भोग, 
संसार भौर विषो जो विमुखता, उद्वेग अथवा विरक्ति होती है उसका ताम निवेद है । प्रकृत 
गाथाका अभिप्राय यह्‌ है कि सम्यग्दृष्टि जीव निवेदक आश्रयसे नारक आदि भवोमे दुक्षपूवंक 
रहता है । वहु ममत्वभावसे रहित होता हुभा भो यद्यपि उत्तम पररोकके योग्य आचरण नहीं 
कर पाताहै, फिरमभी वह्‌ उन्हं कष्टकर मानता है व उनको ओरसे विमुख रहता है ॥५७॥ 


आगे भनुकम्पाके स्वखूपको दिलत ह- 

सम्यग्दुष्टि जीव भयानक संसाररूप समुद्रम दुःखोसे पीडित प्राणौसमूहको देखकर बिना किसी 
विदोषतके-समानरूपसे--यथाशक्ति द्रव्य व भावके भेदसे दोनों प्रकारक अनुकम्पाको करता 
है । अभिप्राय यहुहै किं चाये गतियो परिभ्रमण करते हुए प्राणौ अनेक प्रकारके शारीरिकिव 
मानसिक दुखोसे पड़त रहते टँ । उन्दं इस प्रकार दखी देखकर सम्यर्दष्टि जीव स्वभावतः 
उनके दुखको अपना समन्ता हुजा यथायोग्य उन प्रापक भोजनादि देकर जहाँ द्रव्यसे अनुकम्पा 
करता है वहाँ उन्हें सल्मागमे गा कर वहु भावसे भो अनुकम्पा करता है । यहु भनुकम्पाका कायं 
वह अपना व परका मेद न करके सभीके प्रति समान रूपतते करता है । उपयुक्त प्रशमादिकके 
समान यह भी उसके सम्यक्लवका परिचायक है ॥५८॥ 


१,अतथारप्रं । २. अ तत्वादिति। ३. अ विसोत्तियारहिड। 
६ ६ 


२ श्रावकप्रजञप्तिः [ ६० ~ 


मन्यते प्रतिपद्यते । तदेव सत्यं निशङ्गुः श्ङ्खारहितम्‌ । यन्जिनैः प्रजञपरं यत्तीथंकरेः प्रति. 
पादितम्‌ । श्ुभपरिणामः सन्‌ साकल्येनानन्तरोदितसमस्तगुणान्वितः ! सवं समस्तं मन्यते, न तु 
किचिन्मन्यते किचिन्नेति; भगवत्यविषश्वासायोगात्‌ । पुनरपि सत एव विरिष्यते । किविशिष्टः 
सत्‌ ? कांक्षादिविभोतसिकारहितः कांक्षा अन्योन्यदशशनग्राह्‌ इत्युच्यते, आदिज्ञम्दादिचिकित्सा- 
परिग्रहः, विश्नोतस्तिका तु संयम-शस्यमङ्कोकुत्याध्यवक्तायसकिलध्य विश्रोतो गमनमिति ॥*५९ 
उपसंहरक्नाह- 
एवंबिहपरिणामो सम्मद्दिष्टी जिणेहिं पन्तो । 


एसो य भवस ददं छंषह थोषेण कारेण ॥६०॥ 
एवंविधपरिणाम इत्यनन्तरोदितग्रहमादिपरिणामः। सम्यगदृषटिजनेः प्रज्ञप्त इति प्रकटाय: । 
अस्येव फरमाह--एष च भवसमूुदरं छंचयति अतिक्रामति । स्तोकेन कालेन, प्राप्तबो जत्वादुत्करुष्ट- 
तोऽप्युपाधंपुद्गल्परावतन्तिः सिद्धिप्रप्तेरिति ।६०॥ 





मब सम्यग्द्ष्टिके आस्तिक्य गुणके भस्तित्वको दिखते है- 
आस्तिक्य आदि रूप बुभ परिणामसे युक्त सम्यदृष्टि जीव कांक्षा आदि विश्रोतसिका-- 
रतिकूढ प्रवाहु--से रहित होकर जिनदेवके द्वारा जो भी वस्तुका स्वरूप कहा गया है उस सभी. 
को स्तय मानता है। | | 
विवेचन-जीवादि पदार्थं यथासम्भव अपने-अपने स्वभावके साथ वतमान है, इस प्रकारकी 
बुद्धिका नाम आस्तिक्य है, ( त. वा. १, २, ३०। “आत्मा भादि पदाथ समूह है" इस प्रकारकी 
बुद्धि जिसके होती है उसे आस्तिक भौर उसकी इस प्रकारको परिणतिको आस्तिक्य कहा जाता 
है । यह गुण सम्यग्दष्टि जीवमे स्वभावतः होता है । जिन भगवानुके दवारा जीवादि पदार्थोका जेसा 
स्वरूप कहा गया है उसे हौ वह यथाथ मानता है । कारण यह्‌ कि वहु यह्‌ जानता है कि जिन 
भगवान्‌ सर्वज्ञ व वीतराग ह, अतः वे वस्तुस्वरूपका अन्यथा कथन नहीं कर सकते । असत्य वही 
बोलता ह जो यातो अल्पक्ञ दहो या राग-देषके वशीभूत हो। सो जिन भगवातुमे इन दोनोंका 
ही अभाव है । अतएव उनसे असत्यभाषणकौ सम्भावना नहीं की जा सकती । एेसा सम्यग्दृष््टिके 
दृढ़ विश्वास हुजा करता है । यही आस्तिष्य गुणका लक्षण है । सम्यण्दष्टि जीव इस आस्तिक्य 
गृण के साथ एरव॑निदिष्ट प्रक्षम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पासे संयुक्त होता है । साथ ही वहु सम्यकतव- 
को मलिन करनेवाङे कक्षा व विचिकित्सा आदि अतिचारोसे रहित भी होता है। हन अति- 
चारोका स्वरूप ग्रन्थकारके दारा आगे स्वयं निदिष्ट किया जानेवाछा है । ( ८७-८८ )। यहां 
कक्षा आदिको विश्रोतसिका कहा गया है । उसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार खेतमे बोयी 
गयो फसकको वृद्धिके किए उसका जले सिचन किया जाता है, पर सिचनके किए उपयुक्त जलका 
परवाह यदि विपरीत दिशामें जानेवाला हो तो उससे फसलका संरक्षण व संवधंन नहीं हो सकता 
है, टोक हसी प्रकार संयमका संरक्षण व संवधंन करनेवाला वहु सम्यक्त्व यदि कांक्षा भादिते 
मलिन हो रहा हो तो उससे स्वीकृत संयमका संरक्षण व संवर्धन नहीं हो सकता है । इसीसे 
सम्यग्दुष्टिको उनसे रहित कहा गया है ॥५९॥ । 


अब दस सवका उपसंहार किया जाता है- 
इस प्रकार जिन देवके दवारा सम्यग्वुष्टि जौवको उक्त प्रकारके प्रहम-संवेगादिरूप शुभ 
परिणामो युक्त कहा गया है । इस प्रकारकी उत्तम परिणतिसे युक्त यह्‌ सम्यग्दृष्टि ही थोडे ` 


- ६१] सम्यक्स्वस्वखूपभ ४३ 


एठविधमेव सम्यक्त्वं इत्येतत्प्रतिपादयन्नाह-- 
जं मोणं तं सम्मं जं सम्मं तमिह होड मोणं ति । 


निच्छयभ हयरस्य उ सम्मं सम्मत्तदऊः वि ॥६१॥ 
मन्यते जगतस्तरिकालावस्थामिति मुनिः तपस्वी, तद्भावो मौनम्‌, अविकलं 
मुनिवृत्तमित्यथः । यन्मौनं तत्सम्यक्‌ सम्यक्त्वम्‌ । यत्सम्यक्‌ सम्यक्त्वं तदिह भवति मौनमिति ¦ 
उक्तं चाचाराङ्ग- 
जं मोणं ति पासहा तं सम्मं ति पाहा । 
जं सम्मं ति पाहा तं मोणं ति पासहा ॥ इत्यादि 
तिश्चयतः परमार्थेन निश्चयनयमतनेव एतदेवमिति, 
जो जहुवायं ने कुणई मिच्छदद्ी तओं ह को अन्नो । 
वडढेई य मिच्छत्त' परस्स संक जणेमाणो ॥ 
इत्यादिवचनप्रामाण्यात्‌ 1 इतरस्य तु व्यवहारनयस्य सम्यक्त्वं सम्यक्स्वहेतुरपि अरहुच्छा- 
सनप्रीट्यादि, कारणे कार्योपचारात्‌ । एतदपि चुद्धचेतसतां पारम्पर्येणापवगंहेतुरिति ! उक्तं च- 


समयमे अधिकसे अधिक उपाधंपुदुग्रङ्परावतं कारके भीतर ही संसारखूप समुद्रको जंघता है- 
वह भयानक चतुगतिस्वरूप संसारसे शीघ्र मुक्त हो जाता है ॥६०॥ 

आगे भुनिधमको ही सम्यक्त्वा निदेश किया जाता है- 

यथार्थमे यहां निश्वयनयकी अपेक्षा जो मुनिका चारि है वहु सम्यक्तवहै भौर्जो 
सम्यक्त्व है वह्‌ मुनिता चारित्र है । प्र व्यवहार नयको अपेक्षा सम्यक्त्वका जोकारण है उषे भी 
सम्यक्ट्व कहा जाता है । 

विवेचन--प्रकृत गाथाम तिक्ष्चय भोर व्यवहार इत दोनों नयोको अपेक्षा सम्यकत्वके 
स्वरूपको दिखल।ते हृए कहा गया है कि निश्चये जो मुनिधम है वही सम्यक्त्व है ओरनो 
सम्यक्त्व है वही मुनिधमं है--दोनोमे कुछ भेद नहीं है । कारण यह कि निद्चवयसे आलम-पर- 
विवेकका होना ही सम्यक्त्व है जो उस मुनघधमसे भिन्न नहीं है। इस आत्म-परविवेकेके प्रकट 
हो जानेपर प्राभीको हेय मौर उपादेयका ज्ञान होता है, जिसके आश्चयसे वह्‌ पापाचरणको छोड- 
कर संयमे प्रवृत्त होता है । "मन्यते जगतस्विकारावस्थामिति मुनिः इस निरुक्तिके अनुसार 
मुनिका अथं है तीनों काकी भवस्थाको समक्षनेवाला तपस्वी । इसीसे निश्वयनयकी अपक्त 
इन दोनोंमे मेद नहीं किया गया । दीकामें इसकी पृष्ट आचाराग सूत्र ( १५६, पृ. १९२ ) सेकी 
गयी है। जो यथाथं आचरण नहीं करता है उससे अन्य मिथ्यादृष्टि भौर कोन होस्कताह? 
उसे ही मिथ्यादृष्टि जानना चाहिए । एसा मिथ्यादृष्टि शंकाको उस्पन्न करता हुआ दूसरेके भी 
मिथ्यालको बढ़ता है। व्यवहारनयसे जो जिन्चास्तन विषयक अनुराग आदि सम्यक्तवके 
कारण हँ उन्हं भो कारणम कार्यंके उपचारसे सम्यक्व कहा जाता है, क्योकि परम्पससे 
वे भो मुक्तके कारणरहै। जैनश्षासनकी यह एक विशेषता है कि वहां वस्तुत्वका विचार 
दु राग्रहुको छोडकर अनेकान्त दष्टिसे -निदवय व व्यवहार नयोक्रे जाधारसे--किया गया है । 
परस्पर सापेक्ष इन दानो नयोंके बिना वस्तुके स्वरूपको यथाथंमें समन्ना ही नहीं जा सकता । 
इपीपे अगम में यह्‌ कहा गया है कि जो आत्महितैषो भव्य जीव जिनमतको स्वीकार करता 





१, अ जहावायं। 


ह श्रावकप्रज्प्तिः [ ६२ - 


जइ जिणमयं पवज्जहु ता मा ववहारनिच्छए्‌ मुयह्‌ । 
ववहारनयञच्छेए तित्थुच्छेनो जभमोऽवस्सं ॥ इत्यादीति ॥६१॥ 
वाचकमुख्येनोक्तम्‌-तत््वाथंभद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ ।. तदपि प्रश्ञभादिलिङ्धमेवेति 
दशंयन्नाह्‌ - 1 
तत्त्थसदशणं सम्मत्त तमि पसममादया । 


पटमकसाओवसमादविक्खया ईति नियमेण ।६२॥ 
तच्ता्थंशरद्धानं ` सम्यक्रत्वम्‌ \ तस्मिन्‌ प्रञमादयोऽनन्तरोदिताः \ प्रयमकषायोपशशमाद्य- 
पक्षया भवन्ति नियमेन ! अयमत्र भावाथंः--न ह्यनन्तानुबन्धिक्षयपशमादिमन्तरेण तत्तवाथ्॑द्धानं 
भवति 1 सति च तत्क्षयोपक्मे तद्दयवद्भचः सकाशादयक्षयास्य प्रश्लमावयो विद्यन्त एवेति तत्तवा्थ- 
श्रद्धानं सम्यक्त्वमित्युक्तम्‌ ॥६२॥ 
के एते तच्वार्था इत्येतदभिधित्सयाह-- 
जीवाजीवासववंधसंवरा निञ्जरा य भरुक्खो य| 


तत्तत्था इत्थं पुण दुविदया जीवा समक्खाया ॥६२॥ 
जीवाजीवाखवबन्धसंवरा निजंरा च मोक्ष तत्तवार्था इति \ एषां स्वरूपं व्यत्येव । 
असमासकरणं गाथाभंगभया्थं निजेराभोक्षयोः फलत्वेन पराधान्यख्यापना्थं चेति । मत्र 
पुनस्तच्वाथंचिन्तायाम्‌ । द्विधा जीवाः सपाख्यातास्ती्थंकस्गणधरेरिति ।\६३\। 








है उसे व्यवहार गौर निश्चयनयोको नहीं छोडना चाहिए । ` इसका कारण यह है कि व्यवहार 
तयके छोड़ देनेपर जेसे तीथंका--धर्मप्रव्तंनका-- विनाश अवश्यम्भावी है ष्वेसे ही निश्चयनयके 
छोड देनेपर तत्वका-वस्तुन्यवस्थाका-विनाश्च भी अनिवाये है । अतः तत्तवको समश्चनेके किए 
मुख्यता वे गौणता या विवक्षा व *अविवक्तके माधारसे यथासम्भव उक्त दोनों नयोंका उपयोग 
अवदय करना चाहिए ॥६१॥ 

अगे वाचक उमास्वाक्िक्रे दारा जिस सम्यग्दशेनका रक्षण तक्वाथंश्द्धान निदिष्ट किया 
गया है वह प्रशम-ंवेगादिका हेतु है, इसे दिखराते है- 

जीवाजीवादि तत््वा्थोके श्रद्धानकां नाम सम्यग्दशंन है । उक्षके हो जानेपर प्रथम कषाय- 
के उपशम आदिक अपक्षासे पूर्वोक्त प्रराम-संवेग आदि नियमघे होते है । 

` विवेचन-तक्वार्थाधिगम सूत्र ( १-२) मे जीव-अजीव आदि सात तत््वाथकि श्रद्धानको 

सम्यग्दर्शन कहा गया है ! जिस जीवक त्वाथं श्रद्धानरूप यह्‌ सम्थग्दशंन उत्पन्न हो जाता है 
उपके पूर्वोक्त प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा ओर आस्तिक्यये गुण नियमसे होते है। इसका 
कारण यहु है कि वह तत्तवाथंश्रद्धानहप सम्यग्दश्चंन प्रथम अनन्तानुबन्धौ कषायके उपक्शम, क्षय 
अथवा क्षयोपक्ञमकरे होनेपर ही होता है--उसके बिना नहीं होता । उक्त प्रह्ञमादि भी प्रकृतं 
कषायके उपशमादिकी भ्ेक्षा रखते । यहीकारणदहै जो उसके उदय युक्त जोवोके असम्भव 
वे प्रशषमादि भाव सम्यग्द्ि नियमसे होते ह। इस प्रकार सम्यग्दशनके अविनाभावी वे 
प्ररमादिक उस ( सम्थग्दरंन ) के प्रिचायक होते हं ॥६२॥ 

अग्गे उन तच्ार्थाका निद रिया जाता है- 


१.. अ "तचार्थघद्धानं' शत्यतोऽग्रेऽग्रिम-"ततत्वा्थंश्नद्धानं'. पदपर्यन्तः पाठः स्वलितोऽस्ति । २. अत पएते 
[१ 
ब्रत्ार्णः दूति तदभि । ३, न एत्य । 


- ६४] सम्यक्ठव विषयभूतस्य जीवतच्वस्य प्ररूपणा ४५ 


दे विध्यमाह- 
संसारिणो य पत्ता संसारो छव्विहा समासेण । 


पुटवीकाइअमादि तसकायता पटोमेया ॥६५॥ 
चशब्दस्य व्यवहित उपन्यासः-संस्ारिणो मुक्ताश्चेति । तन्न संसारिणः षड्विषाः षट्‌- 
प्रकाराः । समासेन जातिसंक्षेपेणेति भावः! षड़विघत्वमेवाहू-प्रथिवीकाधिकादयस्त्रसकायान्ताः । 
यथोक्तम्‌ --पुडविकाहया आउकाहया तेउकाहया वाउकाइया वणस्सहकाङ्या तसकाहया पृथग्भेका 


जीव, अजीव, आसव, बन्ध, संवर, निजरा ओर मोक्च ये वे तत्त्वार्थं है । इनमे जीव दो 
प्रकारके कहे गये ह । इनका स्वरूप आगे कह जानेवाखा है ॥६३॥ | 

अगेवे दो प्रकारके जोव कौनसे ह, इसका निर्दे किया जाता है- 

जीव दो प्रकारके है संसारी गोर मुक्त। इनमे संसारी जीव संक्षेपमे पृथिवौकायिकको 
आदि लेकर वप्तकाय पर्यन्त पुथक््‌-पुथक्‌ भेदवारे छह प्रकारके है । 

विवेचन-- यहां जीवोके सामान्ये दो भेद निदिष्ट किये गये ईह- संसारी गौर मुक्त । जन्म 
ओर मरणका नामसंसारहै। जो जोव निरन्तर जन्म ओर मरणको प्राप्त होते हुए तिय॑च, 
मनुष्य, नारक ओर देव भवोका अनुभव किना करते ह उन्हं संसारीकहा जाताहै। इसके 
विपरीत जो जीव समस्त ज्ञानावरणादि कमपि रहित होकर उस जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्त 
हो चुके है वे मुक्त--सिद्ध परमात्मा कटछाते ह । उनमे यहां जातिको अपेक्षा संसारी जौवोके 
छह मेद कहे गयै है--पृथिवीकायिक, मप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक ओर 
त्रसकायिक । इस प्रकारसे यहां सामान्यते संसारी जीवोके छह भेदोका निर्देश करके उनमें 
स्थावर जीव कौन ओरश्रस कौन, इसे स्पष्टं नहीं किया गया। उनके विषयमे कुछ 
मतभेद रहा है । यथा-तक्ाथेभाष्यसम्मत सूत्रपाठके अनुसार जहां तत्तवाथसूत्र ( २, १२.१४ मे 
पृथिवी, अम्बु ओर वनस्पति इनको स्थावर तथा तेज, वायु ओर द्रीन्दरिय आदि जीरको त्रस 
कहा गया है वहाँ उसी तत्वाथसू्र (२, १२-१४) मे सर्व्राथसिदधिस्षम्मत सूत्रपाठके अयुसार 
पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु मौर वनस्पति इनको स्थावर तथा द्रीन्द्रिय आदि जोवोको त्रस 
कहा गया है । प्रकृत तच्तवाथंसुत्र व॒ उसके भाष्यमें उन दोनोके स्वरूपका कोद निदेश नहीं 

किया गया है । सर्वर्थिसिद्धि (२, १३-१४ ) मे तरस व स्थावर जीवोके स्वरूपका निदेश करते हए 

यह कहा गया है कि जो जीव तरस नामकमंके वशीभूत वे त्रसभौरजो स्थावर नामकर्मंके 
वरीमूत हैँ वे स्थावर कहराति ह । इन नामकमकि भी स्वहूपको दिखरति हए यही कहा गया 
है ऊ जिश्के उदये द्रोन्द्रिय आदि जीवोमे जनम होता है उसे त्रस नामकमं गौर जिसके उदयसे 
एकेन्द्रिय जोवोमिं जन्म होता है उ स्थावर नामकरमं कहा जाता है। कगभग यही अभिप्राय 
तत्वार्थ॑बातिककारकाभी रहादहै(२,१२,१व ३ तथा ८, ११, २१२२)! इन दोनों गन्धोमे 
हस मान्यताका निषेध किया गयाहै किजो जीव चर्तेहैँ वे त्रस गौरजो स्थानशीक--गमन- 
क्रियाे रहित-होते है वे स्थावर कहलाते हैँ । इसका कारण वह्यं भागमका विरोध बतलाया 
गया है । इसे स्पष्टं करते हुए वहां यह्‌ कहा गया है कि भागममे कायमागंणाके द्रीन्दरियसे केकर 
अयोगिकेवी पर्यन्त चरस जीवोंका अस्ति कहा गया है। तत्तवाथंवातिक (२, १२, २५) में 


१, बर तथोक्तं । 


४६ श्रावकप्रज्ञप्तिः । [६१ ~ 


संसारिण एव प्रतिपादयन्‌ द्वारगाथामाह- 
भव्वादारगपञ्जत्तसुक्कसोवक्कमाउया चेव । 
सष्पडिपक्खा एष भणिया कमटूमहणेदहिं ॥६५॥ 





वरस्त--'उद्वेगके वश्- होकर अन्यत्र गमन करनेवालोको चक्ष कुना चाहिए" इस श॑काका 
समाधान करते हुए कहा गया है कि वेसा माननेपर जो जीव गर्भमे स्थित है, अण्डज है, मूचछ्ति है 
अथवा सोये हुए है इत्यादिके बाह्य भयके निमित्तके उपस्थित होनेपर गमने क्रिया चूँकि सम्भव 
नहीं है, अतएव उनके अत्रसत्व ( त्रसभिन्तता ) का प्रसंग अनिवायं प्राप्त होगा। सी प्रकार 
स्थानशील--एक ही स्थानपर स्वभावतः स्थित रहनेवाले-जीवोको स्थावर मान सेनेपर वायु, 
तेज ओर जल इनका देशान्तरमे गसन देखे जानेसे उनके अस्थावरत्व ( स्थावरभिन्नता) का 
प्रसंग भी दुनिवार होगा । श्सपर यदि यहु कहा जाये कि वायु भादिके अस्थावरता तो भभीष्टही 
है, सो यह्‌ कहना भी ठीक तहीं है, क्योकि उस अवस्थामे उनके आगमको अनभिज्ञता प्रकट होती 
है। इसका कारण यहु है कि सत्प्ररूपणामें कायानुवादसे द्रीन््रियसे केकर अयोगिकेवलो पयंन्त 


त्रस जीवोंका सदुभाव कहा गथा है, एेसी आगसकी व्यवस्था है । वहु ससप्ररूपणाका सूत्र हस 
प्रकार है-- 


तसकाइया वीइंदियप्पहुडि जाव अजोगिकेवल्ित्ति। षट्खण्डागम १, १, ४४-प्र. १, 
प. २७५ । | 

तत्तवार्थाधिगममाष्यके आधारपे तत्वार्थाधिगमसूत्र ( २-१२ ) के टीकाकार सिद्धसेन 
गणिका भी यहो अमिप्रायरहारहैकि तरस नामक्मके उदयते जीव त्रस ओर स्थावर नामकमके 
उदयप जीव स्थावर होते ह । हस प्रकारसे उन्होने पृथिवी आदि पँचोको ही स्थावर मानाहै। 


तत्वार्थाधिगमभाष्य ( ८-१२) मे त्रस व स्थावर नामकमेकति प्रसंगमे इतना कहा गया है 
किजो कमं त्रस पर्यायका निवतंक है उसे त्रस नामकमं भौर जो स्थावर पर्यायक्रा निवर्तक है 


उसे स्थावर नामकरमं कहते है । वहां त्रस ओर स्थावर पर्यायका कुछ स्पष्टीकरण नहीं 
किया गघा । 


योगरास्त्रके स्वो. विवरण ( १-१६ ) मे भूमि, अप्‌, तेज, वायु मौर महीरुह ( वनस्पति } 
इन एकेन्द्रिय जीवको स्थावर कहागया है। हसी प्रकार प्रज्नापनाकी मलयगिरि विरचित 
वृत्ति ( २९३, पु. ४७४) मे स्थावर नामकमंके स्वरूपका निर्देश करते हुए कहा गया है 
कि जिसके उदयसे उष्णतासे सन्तप्त होनेपर भौ उस स्थानके छोडनेमे असमथं पुथिवी, अप्‌, 
तेज, वायु भौर वनस्पति जीव हूजा करते हं वहु स्थावर नामकर्म कहुखाता है । जीवाभिगम 
सुत्रकी मलयगिरि विरचित वृत्ति (९, पु. ९) में वरस जीवोकि स्वरूपको दिखकति हुए कहा गया 
है करि जो उष्ण आदिसे सन्तप्त होति हृए विवक्षित स्थानसे तरस्त--दट्िन होकर छाया भादिके 
आसेवनाथं स्थानान्तरको जाते हँ वे वरस कहलाते हैँ । इस व्युत्पत्तिसे चरस नामकमंके उदयके 
वशवर्ती जोव ही त्रसरूपसे ग्रहण किये जाते है, रोष-स्थावर नामक्मके उदयके वशवर्ती जीव 
नहीं ॥६४॥। | 
अब आगेको गाथामे उन दस द्वारोका निर्देश किया जाता है जिनके दवारा प्रकृत संसारी 
्ीवोकी यथा-क्रमसे प्ररूपणा कौ जानेवारी है- 


~ ६७ 1 सम्यक्त्वविषयभूतस्य जीवतक्तवस्य प्ररूपणा ४७ 


भव्या आहारकाः पर्याप्ताः, शुक्छा इति शुकरपाक्िकाः, सोपकमायुषर्चैव सप्रतिपक्ना एते 
भणिताः । तद्यथा-मन्याहवाभव्याश्चाहारकाएचेत्यादि । केर्भणिता इत्याह । अष्टकममथनैः 
तीथंकरेरिति गाथाक्षरार्थः ॥\ भावार्थं तु स्वयमेव वक्ष्यति ।॥६५॥ 

तत्नाद्यद्रारमह॒- 


मन्वा जिणेहि भणिया इइ खलु जे सिद्विगमणजोगाड । 
ते पुण अणाहइपरिणामभावओ हु ति नायव्ा ।|६&॥ 
भव्या जिने्भणिता इह खलु ये सिद्धिगमनयोग्यास्तु--इह रोके य एव सिद्धिगमनयोग्याः 
खदुशब्दस्यवधारणाथंत्वात्‌ तुश्लब्दोऽप्येवकाराथ॑ः-योग्या एव । न तु सरवे सिदधिगामिन एव । 
यथोक्तम्‌ ““भव्वा वि न सिञ्जिस्पन्ति केह” इत्यादि! भग्पत्वे निबन्धनमाह~-ते पुनरनादि- 
परिणामभावतो भवन्ति ज्ञतव्याः । अनादिपारिणामि एमव्यभावयोगाद्‌ सव्या इति ॥६६\ 


पिवरीया उ अमनव्वा न कया मषन्नवस्स ते पारं 


गच्छिु जति ब तदा तत्तु च्चिय भाव नवरं ॥६७॥ 
विपरोतास्त्वभव्याः । तदेव विपसैतत्वमाह-न कदाचिद्भवाणवस्य संसारसमुद्रत्य ते 
पारं पयन्तं गतवन्तो यान्ति वा, वाशब्दस्य विकल्पा्थत्वात्‌ -यास्यन्ति वा! तथेति कुतो निमित्ता- 


माठ कर्मोको निमृर कर देनेवाङे तीर्थकरोके द्वारयाये संसारी जीव यथाक्रमसे अपने 
प्रतिपक्ष-अभन्य, अनाहारक, अपर्याप्त, कृष्णपाक्षिक गौर निरपक्रमायु-के साथ भ्य, आहारक, 
पर्याप्त, शुक्ल शुक्ख्पाक्षिक } ओर सोपक्रमायुके भेदसे दस प्रक्रारके कटे गये ह ॥६.॥ 

आमे भव्यत्व दारका निरूपण करते हुए प्रथमतः भव्योक्ा स्वप निदिष्ट किया जाता है- 

यहा लोकमे जो जीव सिद्धि ( मुक्ति ) प्राप्तं करनेके योग्य हैँ उन्हं जिन भगवानुने भन्य 
कहा है । वे अनादि पारिणामिक भावत भ्य होते है, एेसा सम्चना चाहिए । 

विवेचन-जिन जीवोमे सम्यग्दशंन, ज्ञान ओर चारित्रको प्रकट करके मोक्ष करनेकी 
योग्यता है उन्है भव्य कहा जाता है । वे अनादि पारिणामिक भावभूत भव्यत्वके आश्चयसे भव्य 
होते है, न कि किसी कमंके उदयादिकी अपेन्ना । यहां गाथाम उपयुक्त खदु ओर तुः राब्द 
अवधारणार्थंक ह । इससे यह समक्षना चाहिए कि जो भुवित गमनकरे योगय हौ होते हैँ उन्हें यहां 
भव्य कहा गया है । इसका अभिघ्राय यह्‌ है कि मुकिति गमनके योग्य उन भग्योमे सभी मुक्तिको 
जानतेवाछे नहीं ह । आगमम भी यहं कहा गया है कि मुक्ति प्राप्त करने योग्य [होते हए कुछ 
भव्य भी उस मुकतिको प्राप्त नहीं करेगे ॥६६॥ 

अव अभव्योका स्वरूप कहा जाता है- 

पूर्वोक्त भव्योे विपरीत अभेव्यहैँ। वे कमी संसारखूप समुद्रके पारन गयेहं भौरन 
जाते है । भव्योके समान वे अभव्य भी उसी भावसे--अनादि पारिणामिक अमव्यत्व भावसे- 
होते है । 

विवेचन -जिन जीवोमें मुक्ति प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है वे अभव्य कंहकति हे । वसी 
योग्यता न होनेसे वे तीनों कारोमें कभी भी मुक्तिको प्राप्त नहीं कर सकते । गाथामे यद्यपि मुक्ति 
प्राप्त न करनेके विषयमे अतीत ओर वतमान कालकाही निर्देश कियागया है, फिर भी उसमें 
प्रयुक्त विकल्पाथेक वा" शब्दस भविष्यत्‌ काकी भी सूचना कर दी गयी है । इससे यही सन्ना 


१. र जोगोडउ। 
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दिति आह-तत एव भावात्‌ तस्मादेव अनादिपारिणामिकादभव्यत्वभावादिति भावः} नवरमिति 
साभिप्रायकम्‌, अभिप्रायद्व नवरमेतावता वैपरीत्यमिति ।\६७॥ 
भव्यद्ारानन्तरमाहारकद्रारमाह्‌- | 
विमाहगडइमाबन्ना केविणो सुह्या अजोगी य | 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आदहारगा जीवा ॥६८॥ 


विग्रहुगमतिभापन्ना अपान्तराख्गतिवत्तय इत्यथः ! केवलिनः समवहताः समुदृचातं गताः । 
अथोगिनच केवलिन एव श रेदयवस्थायामिति  सिद्धाक्ष्च मुक्तिभाजः । एतेऽनाहारकाः, ओजाद्या- 
 हाराणासन्यतमेनाप्यमी नाहारयन्तोत्प्थः \ शेषा उक्तविलक्षणाः । आहारका जी वा जोज-रोम- 
प्रक्षेपाहाराणां यथासंभवं येन केनचिदाहारेणेति ६८! तेऽपि यान्तं कारमनाहारकाः तास्तथा- 
भिधातुकाम्‌ आहु- ` | 


` चाहिए कि अभभ्य जीव उस प्रकारकी योग्यता न होनेसे तीनोंही कारम कभी मुक्त नहींहो 
सकते, उनका संसार अनादि अनन्त है ॥६५७॥ 

अगे कौन जीव आहारक होते हँ गौर कौन अनाहारक, हसे स्पष्ट किया जाता है- 

विग्रहुगतिको प्राप्त, समुद्धातगत केवली, अयोगिकैवरी भौर सिद्ध जीव ये अनाहारक 
होते ह । रोष सब जीव आहारक होते है । 

विवेचन -गौदारिक, वेक्रिथिक ओर आहारक इन तीन शरीरो तथा छह पर्याप्तियोके 
योग्य पुद्गल्पिण्डका नाम भाहारहै। जो जोव इस आहारको ग्रहण करते हँ वे, आहारकं ओर 
जो उपे नहीं ग्रहण करते हैँ वे अनाहारक कहते हँ । विग्रहुका भथं शरीर है, क्री रके लिए - 
पूवं शरीरको छोडकर नवीन शरीर धारण करनेके लिए जो जीवको गति होती है उसे विग्रहुगति 
कहते ह । अथवा विग्रहुका अर्थं मोड़ भी होता है, इस मोडसे युक्त या उसकी प्रधानतासे जो गति 
होती है उसे विग्रहगति जानना चाहिए । इस विग्रहगतिमें वतमान जीव उस आहारको नहीं ग्रहण 
फरते हं । दण्ड, कपाट, प्रतर ( मन्थ ) मौर लोकपुरणके भेदसे केवछिसमुद्घात चार प्रकारका 
है । उनमें प्रतर, लोकपुरण ओौर पुनप्रतर ( खौष्ते हृए }) इनमें वतमान सयोगिकरेवखी प्रकृत 
समृद्घातके तोसरे, चौथे गौर पँचवें समयमे आहारको ग्रहण नहीं करते । शेरेरय-दलेश ( मेर 
पवंत ) के समनं निश््चलता--अवस्थाको प्राप्त अयोगिकेवली ओर सिद्ध परमातमा भी उक्त 
आहारको नहीं ग्रहण किया करते हैँ । इनको छोडकर रोष सब जीव भोज, लोम ओर प्रक्षेप इन 
आहारोभे-पे यथासम्भव किसी आहारके ग्रहण करनेके कारण आहारक होते ह । जिस प्रकार 
अतिशय तपे हुए बर्तनको पानीमे डारनेपर वह सब प्रदेशोके दारा पानीको ग्रहण किया करता 
है, अथवा तपे हुए घीमें प्रथम समयमे छोड़ा गया अपुप ( पुआ ) जिस प्रकार सब प्रदेशोसे धीको 
ग्रहण किया करता है, उसी प्रकार अपर्याप्त अवस्था प्रथमोत्प्िङ्े समय जीव॒ अन्तमुहूतं कार 
तक कामण शरीरके द्वारा जो सब प्रदेशो पुद्गछोको ग्रहण किया करता है; इसका नाम भोज 
आहार है । शरीर पर्याषिके पश्चात्‌ जीव बाहरी चमड़ीसे रोमोके द्वारा जिस आहार ( पुद्गल- 
पिण्ड ) को म्रहण किया करता है उसे लोमाहार कहा जाता है। कवल ( ग्रास ) के ूपमे जिस ` 
भोजन-पान आदिका मुखके भीतर प्रक्षेप क्रिया जाता है वह्‌ प्रक्ेपाहार या कवलाहार कहलाता 
है । उपयुक्त विग्रहगतिमें वतमान आदि चार प्रकारके जीवोंको छोडकर अन्य सब जीव इन तीन 
प्रकारके आहारोमे-ते किसी न किसी आाहारको ग्रहण किया करते ह, इसीसे उन्हँ आहारक कहा 
व्राता है ॥६८॥ | 


~~ ७० ] सम्यक्टवविषयमृतस्य जीवतच्वस्य प्रहूपणा ६९ 


एगाई्‌ तिन्निसमया तिन्नेवजन्तोपुहुत्तमित्तं* च 
साई अपञ्जवसियं कालमणाहारगां कमसो ॥६९॥ 
एकादयास्त्रीन्‌ समयान्‌ विग्रहुगतिमापर्ना अनाहारकाः । उक्तं च -एक द्रौ वानाहारकः 
इति । वाशब्दास्त्रिसमयग्रहः । चरीनेव समयाननाहारकाः सपुदृधाते केवलिनः । यथोक्तम्‌ - 
कामंगशरीरयोगौ चतुथके पञ्चमे तृतोये च । 
समयत्रपेऽपि तस्मिन्‌ भवव्यनाहारको नियमात्‌ ॥१॥ 
अन्तभुंहुतं चानाहारका अयोगिकरेवलिनः, तत उध्व॑मयोगिकेवलित्वामावादपवप्रापेः । 
साद्यपयंवसितं काटमनाहारकाः सिद्धा व्यदतयपेक्षया तेषां सादित्वादपयंवसितत्वाच्च \ अत एवाह 
कमश एवंभूतेनेव कमेणेति गाथाः ॥६९ 
व्याख्यातमाहारकद्रारम्‌, सांप्रतं पर्यप्तिकट्रारमाह - 
नारयदेवा तिरिमिणुय गन्भया जे असंखवासास । 


एष यं अपञ्जत्ता उववाए चेव वोद्धन्वा ।॥७०॥' 
नारकाह्च देवाश्च नारकदेवास्तथा तिर्थड्मनुष्याः तिर्यञ्चश्च मनुष्धाश्चेति विग्रहः । 
गर्भा गर्भव्युतकानितिकाः, संमुच्छिमव्यवच्छेश्ेमेतत्‌ ।! ते च सद्भुयेयवर्षायुषोऽपि भवन्ति, 
तद्वयवच्छेदाथंमाह--येऽसङ्कुःयेयवर्षायुष इति । एते चापर्यापना = अआहार-्रीरेन्धिय-प्राणापान- 
भाषा-मनःपर्यापिमी रहिताः ! उपपात एव उत्पद्यमानावस्थायामेव बोद्धग्या विजयाः, न तुरः 
कालं पर्याप्रा रन्वितोऽपीति । 


र्वगाथामे निदिषट विग्रहुगतिको प्राप्त आदि वे जीव कितने समय तक अनाहारक रहते 
है, इसे अगेकी गाथा द्वारा स्पष्ट क्रिया जाता है-- 

वे क्रमसे एकको आदि केकर तोन समय तक, तीन ही समय, अन्तमुहूतं मात्र ओर सादि- 
अपय॑वसित काल अनाहारक रहते हँ । 

दिवेचन- पूवं गाथाम जिस क्रमसे अनाहारक जीवोका निर्देश किया गया है, प्रकृत 
गाथाम उसी कऋरमसे उनके अनाहारक कालका निर्देश किया गया है । तदनुसार यह्‌ अभिप्राय हुजा 
कि विग्रहुगतिको प्राक्ठ जोव एक समय, दो समय अथवा तीन संमय भनाहारक रहते हैँ । इसको 
पुष्टि "एकं द्वौ वरन्‌ वानाहारकाः”” इस सूत्र ( त. सु. २-२१ )सेभीहोतोदै। प्रशमरति प्रकरण 
( २७५७६ ) क अनुसार सधुद्घातको प्राप्त केव्रली कामग काययोगसे युक्त होते हुए तीसरे, चौथे 
मौर पांचवें इन तीन समर्योमे अनाहारक होते है । अयोगिकेवछी अन्तसहुतं कार अनाहीरक्‌ 
होते ह, तत्पश्चात्‌ वे मुक्तिको प्राप्त करुते ह । सिद्ध ( मुक्त ) जीव मुक्त होनेके अनन्तर अनन्त- 
कारू अनाहारक रहते हैँ । इस प्रकार उनका अनाहारकं रहनेका काठ सादि अपयेवसित हे ॥६९॥ 

आगे प्याप्तिक द्वारक प्रहपभा करते हए जो जोव उपपात कामें ही अपर्याप्त होते ह, 
उनका निर्देश करते है- । 

नारक, देव भौर असंर्पेय वर्षावुषक ( मोगभूमिज ) गभज ति्यच व मनुष्य ये उपपातं 

कालम हौ उत्पन्न होते समय अपर्याप्त होते ई, ठेसा जानना चार्हिए्‌ ५७०॥ 


१. अ तिननिवि गुत्तोमुहूत्तमेतं वा । २. अ सादी अपनज्जवकौयं कलि मणाहारणा । ३. अ “असंखवासाॐ' 
नाप्ति। ५ अ श्यः तास्ति 1 ५. अतोऽरेऽग्रिमगाथायाष्टीकान्तरगतः (संस्येयवर्षागुषद्च' पर्यन्तः पाठः 
स्सलितोऽस्ति । 

७ 
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सेसा उ तिरियमणुया रुद्धं पप्योवरवायकारे य । 


उभ वि अ भहथव्वा पञ्जत्तियरेत्ति भिणवयणं ॥७१।॥ 
शेषास्तु ति्डमनुष्याः संमूर्छनजाः सङ्कयेयवर्षायुषह्च गभजा: 1 किम्‌ ? कभ्धि प्राप्य 
पर्याप्रिकरु्धिमधिङ्कत्य । उपपातकाले चोत्पद्यमानावस्थायां च \ किम्‌ ? उभयतोऽपि भाज्या 
विकल्पनीयाः पर्याप्रका इतरे वापर्याप्तकाः ! एतदुक्तं भवति-रुब्धितोऽपि पर्याप्रा अपर्याप्तका 
भपि भवन्ति । उपपातावस्थायां त्वपर्याप्तका एव ! इति जिनवचनं इत्येष अगम इति ॥७०-७१) 
व्याख्यातं पर्यप्निकटारं, तदनन्तरं श्ुक्लपाक्षिकद्वारमाह्‌- 
ज्ञेसिमवडटोपुग्गरपरियद्धो सेस उ संसारो । 


ते सुक्कपक्खिओआ खलु अदिए पुण किन्हपक्सीयां ॥७२॥ 
येषामुपाधंपुद्गल्परावतं एव शेषः संसारस्तत उध्वं सेटस्यन्ति ते शुक्छपाक्षिकाः क्षोणप्रायः 
संसाराः! खलृश्लब्वो विशेषणा्थं--प्राप्रदशंना वा अप्राप्रद्शना वा सन्तीति विश्षेषधति \ अधिके 
पुनरवारधपुदुगरपरावतं संसारे कृष्णपालिकाः, क्रूरकर्माण इत्यर्थः । पुद्‌गरपरावर्तो नाम त्रलोक्षय- 
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अब उन शेष जीवोंका निदेश किया जातादहै जो छन्धिको प्राप्त होकर ओर उपपात 
कामे भी पर्याप्त व अपर्याप्त होते है- 

रेष--सम्मूछंन जन्मवाके ओर संख्येय वर्षायुष्क--तिर्य॑च व मनुष्य छ्धिको प्राप्त करके 
ओर उत्पत्तिकार्मे भी पर्याप्त व अपर्याप्त दोनों रूपोमिं विकल्पके योग्य है--वे कदाचित्‌ पर्याप्त 
भी होते हँ व कदाचित्‌ अपर्यप्ति भी होते है, एेसा आगम वचन है । 

विवेचन-जो जीव आहार, शरीर, इन्द्रिय, प्राणापान, भाषा ओर मन इन पर्याप्तियोपे 
रहित होते हँ वे अपर्याप्त तथा जो यथा्षम्भव उनसे सहित होते ह वे पर्यप्ति कहखाते है । 
नारक, देव गौर असंख्यात वषेको आयुवारे ( भोगभूमिज ) तिर्यच व॒ मनुष्य ये उत्पन्न होनेके 
समयमे ही अन्तमुहूतं कार तक अपर्याप्त (निवृ्पर्याप्त) होते है, तत्परचात्‌ वे उक्त पर्याप्तियोसे 
पूणं होकर पर्याप्त हो जाते ह । उपयुक्त देवादिकोंको छोडकर शेष रहै सम्मत जन्मवारे तथा 
संख्यात वषंकी आयुवाके ( कमंभूमिज } गंज ति्य॑च ओर मनुष्य ये उस्पत्तिंकालमे तो अपर्याप्त 
हौ होते है, पर पर्याप्तकरुन्धिकी अपेक्षा वे पर्याप्त भी होते हँ ओर अपर्याप्त भी होते है--उनमेसे 
कितने ही जन्म ग्रहणके परचात्‌ अन्तमुहृतमे अपने योग्य पर्याप्तियोंको पुरा करके पर्याप्त हो 
जाते हँ भौर कितने ही मरणको प्राप्त होते हुए उन पर्याप्ति्योको पूर्णं न कर सकनेके कारण 
अपर्याप्तं ( कन्भ्यपर्याप्त ) ही बने रहते है ।७०-७१॥ 

मागे शुकेरपाक्षिक द्वारका निरूपण करते हुए शुक्लछपाक्षिक व कृष्णपाक्षिकं जीवोंका स्वषूप 
कहा जाता है- 

जिनका संसार उपाधंपुद्गख्परावतं मात्र शेष रहा है वे शुक्छपाक्षिक गौर जिनका संसार 
उससे अधिके दोष रहा है वे कृष्णपाक्षिक कहखाते है । 

विवेचन--तीनों रोकोमें अवस्थित समस्त पुद्गलोंको ओौदारिक मादि शरीरोके शूपसे 
रहण कर छेनेमं जितना कार बौतता है उतने कालका नाम पुदूमलपरावतं है। अर्धपुद्गल 
परावतंसे वु कम कालको उपाधंपुद्गकर परावतं कहा जाता है। जिन जीवोका संसार प्रायः 


१. भ जसि अवो । २. अ सक्कुपक्षिया । ३, अ अहिगे पुण किष्हूपक्खीउ । 


७४ ] . सम्यक्त्वविषयभूतस्य जीवतत्वस्य प्ररूपणां ५१ 


गतयुद्लानामोदारिक्तादिष्रकारेण ग्रहृणम्‌ । उपार्ध॑पुदृगरुपरावर्तस्तु किचिनभूनोऽधंपुद्गरुपरावतं 
इति ॥७२ 
एतद्द्वारोपयोग्ये च वक्तव्यतारेषमाह- 
पायमिह ङूरकम्मा मवसिद्धिया बि दादिणिन्लेसु ¦ 
नेरहय-तिरिय-पणुया सुरा य ठणेसु गच्छति ।७३॥ 
प्राय इह क्रूरकर्माणः, बाहूल्येनैतदेवमिति कनां प्रायोग्रहुणम्‌ । भवसिद्धिका अप्येकभव- 
मोक्षथायिनोऽपि \ , दक्षिणेषु नारकतियंङ्मनुष्याः सुरा$्च स्थानेषु गच्छन्ति । अत एवोक््तम्‌- 
““दाहिणदिशिगामिषएु किल्लुपवखिए नेरहइए"” इत्यादि ! एतदुक्तं सवति--नरक-भवन-द्रीप-समुद्र- 
विमानेषु दक्षिणदिरभागव्यवस्थितेषु कृष्णपाक्षिका नारकादय उत्पद्न्त इति 1 आहु-भारतावि- 
तीधंकरादिभिव्यंभिचारः ? न, तेषां प्रायोग्रहणेन व्युदासादिति ।\७२ 
शुक्लपाक्षिकद्वारानन्तरं सोपक्रमायुद्ररिमाह-- 
देवा नेरहया वा असंखबासाउज य तिरिमणुया । 


उत्तमपुरिसा य तदा चरमसरीरा य निरुवद्मा ॥७४॥ 
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को प्राप्त होनेवाका है उनका नाम शुक्लपाक्षिक है । एसे रुक्लपाक्िक जीव, चाहै सम्यग्दशंन- 

को प्राप्तकर चुके ट जथवाचञ्सेनमभी प्राप्त क्या हो, अधिके अधिक्‌ कुछ कम अधपुद्गल- 
पराव्तंकाल तक हो संसारम रहते है, तत्पश्चात्‌ वे नियमपे मुक्तिको प्राप्त कर रेते हैँ । इनके 
विपरीत जो अतिशय करूर कमं करनेवारे जीव है उन्हें कृष्णपाक्षिक कहा जाता है । उनके संसार 
परिभ्रमणका काल अधंपुदुगलपरावर्तसे अधिक होता है ॥७२॥ 

भागे कृष्णपाक्षिक जीवोके उत्यत्तिस्थानका निर्दक्च किया जाता दै- 

भवसिद्धिक होते हुए मो जो नारक, तिर्य॑च, मरूष्य ओर देव प्रायः क्रूर कमं करनेवाले 
होते है वे दक्षिण स्थानोमे जति है। 

विवेचन--दसका अभिप्राय यहु है कि प्रायः क्रूर कमं करनेवाछे नारक, तिर्यच, मनुष्य 
मौर देवोमे यदि एक भवमें मोक्षगामो भी हय तो भो वे दक्षिण -दिक्लामागमे अवस्थित नारकविलो, 
भवनवासी देवोके भवनों, द्वोषों, समुद्रो ओर विमानोंम उत्पन्न हूभा करते ह 1 यहां यह्‌ शंका 
हो सकती थी कि द्वीपके दक्षिण दिलागत भरत क्षेत्रादिमे तो तोर्थकर आदि भी उत्पन्नं होतेह, 
पर वे करूर कमं करनेवाङे नहीं हते; अतः यह्‌ कहना ठोक नहीं है कि दक्षिणदिक्षागत स्थानोमें 
करूर कमं करनेवाले जीव उत्पन्न होते ह । इस शंकांको रक्षयमे रखते हृए्‌ गाथाम भ्रायः शब्दको 
ग्रहण किया गया है । उसका अभिप्राय है कि अधिक्रारमे करूर कमं करनेवारे लीव उन स्थानोमे 
उसन्न होति है । इसत ्रकृतमे उत्तम प्रवृत्ति करनेवाके उन तीर्थकरों आदिकी व्यावृत्ति हो जाती 
हे ॥७३॥ 

अब क्रमप्राप्त सोपक्रमायु दारका निरूपण करते हृए निर्पक्रम कोन होते है, इसका निदेश 
करते ह-- 

देव, नारक, असंख्यातवर्षायुष्क तिर्य॑च व मनुष्य, उत्तम पुरुष भोर चरमशरीरी ये सबं 
जीव निरपक्रमायुष्क होते है । 


१. मु पुरिहा। 
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देवा नारकाश्षचैते सामान्धेनैव । असद्कघेयवर्षायुषच ति्यंङ्मनुष्या एतेन _ सङ्कधेय- 
वर्षायुषां व्यवच्छेदः ! उत्तमपुरषादचक्रवर््याद्यो गृह्यन्ते ! चरमशरीराश्चाविशेषेणव तीथ- 
करादयः। निरपक्रमा इस्यते निरुपक्रमायुष एव अकालमरणरहिता इति ७४ | 


सेसा संसारत्था महया सोवक्कमा व इयरे वा । 
सोवक्कम-निरुवक्कममेओ मणिओ समासेणं ।७०५॥ 


देषः संसारस्था अनन्तरो दितव्यतिरिक्ताः संख्येयवर्षायुष अनुत्तमपुरुषा अचरमशरीराश्च । 
च एते भाज्या विकल्पनोयाः । कथम्‌ ? सोपक्रमा वा इतरे वा कदाचित्‌ सौपक्रमाः कदाचिचि- 
रुपक्रमा उभयमष्येतेषु संभवतीति सोपक्रम-निरुपक्रममेदे भणितः। समासेन संक्षेपेण, न तु कर्म 
भूमिजादि विभागविस्तरेणेति ॥७५॥ 

विवेचन --आयुके विघातकं विष, अग्नि व शस्व मादिरूप कारणकरापका नाम उपक्रम 
है। ईस उपकमसे जो जीवरहित होते ह उन्हं निरूपक्रमायुष्क कहा जाता है। वेसे कारण- 
कृरापसे भी उनका केभी अकाले मरण सम्भव नहीं है । गाथामे निरदिष्ट देव आदि इसी प्रकारके 
जीव ह, जिनका कभी अकालमें मरण सम्भव नहीं है । जम्बृद्रीप, धातकोखण्ड ओर न्पुष्करराधद्रोप 
एन भद्ाई द्वीपं स्थित पांच देवकुर, पांच उत्तरकुर, ख्वण भौर कारोद समुद्रोमे अवस्थित 
एकोरक आदि मनुष्योके निवासस्थानभूत अन्तरद्रीप, पाँच हैमवत, पाँच हरिवष, पांच रम्यक 
ञौर पाच दैरण्यवत इन अकमभूमियोमे उत्पन्न होनेवारे, मनुष्य व तिर्यच, अढाई द्ीपोके आगे 
असंख्यात द्वौप-समुद्रोमे अवस्थित तिर्यच तथां पांच भरत नोर पाच एेरावत रूप क्म॑भूमियोके 
भीतर भी प्रथम, हितीय भौर तृतीय कालवर्ता मनूष्य व तिर्यच पे सब मपंखयात वषेको आयुवाले 
होते हँ जो नारकी गौर देवोके प्षमनि कमी अकालमे मरणको प्राप्त नहीं हते । चक्रवर्ती, बलदेव 
भोर वासुदेव ये उत्तम पुरुष माने जाते ह । चरम शारीरसे अभिप्राय उप्त अन्तिम श्रीरसि उसी 
भवम मुक्तिका प्राप्त कृर लेनेवारे चीवोका है । चरमशरीरी उन्हं इसरिए कहा जाता है कि अव 
भागे उन्हुं अन्य शरोर नहीं धारण करना पड़ेगा, यही उनका अन्तिम रीर है जिससे. वे मुवितिको 
प्राप्त कर लेनेवाले हँ । टोकामे चरमक्ञरीरियोमे सामान्यसे तीथकर आादिकोंको ग्रहण क्रिया 
गया है । तत्तवार्थाधिग्रमभाष्य ( २-५२) मे तोर्थकरोको उत्त पुरषोमें पम्मिक्ति किया गया है । 
साथदही वहां चरमशरीरियोको सोपक्रमायु ओौर निरुयक्रमायु दानों कहा गया है, जब कि प्रकृत 
गाथाम उत्तम पुरुष भौर चरमशरोरी दोनोंको निरुपम ही कहा गया है । यहु गाथा मूल 
तच्छार्थाधिगमसूत्र क अनु्तरण करनेवाटी प्रतोत होती है ॥७४॥ 


भागे उपयुक्त देवादिकोके अतिरिक्त दोष सब संऽारी जीवो दोनों प्रकारके होते है, इसे 
स्पष्ट किया जाता है- 

उपयुक्त देवादिकीति शेष रहै संसारी नीव--संख्यात व्षंकौ आयुवाके ( कर्मभूमिज ) 
मनुष्य व तिर्यच, अनृत्तम पुरुष तथा अचरम शरीरी ये-सोपक्रम भौर निरुपक्रम दोनोमे विकल्प 
नीय ह - वे कदाचित्‌ सोपक्रम ( अकालमरणवाल़े ) ओर कदाचित्‌ निरुपक्रमभी होतेहं। §स 
प्रकार संक्षेपे यहां सोपक्रम भौर निरूपकमका भेद कहा गया है ॥७५॥ 








१, अ कर्म्म॑भूनुजादि । 


- ७६1 सम्यक्तवविषयभूतस्य जीवतक्छस्य प्ररूपणा ५३ 


उक्तं सोपक्रमद्रारम्‌, तदभिधानाच्च संसारिणो जीवाः । सांप्रतं मुक्तानभिधित्पुराह- 
युत्ता अणेगमेया तित्थ-तिस्थयर-तदियरा चेव | 


सय-पत्तेयिवुद्धा बुहबोषिय सन्नगिदििगे ॥७६॥ 

मुक्ताश्च सिद्धाः, ते चानेकभेदा अनेकप्रकाराः तीथंतोर्थंकरतदितरे चेति, अनेन सुचनात्‌- 
सुत्रमिति कत्वा तीथंसिद्धा अतीयंसिद्धास्तीय॑करसिद्धा अतीयंकरसतिद्धाश्च गृह्यन्ते । तत्र तीर्थे 
सिदढधास्तीधंस्िद्धाः। तोथं पुनहचातुर्वणेः श्रमणप्घः प्रथमगणवसे वा) तथा चोक्तं तिस्ं 
भते तित्थं तित्थगरे तित्थं गोयमा अरहूं ताव नियमा तिस्थंकरे तित्थं पुण चाउब्वन्नो समणसंघो 
पदमगणधरो वा इत्यादि \! ततहच तस्मिन्नुत्पन्ने ये सिद्धा्ते तीथेसिद्धाः । अतोर्थं सिद्धा अतोथं- 
तिद्धास्तोर्थान्तरसिद्धा इत्यथः । श्रुयते च--जिणंतरे साहुवोच्छेड त्ति \ तत्रापि जातिस्मरणादिना 
अवाप्तापवगंमार्गाः सिध्यन्ति एवम्‌, मर्देवीप्रभृतयो वा अतीथंसिद्धास्तदा तीरथ॑स्यानुत्पन्नत्वात्‌ 
अतीथंकरसिद्धा अन्ये सामान्यकेवलिनः। स्वयप्रतयेकबुदा इत्यनेन स्वयंबुदढधसिदढाः प्रत्येकबुद्ध- 
सिद्धाश्च गृह्यन्ते । तत्र स्वयंबुदधसिद्धाः स्वयंब्ुद्धाः सन्तो ये सिद्धाः # प्रत्येकबुदढसिद्धाः प्रत्येकबुद्धा 
स्सन्तो ये सिद्धा इति । अथ स्वयंबुद्ध-प्रतयेकबुद्धयोः कः प्रतिविशेष इति ! उच्यते-बोध्युपधि- 
श्रतलिङ्खकृतो विशेषः ! तथाहि-स्वथंबुद्धा बाह्यप्रयमन्तरेणेवं बुध्यन्ते, प्रत्येकबुदधास्तु न 


इस प्रकार उपयुक्त पांच हारोमे संसारी जौवोकौ प्ररूपणा करके अब्र मुक्त जीवोंका 
निरूपण किया जाता है- ` 


मुक्त जोव अनेक प्रकारके ह-तोधंसिद्ध, ती्थंकरसिद्ध, तदितरसिद्ध-अतौथंसिद्धव 
अतीथंकरसिद्ध, स्वयंबुद्धसिद्ध, प्रत्येकबुद्धसिद्ध, बुदधबोधितसिद्ध, स्वरिगसिद्ध, अन्यख्गिसिद्ध भौर 
गृहिख्गसिद्ध । | 

विवेचन --जो जोव अठ प्रकारके कम॑रूप बन्धनपे छट चुके हुं वे मुक्त कहुलाति हँ । यह्‌ 
मुक्त जोवोंका समान्य लक्षण है, इस सामान्य स्वखूपको अपेक्षा उतम परस्पर कुछ भेद नहीं 
है । पर सिद्धिके भन्य-अत्य कारणोको अपेक्षा उनमें कुछ भेद भी दहै। वह्‌ इस प्रकारसे- 
(१) ती्थंसिद्ध-जो किसी तीथंकरके तो्थ॑मे सिद्ध हुए है--अठ कमपि निमुंक्त हृए है-वे 
तीथैसिद्ध कहकाते है । तीथंनाम चातुवेणं श्रमणसंब अथवा प्रथम गणधरकाहै। इस प्रकारके 
ती्थैके उत्पन्न होनेपर जो सिद्ध हुए है उन्हे तोथसिद्ध कहा जाता है। (२) अतोयंतिद्ध-- 
जो अतीर्थमे, तीके अन्तरयाल्मे, सिद्ध हुए है वे अतोधंसिद्ध कटति ह । आगमम भौ 
सुना जाता है किं जिनोके बन्तरालमे साधुओोंका व्युच्छद--उनको परम्पराका अभव- 
हमा है। इस प्रकारके अतोर्थमे जो जातिस्मरण दिके आश्नयसे मोक्षमागको पाकर सिद्ध 
होते है उन्हे, अथवा मशदेवो आदिके समान जो तोके उत्पन्न होनेके पूक हो मुक्तिको प्राप्त 
हुए है उन्हं भतीर्थसिद्ध कहा जाता है । (२) तीयं ररसिद्ध--तोंकरसिद्ध तोर्थकर हौ इजा 
करते ह । (४) अती्थंकरसिद्ध--तीर्थकरसे भिन्न जो अन्य सामान्य केवली मुक्तिक प्राप हृए हैँ 
वे अतीर्थकरसिद्ध कहलाते ह । (५) स्वयन्रुद्धसिद्ध -जो स्वयं हौ प्रबोधको प्राप्त होकर मुक्तिको 
प्राप्त होते है चन्हे स्वयंबुद्धसिद्ध कहा जाता है । (६) प्रत्येकबुद्ध सिद्ध--त्येक बुद्ध होकर--एक 
` अपनी आत्मके आश्चरयष-जो सिद्ध होते ह वे प्रव्येकबुद्धसिद्ध कहलाते ह । यहां शंका हौ सकती 
है कि इस प्रकारका लक्षण करने पर स्वयंबुद्ध भौर प्रतयेकबुद्धमे क्या विशेषता रहेगौ 7 इसके 


[णी 


१. अ अतोऽ तथाहि--स्वयंबुद्धा' पर्यन्तः पाठः स्वलितोऽस्ति । २. अ बद्धान बाह्य 1 ३, मंतरे णाव । 


५४ श्रावकप्रज्ञप्तिः [७७ ~ 


तद्विरहेण, श्रूयते च॒ बाहयप्रस्ययवुष भादिशव्ययेक्षा करकंडवादीनां प्रवयेकबुदढानां बोधिरिति । 
उपधिस्तु स्वय॑दरुद्धानां हाद्छाविधः पात्रादिः, प्रत्येकबुद्धानां तु नवविधः प्रावरणवजः । स्वयनुद्धान्‌ं 
ूर्वाधोतभ्र तेऽनियमः, प्रवयेकबुदधानां नियमतो भवस्येव । जिद्धुप्रतिपत्तिः स्वयबुद्धानासाचाय 
सन्निधावपि भवति, प्रव्येकबुद्धानां तु देवता प्रयच्छतीत्यरं विस्तरेण । बुढबोधिता इति 
बुढबोधिततिद्धाः, बुद्धा आचार्यास्तैर्बोधिताः सन्तो ये सिदधास्ते इह गृह्यन्ते । स्वान्य-गृहिलिङ्धा 
इति स्वलिद्धसिद्धा अन्यलिङ्घतिदधा गृहिलिङ्धसिद्धाः । तत्र स्वलिद्धतिदढधा ्रन्यलिद्धं प्रति 
रजोह्रण-गोच्छकधारिणः) अन्यलिङ्कसिद्धाः परिव्राजकादिलिङ्कसिद्धाः। गृहिकिद्धसिद्धा मर 
देवीप्रभृतय इति ।\७६॥ 
इर्थीपुरिसनपंसग एगाणेग तदह समयभिन्ना य । 
एसो जीवसमासो इतो इयरं पंवक्खामि ॥७७॥ 
एते च सर्वेऽपि केचित्‌ स्त्रीलिङ्खपिद्धाः केचित्‌ पुंलिङ्गसिद्धाः केचिघ्रपुंसकरि ङ्धसिदढाः । 
जाहु --क्रि तीर्थकरा अपि स्त्रीरिङ्कसिद्धा भवन्ति? भवन्तीत्याहु-पत उक्तं सिद्धप्राभूते- 
वत्थोवा तित्थगरिसिद्धा, तित्थगरितित्थे नोतित्थसिद्धा अक्तद्धुःचेयगुणा, तित्थगरितित्थे 
णोतित्थगरिसिद्धाउ असद्कुचेयगुणाउ तित्यगरित्िः्थे णोतित्थगरसिद्धा असङ्कयेयगुणा इति । न 





समाधानमे कहा गया है कि उन दोनोमे बोधि, उपाधि, ध्रुत भौर छग जनित विशेषता होतो है । 

जेपे-स्वयंबुद्ध जहां बाह्य निमित्तके बिना ही प्रबोधको प्राप्ति होते ह. वहु प्रत्येकबुद्धं बिना बाह्य 
निमित्तके प्रबुद्ध नहीं होते, करकण्डु आदि प्रत्येकबुद्धोके बोधिकी प्राप्ति बाह्य निमित्तभूत वृषभ 
आदिक अवक्षासे सुनी भो जातौ है । उपधि जहां स्वयंबुद्धोके पात्र आदि बारह प्रकारकी होती है 
वहां प्रत्येकनबुद्धोंके वहु प्रावरणक्रो छोडकर नौ प्रकारकी होती है । स्वयंबुद्धोके पूवं अधीत श्रुतके 
विषयमे कुछ नियम नहीं है, प्रव्येकबुद्धोके वहु नियमसे होता हो है । स्वयंबुद्धोके छिगकौ प्रतिपत्ति 
भाचायेके समीपमे भी होती है, पर्‌ प्रत्येक बुद्धोके छ्ए उपे देवता प्रदान करतीदहै। इसप्रकार 
उन दोनोमे भेद है ही । (७) बुद्धबोधितसिद्ध-जो बुद्धो ( आचार्यो ) से प्रबोधको प्रप्र होते हुए 
मुक्तिका प्राप्त हुए ह उन्हें बुदबोधितसिद्धं कहा जाता है । (८) स्वखिगसिद्ध--जो द्रव्य्टिगक्री 
अपेक्षा रजोहरण ओर गोच्छक ( पात्र पोछनेका वस्वरखण्ड ) को धारण करते हुए मुक्त हुए दै 
उन्हुं स्व्गसिद्ध जानना चाहिए । (९) अस्य्किगसिद्ध--जो परिव्राजक आदि अन्य साधृओंके 
वेषको धारण करते हुर्‌ सिद्धिको प्रप्त हुए ह वे अर्न्याङ्िगसिद्धं कहेकति है । (१०) जो गुहस्थके 
वषमे मुक्त हुए ह उन्हे गृर्हिर्िगसिद्ध कहा जाता है -जैपे मरूरेवो भादि ॥७६॥ 

मागे उपयुक्त सभी मुक्त जीवोंको कुछ अन्य भी विहेषताबोंको प्रकट किथा जाता ह~ 

उनमें कुछ स्त्रीङिगसिद्ध, पुरुषस्गिसिद्ध व नपुंसकलिगसिद्ध, कुछ एकसिद्ध व अने कसिद्ध 
तथा समय भिन्न ~ कुछ प्रथमसमयसिद्ध व॒ अप्रथमस्षमयसिद्ध; इस प्रकारपे मी उनमें भेद है। 
इस प्रकार जीवोका यह्‌ संक्षेप है । आगे अजीव समासको कहता हूं । 

विवेचन --इन सब मुक्त जीवोमे कु स्त्रीकिगसे सिद्ध हुए ह, कुछ पूर््लिगसे पिद हए ह 
भर कुछ नपुंसकलिगसे सिद्ध हुए ह । यहांशंकाकी जा सकतोहै कि तीर्थंकर भी क्या स्त्रीकिगसे 
सिद्ध होते ह ? इसके उत्तरे कहा जाता है कि हां, तीर्थकर भी स्त्रीश्गिसे सिद्ध होते ह। कारण 
यह कि सिद्धप्राभृतमे सिद्धोके अल्पबहुत्यके प्रसंगमें एेसा कहा गया है-तीथंकरोसिद्ध सबसे 


_ १, भम्सोएत्तो इयंप।२,.अ केचिन्नपुसगसिद्धा ्रहिकिसिद्धा इत्याह करि । ३, भ भसंसेज्जगुगा । 


~ ७८ 1 जजीवतत्वप्ररूपणा ५५ 


नपुंसकलिद्धः सिद्धाः। प्रत्येकबुद्धस्तु पुलिङ्खा एव । एकानेक इति-एकसिद्धा अनेकसिद्धाह्च । 
तत्रैकसिद्धा एकस्मिन्‌ समये एक एव सिद्धः । अनेकसिद्धा एकस्मिन्‌ समये द्रचादयो यावदष्टशतं 
सिद्धमिति ! उक्तं च- 

बत्तीसा भडयाला सट्ढटी बावत्तरी य बोधन्या । 

चुलसीदईं छन्न उइ दुरहिय अट्टुत्तरसयं च ॥ 

तथा समयभिन्नश्चेति-प्रथमसमयसिद्धा अप्रथमघमयसिद्धा इत्यादि 1 तत्र अप्रथमसमय- 

सिद्धाः परस्परसिद्धिविश्चेषणप्रथमसमय्वतिनः सिद्धत्वद्वितीयसमयर्ब्तिन इत्यथः, उादिषु तु 
दविसमयसिद्धादयः प्रोच्यन्ते ! यहा सामन्येन प्रथमसमयसिद्धाभिधानं ` विकेषतो दि मयादिसिदा- 
भिधानमिति । आहु-तीर्थातीर्थ॑सिद्धमेदहय एवान्तर्भावादलं जेषभेदैरिति, न आद्यभेददया- 
देवोत्तरभेदाप्रतिपत्तेः, शिष्यमतिविकाञ्ाथंह्च जास्त्रारम्भ इति । एष उक्तलक्षणो जीवसमासो 
जीवसक्षेप, उक्त इति वाक्यशेषः! अत ऊष्व॑मजीवसमाप्ं प्रवश्यामीति गाथार्थः 11७9) 


धम्माधम्मागासा पुग्गल चडहा अजीव मो एए | 
ग्रदिडअवगाहेषहिं एसाईहिं च गम्भंति ।७८। 


[प 








क) क ० 
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अल्प है, तीथंकरीतीर्थ॑मे नोतीथंसिद्ध उनसे असंख्यातगुणे है, तीर्थकररीती्थमे नोतीथंकरीसिद्ध 
उनसे असंख्यातगुणे हं, तीथंकरीतीथंमे नोतोथंकरसि द उनसे असंख्यातगुणे ह । इसपे सिद्ध है कि 
तीथक रौके रूपमे स्व्रीख्गिसे भी सिद्ध होते है व उनका तीथं भो चलता है । उन्हीं मुक जीवे 
कितने ही एकरसिद्ध व कितने ही अनेकसिद्ध होते है-एक समयमे जो एक ही सिद्ध होता है उसे 
एकसिद्धः तथा एक समयमे जो दोको आदि लेकर एक सौ आठ तक सिद्ध होते है उन्हँ अनेकसिद्ध 
कहा जाता है । इसका अभिप्राय यहु है कि सिद्धिगमनमे जब अधिकसे अधिक छह माप्तका अन्तर 
होता है तब रोष आठ समयोमे छह सौ आठ जीव निरन्तर सिद्ध होते ह। वे इस प्रकारसे- 
प्रथम समयमे बत्तीस, द्वितीय समयमे अड़तारीस, तृतीय समयमे साठ, चतुथं समयमे बहुत्तर, 
पांचवें समयमे चौरासी, छठे समयमे छियानबे, सातवें समयमे एक सौ आठ ओर आठवें समयमे 
एक सौ आठ ( ३२ + ४८ + ६० + ७२ + ८४ + ९£ + १०८ + १०८= ६०८ ) । यहाँ बन्तमे म्रन्थ- 
कार कहते हँ कि इस प्रकारसे जौव तत्त्वका संक्षेपमे निरूपण किया गथा है ( ६३-७७ ) ! आगे 
अजीव तत्तवका वणन किया जाता है। साक्षात्‌ सिद्धिकी अपेक्षा प्रथमसमयसिद्ध कहराति है 
तथा परम्परासिद्धिकी अपेक्षा सिद्ध होनेके द्वितीय आदि समयवर्तीं जीवोंको अप्रथमसमयसिद्ध 
कहा जाता है । अथवा सामान्यसे प्रथमसमयसिद्ध ओर विशेषषूपसे द्वितीयादि समयसिद्ध कटा 
गया है, यह्‌ अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए । यहां शंका उपस्थित होती है कि जब उपयुक्त मुक्त 
जीवोका अन्तर्भाव तीथंसिद्ध गौर अती्थंसिद्ध इन दो प्रथम मेदोमेहीदहोता था तब चेष भेदोका 
निरूपण क्यो किया गया ? उसक्रा उत्तर यह है कि आदिके उन दो भेदोसे अगेके भेदका ज्ञान 
तहीं हो सकता था तथा शास्वरका आरम्भ रिरष्याकी बुद्धिके विकापके लिए क्या जाताहै। 
इसीलिए उनका पृथक्से कथन किया गया है ॥ज७]] 

सब कृत प्रतिज्ञा अनुसार अजीव तवका व्यार्यान करते हुए धर्मधिर्मादि चार अजीव 
दरव्योका परिचय कराया जाता है- 





१. मु अनेकसिद्धाः । ९. अ प्रथमसमयवत्तिनः सिद्धाभिधानं । ३. अ अजीवा ए चैते । 


५६ ध्रावकंप्रज्ञपिः [ ७९ ~ 


तत्र घर्माधि्मकिाक्ला गति-स्थित्यवगाहैगम्यन्ते, पुद्गलाडच स्पर्शादिभिः! असमासकरणं 

धर्मादीनां चरयाणामप्यमुतंत्वेन भिन्नज्ञतीयस्यपना्थेम्‌ । इत्येष गाधाक्षराथः । भावाथंस्तु 
धर्मादिग्रहुणेन पदेकदेश्ेऽपि पदप्रयोगदशंनाद्धर्मास्तिकायादयो गुहुचन्ते । स्वरूप चैतेषाम्‌ - 

जीवानां पुद्गलानां च गत्युपष्टम्मकारणम्‌ । 

धर्मास्तिकायो ज्ञानस्य दीपहचक्षुष्मतो यथा ॥ 

जीवानां पुद्गलानां च स्थित्युपष्टम्भकारणम्‌ | 

अधमः पुरुषस्येव तिष्ठासोरवनिस्समा ॥ 

जीवानां पुद्गलानां च धर्माधिर्मास्तिकाययोः । 

बादरापां घटो यद्दाकाश्मवकाश्दम्‌ ॥ 

स्पशंरसगन्धवर्णश्न्दा मूतंस्वमावकाः। 

संचातभेदनिष्पन्नाः पुद्गला जिनदेशिताः ॥ 


इति कृतं विस्तरेण ।७८।। 
उक्ता अजीवः साप्रतमाखवद्रारमाह्‌- 
काय-वय-मणोकिरिया जोगो सो आसवो सुदो सो अ) 
पुर्नस्स युणेयव्वो विवरीओ होड पावस्स ।७९॥ 











ध्म, अधमं, आकाड गौर कार इस प्रकारसे अजीव चार प्रकारकाहै। ये धर्मादि अजीव 
यथाक्रमसे गति, स्थिति, अवगाह ओर स्पशं आदिकोसे जाने जाति ह। 


विवेचन-गाथामे उपयुक्त धमं आदि शाब्दोपे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकारास्ति- 
काय ओौर पुद्गलास्तिकायको ग्रहण करना चाहिए । कारण यह्‌ कि पदके एक देशम भी पदका 
प्रयोग देखा जाता है । धर्मास्तिकायका परिज्ञान जीव-पुद्गलोकी गतिसे, अधर्मास्तिकायका उनकी 
स्थितिषे, आकाशका उनके अव्रगाहनसे तथा पुद्गलोका स्पश, रस, गन्ध भौर व्णके द्वारा होता 
है । यहां गाथामे धमं, अधमं ओर आकाल इन पदोके मध्यमे इन्द्र समास करकेभी जो पुद्गल 
शब्दको पृथक्‌ रला गया है-उपके साथ समास नहीं किया गया है । उसमे यह सूचित किया गया 
है कि उक्त धर्मादि तीन अमृतं अस्तिकाय उस मूतं पुद्गल अस्तिकायमे भिन्न है । उनका स्वरूप 
हस प्रकार है-जिप प्रकार चक्षु इन्द्रियम युक्त प्राणीके लिए पदाथोकि देखनेमे दीपक उदासीन 
कारण होता है उसी प्रकार जो गतिपरिणत जीवों गौर पुद्गलोके गमनमें प्रेरक कारण होता है 
उसे धर्मास्तिकाय कहते ह । इसी प्रकार जैसे ठह्रनेके इच्छुक पुरुषके लिए पुथिवी अप्रेरक कारण 
होतीदै वेसेही जो स्थितिपरिणत जीवों व पुद्गलोके स्थित होनेमे .अप्रेरक कारण होताहै 
उसक। नाम अधर्मास्तिकाय है । जिस प्रकार घडा स्थूल जलो स्थान दिया करता है उसी प्रकार 
जो जीवो, पुद्गलों तथा धर्मास्तिकाय ओर अघर्मास्तिकायको स्थान देता है वह्‌ आकाश कहलाता 
है 1 जो स्पशं, रस, गन्ध, वणं ओर शब्दमे युक्त होते हृए -मूतं स्वभावके धारक होकर संघात, 
भेद ओर संघात-मेदसे उत्पन्न होते हैँ उन्दँ जिन देवने पुद्गल कहा ह ॥७८॥ 

जागे क्रमश्राप्त जाव तत्वेका स्वरूप कहा जाता है- 


काय, वचन ओर मनकी क्रियाका नाम योगदहै। इस योगको आखव कहा जाता है। 
पुण्य कम॑के उस भआसवको शुभ भौर पापके उस आआस्रवको विपरीत ( अशुभ ) जानना चाहिए । 


~ ८० 1 आक्षवादीनां प्ररूपणां ५७ 


कायवाङ्मनःक्रिया योगः क्रिया कमं-व्यापार इत्यनर्थान्तरम्‌ युज्यत इति योगः, 
युज्यते वानेन करणभूतेनात्मा क्मंणेति योगो व्यापार -एव ! स आस्रवः, आस्रवत्यनेन कर्मत्याखषः 
सरःसलिलावाहिस्रोतोवत्‌ । शुभः स चास्रवः पुण्यस्य मुणितव्यो विपरीतो भवति पापस्येति । 
आत्मनि कर्माणुप्रवे्मात्रहेतुरा्व -इति \७९ ` 
उक्त आस्रवः, सांप्रतं बन्ध उच्यते'- | 
सकरषायत्ता जीषो जोगे कम्मस्स पुरगङे ठेड । 
[| % ध मरेभो र ¢ 
सो बंधो पयहदिदैर्जणभागपएसमेभो ओ ॥८०॥ 
कषायाः क्रोधादयः, सह कषायैः सकषायः, तद्दाव तस्मात्‌ सक्षायत्वाज्जोवो योर्थानु- 
चितान्‌ \ कमणः ज्ञानावरणादेः \ पुद्गलान्‌ परमाणन्‌ । कात्यादत्ते. गृह्णातोत्यन्थन्तिरम्‌ \ सं 
बन्धः-- योऽसौ तथास्थित्या त्वादानवि्लेषः स बन्ध इत्युच्यते ! स च प्रकृतिस्थित्यनुभाव-प्रदेशभेद 
एव भवति । प्रकृतिबन्धो ज्ञानावरणादिप्रकुतिरूपः ।! स्थितिबन्धोऽस्येव जघन्येतरा स्थितिः । अनु- 


भावबन्धो यस्य धथायत्यां विपाकानुभवनमिति ! ` प्रदेशबन्धस्त्वात्मप्रदेशेरयोगस्तथा कालेनैव 
विशिष्टविषाकरहितं वेदनमिति ॥८०।॥ ` 5 ५ 





विवेचन--क्रियाका अथं व्यापार है ] “युज्यते अनेनेति योगः" इस निरुक्तिके . अनुसार जीव 
जि व्यापारके हारा कमंसे सम्बद होता है उस काय, वचन ओर .मनके व्यापारका नाम योग 
है । इस योगको ही आखव कहा जाता है । कारण यह कि “भसखवति अनेन कमं इति आस्रवः" 
इस निरूकतिके अनुसार जिसके द्वारा -तालाबमे पानीको लातेवारे सोतके समान -आत्मामें कमं 
माता है उसे आस्रव कहा जाता है । यह्‌ भाखव शुभे ओर अशुभके भेदसे दो प्रकारका है । उनमें 
पुण्य कर्मका जो आलव होता है उसे बुभ गौर पाप कमंका जो मास्व होता है उसे अदुभ आखव 
केहुते ह । यह आखव केवर आत्मामं कम॑परमाणुर्ओका प्रवेशं कूराता है ॥७२॥ 

आगे बन्ध तत्तवका स्वरूप कहा जाता है-- ` - 

कषाय सहित होनेके कारण जोव जो कमंके योग्य पुद्गरललोको. ग्रहण किया करता है उपे 
बन्धे कहते ह । वह्‌ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओौर प्रदेहके मेदसे चार प्रकारका है । | 
` विवेचन-जिस प्रकार सन्तप्त रोके गोकेको पानीमे डाशनेपर वहु सव्र ओरसे पानीको 
ग्रहण किया करता है इसी प्रकार क्रोधादि कषा्योसे सन्तप्त हमा जीव जो सब ओरसे कमक 
योग्य पुद्गलछोको ग्रहण किया करता है उसे बन्ध कहा जाता है । वह चार प्रकारका है-प्रकृति- 

बन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवबन्ध भौर प्रदेशबन्ध । इनमे ज्ञानावरणादि रूप स्वभावको ल्ि हृए 

जो कमं पुद्गलोंका जीवके साथ सम्बन्ध होता है, इसे प्रकृतिबन्ध कहते ह । ज्ञानावरणादि रूप 
छन पुद्गरोके मूल वं उत्तर प्रकृत्तियोके रूपमे आत्मके साथ सम्बद्ध रहनेके उक्कृष्ट ओर जघन्य 
कालको स्थितिबन्ध कहा जाता है । उन्हीं कम॑पुदलोमे जो हीनाधिक फलदान शक्तिका प्रादुर्भाव 
होता है, जिसे आगामी कालम यथासमय भोगा जाता है, उसका नाम अनुभागवन्ध है । : इन्हीं 
कम॑परमाणुओंक्रा आत्मक परदेशोकरि.साथ जो एकक्षेत्रावगाहरूप.सम्बन्ध होत हे तथ समयानुसार 
विशिष्ट विपाकंसे रहित. वेदन किया-जाता है, यह प्रदेशबन्ध कडहलाता है । उक्त. चार प्रकारके 
बन्धमे प्रकृतिबन्ध जोर प्रदेशबरन्ध योगके. आश्रयसे तरथा -स्थितिबन्ध ओर अनुभागजन्ध कषायके 
आश्रयते हुभा करते हं ॥८०॥ - (सि | 


१, अ वानेन प्रकारेण भतेनात्मा । २. अ बंधोच्यते । ३. अ पयतिद्विति्णु । ४. ज भेड उ । 


¢ 


५८ श्रावर्कप्रजञप्निः . [ ८१ ~ 


उक्तो बन्ध इदानीं संवरमाह- ॥ि 
आसवनिरोह संवर समिरईगुत्ताहएदि नायन्वो । 


कमाणणुषायाणं भावत्थो होई एयस्स ॥८१॥ 
आश्रवनिरोधः संवरः-आभव उक्त एव, तल्चिरोधः कात्स्येन निहचयतः सवेसंवर 
उच्यते । शेषो व्यवहारसंवर इति ! स समिति-गुप्ट्यादिमिर्ञातव्यः। उक्तं च- स समितिगुपनि- 
धर्मानुपेक्षापरीषहुजयवारित्रेः इत्यादि । क्म॑णासनुपादानं भावार्थो भवत्येतस्य संवरस्य । इह 
यावानेवांशः कर्मणामनुपादानहेवुधर्मादीनां तावानेवेह गृह्यते, कोषस्य तपस्येवान्तर्भावात्‌ तस्य च 
प्रागुात्तक्षयनिमित्तत्वादिति । अत्र॒ बहु वक्तव्यम्‌, तत्तु नोच्यते, गमनिकामाच्रत्वादारम्म- 
स्येति ।\८१ | | 
उक्तः संवरः, सांप्रतं निजंरोच्यते- 
तवसा उ निञ्जया इह निनज्जरणं खवणनासमेगद । 


कम्माभावापायणमिह निज्जरमो जिना विति ॥८२॥ 
तपसा तु निजंरा इह--अनडनादिभेदभिः्नं तपः तेन प्रागुपात्तस्य कर्मणो निजंरा भवति । 
निर्जराशब्दाथंमेवाह-निजंरणं क्षपणं नाद्य इत्येकार्थाः पर्थायजब्दा इति । नानादेलजविनेयगण- 
प्रतिपत्य्थं अन्ञातन्ञापनार्थं चेतेषापुपादानमदृष्टमेव । अस्या एव मावा्थमाहू-कर्माभावापादान- 
मिह निजंरा जिना ब्रवते प्रकटाथंमेतदिति ।॥८२। 





अब बन्धके अनन्तर संवरके स्वरूपका निर्देश किया जाता है- 

समिति गौर गुप्ति आदिके द्वारा जो पूर्वोक्त आस्रवका निरोध होता है हसे संवर जानना 
चाहिए । नवीन कर्मक प्रहुण न होना संवर है, यहु उसका भावाथं है । 

विवेचन -जेसा कि तच्वार्थसृश्र ( ९-२ ) मे निदंश किया गयाहै, वह संवर--कर्मा- 
गमनक्रा निरोध- गुप्ति, समिति, धर्म, अनुश्क्षा, परीषहजय ओर चारित्रके आश्नयसे होता है। 
वह्‌ सर्व॑संवर ओर व्यवहारसंवरके भेदसे दो प्रकारका है। कर्मागमके कारणभूत मिथ्यात्वादि 
परिणामोका पूणंतया अभाव हो जानेपर जो संवर होता है उसे निरचयसे सवंसंवर कहा जाता, 
जो बादर वे चृष्ष्म योगके तिरोधके समय होता है। शेष--चारित्रप्रतिपत्तिके प्रारम्भप्ते केकर 
रोष समयमे जो संवर होता है वह--व्यवहारसंवर कहलाता है । यहं इतना विरोष समञ्चना 
चाहिए कि उक्त गुप्ति-समिति आदिका जितना अंश क्कि न ञानेका कारण होता है उतने 
मार अंशको हौ संवरके रूपमे प्रहूण करना चाहिए, देष अंशको-जो कमनिज॑राका कारण हो- 
तपके अन्तगंत जानना चाहिए ॥८१॥ 

अब निजेराका निरूपण करते है- 

तपसे निजंरा होती है । निजंरण, क्षपण ओर नाशये समानाथंक शब्दहँ। तदनुसार 
कर्मोकि अभावके आपादनको यहाँ जिन भगवान्‌ निजंरा कहते हैं । 

विवेचन--इच्छाके निरोधको तप कहा जाता है । वह्‌ बाह्य ओर अभ्यन्तरके भेदसे दो 
प्रकारका है । उनमें अनशन व ऊनोदर आदिको बाह्य तप॒ तथा प्रायरिचत्त व॒विनय आ्दिको 
अभ्यन्तर तप जानना चाहिए । इस तपके हारा जो पूव॑ंसंचित कम॑ंका देशतः क्षय-आलत्माते 
पुथग्भाव--होता है उसे निजेरा कहा गया है ॥८२॥ 


१. अ होई कायस्स 1 २. सम्वंसंबसरोच्यते । ३. भ हैतोधंम्मादीनां । ४. अ णियर सो जिणा । 


~ ८४ ] सम्य्द्ष्टिस्वरूपम्‌ ५९, 


उक्ता निजंरा, इवानीं सोक्षमाह- 


नीसेसकम्मविगमो मुक्सो जीवस्स सुद्धरूवस्स । 
म # ® + 
सार अपज्जवस्ाण अन्वाह अवत्थाण ॥८३।। 
निःशेषकमंविगमो मोक्षः, कृत्स्नकमंकषयाम्मोक्षं इति वचनात्‌ जीवस्य श्रुद्धस्वरूपस्य कं- 
संयोगापादितरूपरहितस्पेत्यथंः । साद्यपयेवसानं अध्याबाधं व्याबाधावजितमवस्थानमवस्थितिः . 


जोवस्यासो मोक्ष इति । साद्यपयवसानता चेह व्यक्ट्यपेक्या, न तु सामान्येन । मोक्षस्यापि अना- 
दिमर्वमिति ८३॥ 


उक्तं तत्वम्‌, अधुना प्रकृतं * योजयति- 
एयमिह सददंतो सम्मद तथो अ नियमेण | 
भवनिन्वेयगुणाभ पस्माइगुणासभो होई ॥८४॥ 


एतदनन्तरोदितं जीवाजीवा दि, इह रोके प्रवचने वा, अहधानः एवमेवेदमित्यार््रान्तःकरणः- 
तया प्रतिपद्यमानः सम्यगृद्ष्टिरभिघीयते अविपरीतदश्ञंनादिति, तकहव नियसेनासाववदयंतया, भव- 
निर्वेदगुणात्‌ संसारनिर्वेदगुणेन, प्रह्लमादिगुणाश्रयो भवति उकषतलक्षणानां प्रक्लमादिगुणानामाधासे 
भवति । भवति चेत्थंज्ञाने संसारनिर्वेदगुणः, तस्माच्च प्रशमादयः । प्रतीतमेतदिति \८४\॥ 

अस्यैव व्यतिरेकमाह- 





अगे अन्तिम मोक्ष तत्वका स्वरूप कहा जाता है- 

समस्त कर्मोकं विगम--आत्मासे पथक्‌ हो जाने- का नाम मोक्षदहैजो शुद्धरूप--कमंके 
संयोगसे प्राप्त विभाव भावसे रहित स्वाभाविक स्वरूपसे युक्त-जीवके सादि-भपर्यवसन निर्बाध 
अवस्थानख्प हे । 


विशेषा्थं--अभिप्राय यह्‌ है कि जीवके साथ जबतक कमंका सम्बन्ध रहता है तबतक 
उसका स्वाभाविक स्वप प्रकट नहीं हये पाता, वह समस्त ज्ञानावरणादि कमकि आत्मासे पृथक्‌ 
हो जानेपर ही प्रादुभूत होता है। यहु जो जोवके शुद्ध स्वरूपकी प्रापि है उसीका नाम मोक्तहै। 
यहु मोक्षरूप जोवको अवस्था सादि होकर अनन्तकार तक रहनेवारी है तथा बाधक कमकि हट 
जानेसे वह तिराकुरु निर्बाध सुखते सम्पन्न है ॥८३॥ 

इस प्रसंगप्राप्त जोवादि तच्वोका व्याख्यान करके अब सम्यग्दृष्टिके स्वरूपका निर्देश करते 
हुए उसके गुणोको प्रकट किया जाता है- 

हस प्रकारे यहाँ श्रद्धान करता हुभा-प्रवचनमें प्रतिपादित जोवादि तत्व इसी प्रकार 
है, अन्यथा नहीं है" इस प्रकार निमंर अन्तःकरणसे धद्धान करनेवारा-जीव सम्यष्दृष्टि होता 
है । बहु संसारसे होनेवाली विरक्तिरूप गुणसे नियमतः पूर्वोक्त ( ५२-६० ) प्रशमादि गुणोका 
माश्चय ( भाजन ) होता है ॥८४॥ | 

मागे इससे विपरोत अवस्थामे क्या स्थिति होती है, इषे स्पष्ट किया जता है- 


१. अ उद्धरूवस्स । २,असोद्र्‌। ३. भ अतोऽगरे “जीवश्यासो मोक्षपर्यन्तः पाठः स्वलितोऽस्ति। 
४, ज प्रकते । 


६० . श्रावकप्र्पतिः [ ८१ - 


विवरीयषदहाणे मभिच्छामावाओ नस्थि के्‌ गुणा । 


अणभिनिवेसो उ कयाई होई सम्मत्तहेड बि ॥८५।। 
विपरीतधद्धाने उक्तलक्षणानां जीवादिषदार्थानामन्यथा शद्धनि । मिथ्याभावाश्न सन्ति 
केचन गुणाः, सवत्रेव विपयंयादिति भावः! विपरीतश्नद्धानेऽप्यनभिनिवेशस्तुएवमेवेतदित्यनध्यव 
सायस्तु कदाचित्कर्मिरिचत्कारे, यद्रा कदाचित्‌ न नियमेनैव भवति । सम्यक््वहेतुरपि जायते 
सम्यकट्वकारणमंपि । यथेन्द्र-नागादीनारसति २८५] | 
` इदं च सम्यक्षतवमतिचाररहितमनुपालनोयमिति भतस्तानाह- 
सम्मत्तस्सश्यारा संका कंखा तहेव वितिगिच्छा । 
परपासंडपसंसा संथवमाई य नायन्वा ॥८६॥ 
सम्यक्त्वस्य प्राडनिरूपितश्चब्दाथस्यातिचारा अतिचरणानि अतिचारा असबनुष्ठानविशेषा 
यैः सम्थक्त्वमतिचरति विराधयति वा। तेच शंकादयः।! तथा चाह-शंका काला तथेव 
विचिकित्सा परपाषण्डप्रशष॑सा सस्तवादयक््च ज्ञातव्याः । आदिज्ञाब्डादनुपनव्रंहृणास्थिरीकरणादि 
परिग्रहः । शंकादोनां स्वहपं वक्ष्यत्यवेति ॥८६॥ 
संसयकरणं संका कंखा अन्ननदंसणग्गाहो 
संत॑मि पि वितिगिच्छा सिञ्छ्िज्जन मे अयं अद्ये ॥८५७॥ 
संशयकरणं शङा--भगवदहुखणीतेषु पदार्थेषु धर्मास्तिकायादिष्वत्यन्ताहुनेषु मति 
 दौबल्यात्सम्यगनवधाथंमाणेषु संशय इत्यथंः । कमेवं स्यान्नेवमिति। सा पनष्टिभेदा देश-सवंभेदात्‌ । 
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जेक्षा कि जीवादि तत्तवोंका स्वरूप कहा गथा है, उसके विपरीत श्रद्धान करनेपर मिथ्या- 
भावक्रे कारण कों भौ गण नहीं होते । किन्तु भनमितिवेक्ष--विपरीत श्रद्धाके होनेपर भी "यहु 
इसी प्रकारदही है" एेते दुराग्रहरूप अध्यवसायका अभाब-क्रिसी समय या अनियत रूपमे 
सम्यक्त्वका कारणमा हो जाता है । जेसे--इन्द्र-नागादिकोकि ॥८५॥ 
अगे सम्यक्तवके अतिचारोका निर्देश किया जाता है- 
| दंका, काक्षा, उसी प्रकार विचिकित्ा, परपाषण्डप्रदंसा भौर संस्तव इत्यादि उस 
स॒म्यक्त्वके अतिचार--उसको मालनित करनेवाङे दोष जानना चाहिए । अतिचारसे अभिप्राय 
एष असदाचरणविदयेषोका है जिनमे उस सम्थक्त्वकी विराधना होती है। आदि शब्दसे यहां 
अनुपवु हण एवं मस्थिरीकरण आदि अन्य अतिचारोकी भी सूचना कौ गयी है ॥८६॥ 
अब जगेकी गाथा द्वारा उक्त अतिचारोम प्रथम तीन अतिचारोका स्वरूप कहा जाता है- 
पर्वोक्तं जीवादि तत्त्वोके विषयमे सन्देह करनेका नाम शंका है । भिन्न-भिन्न दशनो (मतो) 
के विषयमे अर्भिराष। रखना, यह्‌ काक्नाका लक्षण है । समोचीन पदाथके विषयमे भी जो "यह्‌ 
जथ मुञ्चे सिद्ध होगा या नहीं" इष प्रकारपे फलके विषयमे व्यामोह होता है, इसे विचिकित्ा कहा 
जाता है। 
विवेचन-भगवान्‌ जिनेन्द्र देवके द्वारा उपदिष्ट पदार्थों जो धर्मास्तिक्राय आदि भअ्यन्त 
गहन पदाथं हँ उनके विषयमे बुद्धिकी दुब॑लतासे ठीक-टोक निश्चय न हो सकनेके कारण "क्या यह 





१. भ संथवमादी 1 २. घ 'बृंहणास्थि-' इत्यतोऽगरेऽग्रिमगाथायाष्टोकान्वर्गत (भगवदर्हृतप्र णीते पर्यन्तः पाठ 
स्ख लितोऽस्ति । | . 


~ ८७ - सम्यक्त्वातिचारप्रहूपणां ६१ 


देशशङ्खा देशाविषया, यथा किमयमात्माऽसङ्कयेयप्रदेशात्मकः स्यादथ निःश्रदेश्लो निरवयवः 
स्थादिति । सवंशङ्का पुनः सकंलास्तिकायत्रात एवं किमेवं स्यान्नैवमिति ! काक्षाऽन्योन्यदशंनग्राहः 
सुगतादिप्रणोतेषु दशनेषु प्राहोऽभिरुष इति ! सा पुरनह्िमेश देश्ष-सर्वभेदात्‌ । देशविषया एकमेव 
सोगतं दशंनमाकांश्षति--चित्तजयोऽत्र प्रतिपादितोऽयमेव च प्रधानो मुक्तिहेतुरिति, भतो 
घटमानकमिदं न द्ूरपेतमिति । सवंकांक्षां तु सवंदशंनान्येव काक्षति --र्आहसाप्रतिपादनपराणि 
सर्वाण्येव क पिल-कणमन्नाक्षपाद-मतानि इह लोके च नात्यन्तक्लेशप्रतिपादनपराणि, अवः श्ोभनान्ये- 
वेति । स्यपि विचिकित्सा-सिध्येतं न मेऽथमथं इति ! अयमत्र भावार्थः--विचिकित्ता मति- . 
विश्चमो युक्त्यागमोपपन्नेऽप्य्थे एलं प्रति संमोहः किमस्य महतस्तपःक्लेश्ायासस्य सिक्ताकण- 
कवलकल्पस्य कनकावत्यादेरायत्यां भम फलसंपद्दुविष्यति कि वा नेति। उभययेहू क्रियाः 
फलवत्यो निष्फखारच ह्यन्ते कुषोबलानाम्‌ । न चेयं ्ङ्कातो न भिद्यते इत्याश्चङ्कनीयम्‌, शंका 
हि सकलासकरुपदाथंभाक्तवेन दव्य-गुणविषया, इयं तु क्रियाविषयेव । तत्वतस्तु सवे एते प्रायो 





सो प्रकारदहैया वैसा नहीं है" इस प्रकारका जो सन्देह रहता है, इसे शंका कह जाता है । यहु 
सम्यवत्वको मलिन करनेवाला उसका एक अतिचार है । अतिचार, व्यतिक्रम ओर स्र्खितिये 
समानाथंक शब्द ह । अभिप्राय यह है कि विवक्षित ब्रतादिषे देशतः स्खछित होना या उसे प्रति- 
कूर आचरणके द्वारा मल्नि करना, इसे अतिचार समञ्चना चादिएु । वहु दाका देशका ओर 
सवशंकके भेद्ये दो प्रकारकी है । क्या यहु आत्मा भसंख्यातप्रदेशवाल। है अथवा प्रदेशो रहित 
निरवयव है" इस प्रकार उक्त अस्तिकायोमेषे किसी एकके विषयमे सन्देह बना रहना, इसका नाम 
देशशंका है । सभी अस्तिकायोके विषथमें ही "क्या !श्स प्रकार है अजयवा वैषा नहीं है इस प्रकार 
काजो सन्देह बना रहताहै उसे सवंशंका कृते ह। बुद्ध आद्किद्वारा प्रणीत दशंनविषयक 
अभिकलाषाका नाम काक्षा है। वहु देशकाक्षा भौर सवेकाक्षाके मेदसे दो प्रकारकी है। ६न दशंनोमें 
किसी एक हो बौद्ध भादि दशंनविषथक्‌ जो अभिकाषा होती है वह्‌ देशका कहुलाती है । जेषे- 
बौद्ध दश्नमें चित्तके जयका प्रतिपादन किया गया है, यहो मुक्तिका प्रमुख कारण दहै, अतः वह्‌ 
युक्तिसंगत है; इस प्रकार एक बौद्ध दशंनकौ ही अभिलाषा करना । कपिर्‌, कणाद भौर अक्षपाद 
आदि महषियोकि हारा प्रणीत स्षभी दन अहिसाका प्रतिपादन करनेवाले हं तथा उनमे अतिशय 
कलेशका भी प्रतिपादन नहीं किया गयाहै, अत्वे उत्तमैः इस प्रकार सभी दशंनविषयक 
अभिलाषाको सवंकाक्षा कहा जाता है । यह उस सम्यक्तवका दूसरा अतिचार है । यह्‌ अथं मुक 
सिद्धहो सकता है या नहीं, इस प्रकारसे युक्ति व आागमसे संगत यथाथं भौ पदाथ विषयमे जौ 
फलकी प्राप्तिविषयक बुद्धिभ्रम होता है उसे विचिकित्सा कहते ह । इस प्रकारकी विचिकित्साके 
वशीभूत हु प्राणी यह विचार करता है कि बाटुकणोके ग्रासके समान महानु तपजनित क्लेश 
भोर परिश्रमके जनक जो यह्‌ कनकावली आदि तप हँ उने भविष्यमे क्या मुञ्चे कुछ फलसम्पत्ति 
प्राप्त होगी या नी, कारण यह्‌ किं किसानों आदिक क्रियाएं सफल ओर तिष्फर दोनां प्रकारका 
देखी जाती है, इत्यादि । इस प्रकारके बुद्धिश्नमसे उक्ष सम्यग्दशनकी विराधना होती है। यह 
सम्यग्दशंनका तीसरा अतिचार दहै। यहां यहुरंकाहो सकती है किं इस प्रकारके बुद्धिश्नमको 
दांकासे भिन्न नहीं कहा जा सकता, भतः उसपे इसका पृथक्‌ तिर्दश करना उचित नहीं है । इशक 
समाधानमे यह कहा गया है कि वहु शंकाके अन्तर्गत नहीं हौ सक्ती । इसका कारण यहहैकि 


१. अ कायत्रतते 1 २. अ ^र्वदर्शनान्थेव काक्षति' त्येतावान्‌ पाठो नास्ति । ३. भ सिद्धित । ४. अ प्रति 
सम्म प्रतिपादनपराण्यवाह्‌ किमस्य । ५, भ कनकोत्स्यो आयत्यां । . 


६२ श्रावकप्रज्ञप्तिः [ ८८ - 


मिथ्यात्वमोहूनीयोश्यतो भवन्तो जीवपरिणामविशेषाः सम्यक्त्वातिचारा उच्यन्ते । न सूक्मेल्िका 
मच्र कायेति । अथवा विचिकित्सा विद्वदजञगुप्सा--विद्वांसः साधवो विदितसंसारस्वमावाः 
परिव्यक्तसवंसङ्गास्तेषां जुगुण्सा निन्दा । तथाहि-तेऽस्नानास्प्रस्तरेदजलक्छिन्नमचिनत्वात्‌ दुगन्ध- 
वपुषो भवन्ति, तान्निम्दति+को दोषः स्याद्यदि प्राशुकेन वारिणाद्धभ्क्षालनं कुर्वीरन्‌ भगवन्त इति । 
इयमपि न कार्या, देहुष्येव परमा्थंतोऽशुचित्वादिति 11८७) 


परपाषंडपसंसा सक्कारणमिह वन्नवाओ उ | 


तें सह परिचओ जो स संथवो होई नायन्वो ॥८८॥ 
परपाषण्डानां सर्वज्प्रणोतपाषण्डब्यतिरिक्तानां प्रशंसेति समासः, प्रशंसनं प्रशंसा स्तुति- 
रित्यं; । तथा चाहु-ल्ञक्षयादीनामिह वणंवादस्तु ! श्नाक्या रक्तभिक्षवः आदिशञन्दात्परित्राजका- 
दिपरिग्रहुः । वण॑वादः प्रशंसोच्यते--पुण्यभाज एते युरज्धमेभिर्मानुजं जन्म दयाव पत इत्यादि । 
तैः परपाषण्डेरनन्तरोदिरैः सह्‌ परिवयो यः स संस्तवो भवति ज्ञातव्यः, परपाषण्डसंस्तव इत्यर्थः 
संस्तव इहं संवादजनितः परिचयः संवतन-भोजनालापादिलक्षणः परिगृह्यते, न स्तवरूपः ! तथा 
च रोके प्रतीत एवं संपुवः स्तोतिः परिचय इति “असंस्तुतेषु प्रसभं भयेषु'' इत्यादौ इति ॥८८।। 


॥ 


रका जहां समस्त व असमस्त पदार्थों आचित होनेसे द्रव्य गौर गणको विषय करती है वहं 
यह्‌ विचिकित्सा क्रियाको हौ विषय करतो है, यहु उन दोनोमे मेद समञ्ञना चाहिए । वास्तवमं 
तो मिथ्यात्व मोहुनीयके उदयसे होनेवाछे ये सब जोवके परिणाम विषशेष सम्यक्त्वके अतिचार कहै 
जाते है, अतः उनके विषयमे इतना सूक्ष्म विचार करना योग्य नहीं है । अथवा विचिकित्साको 
विद्रज्जुगुप्साके रूपम ग्रहण करना चाहिए । विद्वानूसे यहां अभिप्राय उन साधुओकाहै जो संसारके 
स्वभावको जानकर समस्त परिग्रहुका परित्याग कर चुके ह, उनकी इस प्रकारसे निन्दा करना 
कि स्नान न करनेके कारण इनका शरोर पक्षौनेक पानीसे मलिन व दुगन्धक्रो फैलामेवाला है, यदि 
य प्रासुक जल्से शरोरकोधो य्यिाकरे तो क्था दोष होगा, इत्यादि । यह विद्रज्जुगुप्सा भो चकि 
उस सम्यक्तवको मलिनं करनेवाली है अतः उसका भो परित्याग करना उचित है। वास्तवर्मेतो 
शरोर स्वभावतः स्मयं अपवित्र है, उसे स्नानादि द्वारा बाह्ये हो कुछ स्वच्छ किया जा सकता 
है, भोतरी भागमे तो वहु मल-मृत्रादि अपवित्र पदाथि परिपूणं ही रहनेवाला है ॥८७॥ 
ञाणे उस सम्यग्दशंनके अन्य दो अतिचार्योका स्वहूप कहा जाता है- 
शाक्य आदिकोके वणंवाद ( प्रचंस्ा) कानाम परपाषण्डप्रशंसा है। उन्हीके सथनजो 
परिचय होता है उसे परपाषण्डसंस्तव जानना चाहिए । 
विवेचन--पाषण्डका अथं पापको खण्डित करनेवाखा सदाचरण या संयम होतारहै। इस 
प्रकारके संयमसे जो सम्पन्न होते है उन्हं यथाथेतः साधु समञ्लना चाहिए । इनसे भिन्न अन्य 
शाक्य (रक्तभिक्षु) व परिव्राजक आदिको परपाषण्ड कहा गया है । उनको जो प्रशंसा को जाती है 
किये बहुत माग्यशारी है, इन्हें सुन्दर मनुष्यजन्म प्राप्त हभा है, ये दयालु होते ह, इसे परपाषण्ड- 
प्रशंसा नामक उस सम्यग्दरानका चौथा अतिचार जानना चाहिए । इन्हीं परपाषण्डोके साथनजो 
एक साथ रहने, भोजन करने व सम्भाषण करने आदिषूप संवादजनित परिचय किया जाता है 
` उसे परपाषण्डसंस्तव कहा जाता है । संस्तवसे यहां उक्त प्रकारके परिचयको ही ग्रहण करना 
चाहिए, न कि स्तुतिरूप स्तवको । यहु उसका ्पांचवां अतिचार है ॥८८॥ 


१. सक्कारदणमिह्‌ वन्नवादो उ । २. अ प्रसंसेति प्रस्ता समाप्तः । ३. अ एव संपू इृत्यतोऽगरे अधुना दाकादी- 
नामतिचारतामाह्‌' पर्यन्तः पाठस्रुटितोऽस्ति । 


~ ९० ] सम्यक्तवातिचारररूपणा ६३ 


अधुना शकादीनामतिचारतामाह- 


संकाए मारिन्नं जायं चित्तस्स पच्चओ अ जिणे | 
सम्मत्ताणुचिभ खलु इइ अभर भवे संका ॥८९। 
शङ्कायामुक्तखक्नणायां स्याम्‌ ? ज्रालिव्यं जायतेऽवबोघक्द्धापरकादमडगीकृत्य ध्यामरत्वं 
जायते । कस्य ? चित्तस्य । अन्तःकरणस्थाप्ररययश्च अविश्वासश्च ! क्र ? निनेऽहति । जायत इति 
वतंते । न ह्याप्नतया प्रतिपन्नवचने संजयसमुद्‌भवः । सम्यक्त्वानुचितः खलु अथं च मगवत्यप्रल्ययः 
सम्यक्स्वानुचित एव, न हि सम्यक्त्वमालिस्यं तदभावमन्तरेणेव भवति । इत्येवमनेन प्रकारेण 1 
जतिचारो भवति शङ्का, सम्यकत्वस्थेति प्रक्रमाद्गम्यते । अतिचारश्चेह परिणामविकेषान्चथमत- 
भेदेन वा सत्येतस्मिन्‌ तस्य स्वलनमा्नं तदभावो वा ग्राह्यः \ तथा चान्येरप्युक्तम्‌-- 
एकस्मिन्नप्यथं संदिग्धे प्रत्ययोऽहंति हि नष्टः । 
मिथ्या च दशंनं तत्स चादिहैतुभंवगतीनाम्‌ ॥ इति ॥८२॥ 
प्रतिपादितं शङ्काया अतिचार त्वम्‌ ! अधुना दोषमाह- 


नास इमीडई नियमा तत्ताभिनिवेपतं मो सुकिरिया य । 
तत्तो अ बंधदोसो तम्हा एयं प्िवञ्जिज्जा ॥९०॥ 


वा दा 0 ति 009 


गे शंकाको अतिचार क्यों माना गया, इसे स्पष्ट किया जाता है- 


रांकासे चित्तको मलिनता होती है तथा सर्वज्ञ जिनके विषयमे भविद्वास भी उत्पन्न होता 
है । यह्‌ सम्यक्त्वके छिए अनुचित ही है । हसी कारण वहु शंका सम्थग्दशेनका अतिचार है । 

विवेचन-आप्त ( विश्वस्त ) स्वरूपसे जिस वचनको स्वीकार किया गया है उसके विषयमे 
कभी अविश्वास नहीं उत्पन्न होता, ओर यदि वहु उत्पन्न होता है तो विह्वास्र चला जाताहै। 
हस प्रकार जिनवाणौविषयक सन्देह जिनदेवके विषयमे भमदिशवासका सूचक है । वह तत्वाथ- 
श्रद्धानरूप उस सम्यक्त्वका विराधक है। इससे चित्त भी मलिन होता है--उसतका ज्ञान व भ्रद्ा- 
खूप प्रका धूमिल होता है। कारण यह कि वीतराग सवंज्ञ जिनके विषयमे जवबतक अविश्वास 
उत्पन्न न हो तबतक सम्यक्त्व मलिन हो नहीं सकता । इस कारण सम्यक्त्वकी विराधकया 
उसे मलिन करनेवारी होनेषे शंकाको उत सम्यक्तवका अतिचार कहा गया है । सम्यक्त्वके होते 
हुए परिणाम विशेषे अथवा नयविषयक्र मतभेदके कारण उससे स्खलित होना अथवा उसका 
अभाव होना, इसे अत्तिचार समञ्लना चाहिए । ' अन्योके दवारा भी यहं कहा गया है कि यदि एक 
भी अथके विषयमे सन्देह उत्पन्न होता है तो अरहुन्तके विषयमे विवास नष्ट होजातादहै मौर 
दशन मिथ्या हो जाता है। अरहन्तं विषयक वह्‌ अविश्वास चतुगंतिस्वरूप संसारम रमण करने 
का प्रमुख हेतु होता है ॥८९॥ 

मागे उस शंकाको दोषहूप भी दिवलते है- 

हस शंकाके रहुनेपर नियमतः तवविषयक अभमितिवेक्ञ--पम्यक्त्वपरिणाम --ओौर उत्तम 
क्रिया ( सदाचरण ) भी नष्ट होती है । इस कारण उससे बन्धका दोष--क्मबन्धका अपराध-- 
होता है, इसलिए उसे छोडना चाहिए । 





१. र संपाकमाछिन्नं जायए । २. अ खलु इति दय आयो । ३. तत्ताहिणिवेस । 
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तह्यत्यनया शंकया हेतुभूतया, अस्यां वा सत्याम्‌ । नियमान्तिथमेनाव्हयतया । त्वाभि. 
निवेशः सम्यकस्वाध्यवसायः, धद्धामावादनुभवसिद्धमेतत्‌ । मो.इति पुरणार्थो निपातः । सक्रिया 
च क्षोभना चाल्यन्तोषयोगप्रधाना क्रिया च । नह्यति, श्रद्ाभावात्‌ ! एतदपि अनुभवसिद्धमेव । 
ततश्च तस्माच्च तत्त्वाभिनिवेश-सुक्रियानाशात्‌ । बन्धदोषः कमबन्धापराधः । यस्मादेवं तस्मा- 
देनां शङूगं विवजयेत्‌ । ततश्च सुमुष्षुणा व्यपगतश्षङ्कुन सता मतिदोब॑ल्यात्संश्ास्पदमपि जिन 
वचनं सत्यमेव प्रतिपत्तव्यं, सवंज्ञाभिहितत्वात्तदन्यपदाधथंवदिति \१९०॥ 

उक्तः पारलौकिको दोषः, अधुनैहरोकिकमाह्‌- 


इह लोगम्मि वि दिद्धो संकाए चेव दारुणो दोसो । 


अविसयविसयाए खलु पेयापेया उदाहरणं ॥९१॥। 
इह रोकेऽप्यास्तां तावत्परलोक इति । दृष्ट उपलब्धः । शङमया एव सकाशाद्‌ । दारणो 
दोषः रौद्रोऽपराधः ! किमविङोषणशङ्ायाः । नेत्याह--अविषयविषयाथाः खलु । खलुशब्दोऽव- 
धारणे ! अविषयविषधाया एव ! अविषयो नाम यन्न शङ्खा न कायव । 
पेयापेयावुदाहुरणं ' । तच्चेदम्‌-जहा एगंमि नगरे एगस्स सेद्विस्स दोन्ति पुत्ता खेहुसाराए 
पठन्ति  सिणेहयाए ते माया मा कोई मुच्छिही अप्पस्तागारिषए मईमेहाक्षारि ओसंहपेयं देहि । 
तत्थ परिभंजमाणो चेव एगो चितेह णणं मच्छियाउ एथाउ \ तस्स य संका पुणो पुणो वमंतस्स 





विवेचन -सवज्ञ व वीतराग जिनेन्द्रके हारा उपदिष्ट तत्त्वके विषयमे सन्देहके रहुनेपर 
तत्वाथंश्रद्धानरूप सम्यक्त गौर अशुभके परिहारपूवक् दुभ प्रवृत्ति रूप चारि भी नष्टदहोता 
है। साथ ही सम्यग्दर्शनके विना ज्ञानकी यथाथता भी नष्ट होनेवारीदहै। इस प्रकार शंका 
द्वारा कमबन्धके रोघके रलनत्रयके अभावमे मिथ्यात्व व अविरति दिके निमित्तसे कमेका ब्ध 
अवश्यम्भावो है । यह जो बड़ा अपराध उस शंकके द्वारा होनेवाला है वहु उस शंकाक्रा दोषदहै। 
इस प्रकार शंकाको अनर्थं परम्पराका मुरु कारण जानकर उसका परित्याग करना श्रेयस्कर है। 
छद्मस्य होनेसे यदि बुद्धिको मन्दतासे किसी सूक्ष्म तत्वका निर्धारण नहीं होता है तो यहु समक्ष- 

कर कि सवज्ञ वीतराग प्रभु अन्यथा व्याख्यान नहीं कर्‌ सकते, अतः उनके दारा उपदिष्ट वस्तु 

स्वरूप यथार्थं है, इस प्रकार सन्देहे रहित होकर उप्तपर विखवास करना योग्य है ॥९०॥ 

हस प्रकार शंकासे होनेवारे पारखोकिक दोषकी सूचना करके अब उसके द्वारा होनेवाछे 
इस खोक सम्बन्धी अहितको दिखकराते है- 

अविषय--दांकाके अयोग्य विषय--को विषय करनेवारी उस शंकाके ही आश्रयसे इस 
लोकमे भी भयानक दोष देखा गया है 1 इसके लिए पेय-अपेयका उदाहरण प्रसिद्ध है । 

विवेचन--जो विषय शंकाके योग्य हो उसमे यदि शंका रहती है तो उचित है । किन्तु जो 
विषय रशंकाके योग्य नहीं है या जहां शंका नहीं रहनी चाहिए वहाँ भी यदि वहु शंका बनी रहती 
हतो वह हानिकर ही होती है। हसकी पृष्ठिमे यहां पेय-मपेयका उदाहुरण दिया गया है । यथा- 
किसी एक नगरमे एक सेठ रहता था । उसकी पत्नी एक पृत्रको जन्म देकर मरणको प्राप्त हो 
गयो । तब उसने दुरो विवह्‌ करं चया । इस दूसरी ` पत्नौके भो एक पुत्र हभा । उसके वे 
दोनों पुत्र ठेखशारामे षपदते थे। भोजनक समय पाठ्लालापे भआाकर वे दोनों धरके भीतर प्रविष्ट 


१. अ पेयापया । २. ख शंकया । ३. अ "खद्धुः नास्ति। ४. ज पेयापायाबुदाहरणं । ५. अ सणेहयाए 
एतेसि । ६. अ मुच्छिही भत्थसोगारिषं या मएमेहाङरि । 


= ९.३ 1 संम्यक्टवविचास्ररूपणा ६५ 


वग्गुलीवाही जाभो, मओ य, इहरोगभोगाण अणाभागी जाओ । अवरो न माया अहियं चिते 
त्ति णिस्वंको पियड, णिर्एण य गहि विज्जाकलाकलावो, इहरोगियमोगाग य, जामी 
जाउ त्ति 1 उपनयस्तु कृत एवेति ॥\९१॥ 

सांप्रतं का्लादिष्वतिचारत्वनाह्‌ - 


एवं कखारृस वि अदहयारत्तं तहेव दोषा य | 
जोडञ्जा नाए पुण प्तय चेव वुच्छामि ॥९२॥ 


एवं कांक्षादिष्वपि यथा श्षङ्धूायामतिचारत्वम्‌ । तथैव दोर्षाहच योजयेत्‌ । यतः काक्षाया- 
मपि मालिन्यं जायते चित्तस्य, अप्रत्ययश्च जिने, भावता प्रतिषिद्धत्वात्‌ ।! एवं विचिकित्सा 
दिष्वपि भावनोयम्‌ । तस्मान्न कतव्य: कांक्षादयः । ज्ञातानि पूनः प्रत्येकमेव काक्षादिषु 
वक्षयेऽभिधाध्य इति ` \\९२॥ 


रायामच्चो विज्जासाहगसडठगसुया य चाणक्को । 
सोशटुसावभो ° खलु नाया कंखाईइु हवन्ति ।।९३॥ 
तत्र कक्षायां राजामात्थो--राजकूमारामच्चो य अस्सेणावहरियां अड पवि दहा- 


पि (नि तित ति कानि 


हए । उस समय माताने उन्हं मासकणोपे स्फोटित--उड्दके दानोसे छोका गया--एक पेय 
दिया । तवर उनमेसे जिप॒को मता मर चुकीथो वहु उपे केकर विचारकरताटै किये निदिचत 
ही मक्लियां हैँ । इस शंकके साथ पान करनेपर उसे बार-बार वान्ति हुईव वग्गुडि व्याधि 
( रोगविशेष ) हो गयो, जिस्षपे वह॒ मरणको प्राप्त होकर इस लोक सम्बन्धी भोगोधे वंचित हो 
गया । इसके विपरोत दूसरा पुत्र विचार करतादैकि मता कमो अदहितिको नहीं सोच ककती, 
मतः वहु मक्खियोको केति दे सक्तौ है ? इस प्रकारे वहु उपे उत्तम पेय समक्षता हुआ निःशंक 
होकर पी केता है । एेसा करनेपर वह्‌ नोरोग रहकर विद्याककापको ग्रहण करता हुभा इक छोक 
सम्बन्धो भोगोका भोक्ता होता है ॥९१॥ 

मागे शंकाके समान अत्य कांक्षा आदिको भौ अतिचार व॒ दोषरूपं जानना चाहिए, यह्‌ 
निदेश श्रिया जाता है- 

इसी प्रकार-शंकाके समान--करंक्षा आदि अन्य अतिचारोके विषयमे भो अतिचारता 
ओर उसो प्रकारसे दोषोंको भो योजना करन चाहिए । अभिप्राय यहुहै कि जिष् प्रकार शंकपे 
चित्तको मलिनता ओर भगवान्‌ जिनेन्द्रके विषयमे अविरवासका भाव होनेसे वह्‌ सम्यक्ट्वके 
अतिचारशूप है उशी प्रकार उस चित्तको मल्निता ओर जिन भगवानुपर अविदवासकरे जनक 
होनेसे उन कांक्षा आदिकोंको भो सम्थक्रत्वके भतिचाररूप¶ जानना चाहिए । गाथाके अन्तमं 
ग्रन्थकार उनसे प्रत्येकके उद!इुरण कहुनेका निर्दश करते हं ॥९२॥ 

तदनुसार अगो क्रमे उन कांक्षा आदिक्रे उदाहु रणोका निर्देश किया जाता है- 

पूर्वोक्त काक्षा जआदिकोके विषयमे ये उदाहरण है--रज्ा व अपाद, विद्यासाघक् श्रावक 
व श्रावकसुता, चाणक्य मौर सौराष्टृश्रावक । | 

विवेचन-गाथोक्त इन उदाहरणे प्रथम राजा भौर अमात्यका उदाहरण कां्लासे 
सम्बद्ध है । उसकी कथा इस प्रकार है--किसी समय राजा ओर उक्षका कुमार अमात्य षोड़के 





१. स॒ दोषादच । २. अ -षु विधास्य इति । ३. अ दृसद्‌ [इढ] गो । ४, अ राजाक्रुमासमयो यः अ्षेणा । - 
९ 
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परटरा बणफलाणि खायंति । पडिगियत्ताणं राया वितेह लडड्य-पुयलगमाईणि सव्वाणि खामि। 
भागया दोवि जणा । रन्ना सुणारा भणिवा जं लोए पयर तं स्वं सव्वे रघेह"। तेहि रंधित्ता 
उवद्रविेः रन्नो सो राया पेच्छरायेदिदूंतं करेइ कप्पडिया ¶्रिएहि ˆ धाडिजञ्जंति एवं मिदुस्स 
अवगासे होई त्ति कणग दुंडगाईणि उडेराणि वि खडइयाणि ! तेहि सरेण मभो । अमच्चेण पुण 
वमग-विरेयणाणि कयाणि सो' भोगाणं आभागी जा त्ति) 

विचिकित्सायां विद्यासाधकसावगो नंदीसरवरगमणं दिव्वगंधाणं देवसंसग्गेणे मित्तस् 
पुच्छणं विज्जाए पदाणं साहणं मसाणे चंडपायगसिक्कयं हेटरा इंगाललायरोयस्तरो अटल यवारा 
परिजवित्ता पादो सिक्षगस्स च्छिज्जइ \ एवं बीभो तओ थ च्छिञ्जई । चउत्थे छिन्ने आगासेण 
वच्चड । तेण सा विञ्जा गहिया । कालचउदहसिरत्ति साहेड मसणे ! चोरो य णयरारव्खिरएह 
पारदो ( पेत्लिभो )° परिभममाणो तत्थेव अई गओ । ताहे वेडेडं मसाणं टिया पाए धिष्पिही । 





दारा अपहूत होकर अंगलके भीतर प्रविष्ट हुए । वहाँ दोनों भूखसे व्याकुल होकर वनके फरोको 
खाते है । वापस आति समय राजा सोचता है कि च्डड्‌ ओर पयलग आदि सब खाङ्गा । दोनोके 
घर आ जानेपर राजाने रसोहयोको बुल कर कहा कि जो-जो लोकम उत्तम भमोञय पदां प्रचलित 
हैं उन सबको राघो । आनज्ञानुसार उन रसोहयोने सब राधकर राजाके सामने उपस्थित कर 
दिया 1 तब राजां काक्षाके वश्च होकर.१...१..१......... (?) हस प्रकारसे मीके किए अवकाश 
प्राप्त होगा, एेसा विचार करते हुए कणग व ॒कूंडग आदि तथा उड्र?) कोभीखाडाला। 
उनसे उत्पन्न हुई शुकी वेदनासे व्यथित होकर वहु मर गया । परन्तु अमात्यने कांक्षासे रहित 
होकर वमन व विरेचन करते हुए उन दूषित फलों आदिको उदरे बाहर निकार दिया । इससे 
वह्‌ जीवित रहकर भोगोका मोक्ता हुआ । इस उदाहरणमे उक्त प्रकारसे कांक्षा ओर अनाकांक्षाके 
फरको प्रगट किया गया है । 


तीसरे अतिचारमे विचिकित्सा गौर विद्रब्जुगुप्साके रूपमे दो विकल्प हँ । य्ह दोनोके ही 
पृथक्‌-पृथक्‌ उदाहरण दिये गये ह । उनमें प्रथम उदाहरणभृत विद्यास्राधके श्रावकका कथानक 
इस प्रकार है--एक श्रावक नन्दोक्ष्वर हीपको भया था। उसके शरीरका दिव्य गन्धदहो गया। 
इस दिव्य गन्धको देखकर उसके एक मित्र श्वावकने उससे पृछा । उत्तरम उसने यथाथ स्थिति 
कट्कर उसे वह विद्या दे दौ व उसके साधनेकौ विधिको समक्ञाते हए कहा किष्से रमशानमें 
जाकर सिद्ध करना पडता है । इसके लिए वहां चार पादोक्ा सीका बांधकर व उसके नीचे खदिर 
वृक्षकी ककड़ीकी भग्नि ओर शुर आदि अस्त्रोको रखकर उस सीकेपर चढ़ जाना चाहिए । 
पश्चात्‌ उसके उपर स्थित रहकर एक सौ आठ बार मन््रको जपते हुए उसके एक-एक पादको 
काटना चाहिए । इस क्रमसे पहुरे, दूसरे ओर तीसरे पादके कट जानेपर जब्र चौथा पाद काटा 
जायेगा तब आकाशसे गमन होता दै--आकालगामिनो विद्या सिद्धे हो जातोदहै। इसप्रकार 
कटुनेपर मिनन श्रावकने विद्याको ग्रहण कर च्या। फिर वह उसे सिद्ध करनेके छ्ए कृष्ण- 
चतुदंशीके दिन र्मदानमे जाकर निर्दिष्ट विधिके अनुसार उसके सिद्ध कृरनेमे प्रवृत्त हा । इस 


१. सु बणफलादिणि । २. अतं सत्वे सव्वं । ३. अ उवट्रवियं वि ए रन्नो। ४.अ राया पेत्थ ( च्छं) 
णयदिदुतं करेइ कपपडियावलेहि! ५. अ विरेयणाणि सो। ६. गंधाणं संथमेणं 1. ७, अ साहणं समाहैण 
चठ. ८, -अ (पेल्लिभो) नास्ति । | 
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सो य भमंतोतं विञजासाहुगं पेच्छईइ । तेण पुच्छिमो सो भणई विज्जं साहेमि ! चोरो भणं 
केणते दिण्णा \ सो मणड़ सावगेणं ! चोरेण भणियं इमं दभ्वं गिण्हाहि, विज्जं देहि! सो 
संड्ढो विचिकित्सई सिज्जेरजा न व इत्ति । तेणं दिन्ना ! चोरो चितेड सावगो कोडियाएवि 
पावं नेच्छ, सच्चमेयं । सो साहिउमारदधो, ˆ सिद्धा 1 इयरो सलोहो ( सरुत्तो ) गहिड' । 
तेण आगसगएण लोगो भेसिभो, ताहे सो सुक्को । दोवि सावगा जाय त्ति॥ 

विद्रज्नुगरप्सायां श्रावकसुताउदाहरणे एगो सेदो पन्वते वह्लइ ( तल्छइ ) । तस्पं धया. 
विवाहे कहुवि साहुणो अआगया । स्ता पिडणा मणया--पुत्तिएु, पडिलाभेहि सहूणो । सा 
मेडियपसाहिया पडिलाभेइ । साहूण जल्लागंघो तीए आघातो । सा चितेइ--अहौ अणवज्जो 
भद्रारगेह , धम्मो देसिओ, जइ पुण फासुएण पाणीएण ण्हाएज्जा को दोसो होज्जा ! सा तस्स 
दाणस्स अणालोडहय अपडिक्षवंता कालं काणं रायगिहे गणियापाडे- समूप्पन्ता ! गञ्मगया 





प्रकार सींका नांधने मादिको समस्त क्रियाको करके वहु यह्‌ निस्वय नहीं कर सका कि विद्या 
सिद्ध होगी भी या नहीं! इस बीच एक चोर, जिसका पीछा नगरके मारक्चक ( कोतवाङ आदि ) 
कर रह थे, भागता हआ वहाँ भाथा । नगरारक्षकोने रमशानको घेरकर वहां स्थित होते हुए 
विचार किया कि इसे सवेरे गिर्तार कर केगे। उधर चोरने वहां घूमते हुए उस श्रावकको 
भस्थिरचित्त देखकर उससे पूछा किं यह्‌ क्या कर रहै हो । इसपर उत्तरम श्रावकने कहा कि मं 
विद्याको सिद्ध कर रहा हुं । तब चोरके पुनः यह्‌ पूछनेपर कि इसे तुम्हं किसने दिया है श्नावकने 
कहा कि इसे मेरे एक मित्र श्रावकने दिया है । इसपर चोर बोरा कि इस द्रव्य (हार)कोरेजो 
भौर विद्या मुञ्चे दे दो । तब "वहू मुञ्चे सिद्ध होगो या नही" इस प्रकार बुद्धिश्नमसे युक्त ्रावकने 
उपे वह्‌ विद्या देदौ। चोरने विचार किया कि श्रावक क्रीड़ामें भी पापको इच्छा नहीं करतादहै, 
यह्‌ सस्य है । इस प्रकार स्थिरचित्त होकर चोरने उसे सिद्ध करना प्रारम्भ कर दिया । वह उसे. 
सिद्धभीरहो गयी। उधर प्रातःकालके हो जानेपर नगरारक्चकोने चोरके द्वारा दिये गये उप द्रव्य- 
के साथ श्रावकको चोर समक्षकर गिरफ्तार कर छया, तब उस विद्यके भ्रमावसे आकामे गये 
हुए उस चोरने नगरारक्षकोंको उराया-घमकाया \ इस प्रकार उससे भयमीत होकर उन्होने उसे 
छोड दिया । तब दोनो ही श्रावक हो गये । इस प्रकार विचिकिताके कारण श्रावक्ैजिस विद्या- 
को सिद्ध नहीं कर सका वहु उस चोरको विचिकित्साके अभावमें अनायास हौ सिद्ध हो गयी। 
द्ितीय विकत्पभूत विद्रज्जुगुप्पाके उदाहरणमें श्रावकसुताका कथानक इस प्रकार है- 
एक सेठ प्रत्यन्त ( अनारथ॑देश् ) मे रहता था । उसकी पृत्रोके विवाहूके समय कहींपे साधु अये। 
तब पित्ताने पृत्रीप्े मोजन आद्कि द्वारा उनका स्वागत करनेके छ्ए कहा । तदनु्तार वहु वस्तरा- 
भूषणादिसे सुसज्जित होकर उनके स्वागतके छ्ए उद्यत हुई । उस समय उसे साधुओके पसीनेसे 
मिनि शरीरसे फरती हई दुर्गन्ध सुघने आयी । तब उसने विचार किया कि भगवानुने निमंल 
धमंका उपदेक दिया है । यदि ये प्रासुक जलसे स्नान कर लिया करे तो कोतसा दोष होगा । इस 
प्रकार उसने साधुओंकौ निन्दा की । तत्पश्चातु वहु साधुनिन्दाजनित उस अपराधको भारोचना 
व प्रतिक्रमण न करके मरणको प्राप्त ह्येती हुई राजगृह नगरके भीत्तर एक वेर्याके पेटमें मायी । 


१. अ पमाएवहिसो। २, भ केणडइ दिण्णा। ३. सुसौ विचिकिच्छद्‌। ४. भ सोहेउमारढा। 
५. भ यरो सलृत्तो गरहिमो । ६, भ प्ते पतस्सद तस्स । ७, भ लोक्य पडक्कता । ८, अ गणि" 
यपरोढे । 
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चेव अरहं जणेइ, गञ्भसाडणेहि ` य ण सडइ । जाया समाणी उज्जि[ज्निपा। सा गधेणतं 
वनं वासे । सेणिभो तेण पदेसेण णिगच्छइ सामिणो चंदिड । सो खंधावारो तीए गधं ण सहड \ 
रन्ना पुच्छयं कि एयं । तेहि कह्य दारिथाएु गंधो । रूण दिद भणइ एस एनं पठन 
पुच्छ त्ति । गओ वंदित्ता पुच्छह । तओ भगवया तीए उद्ूणपारियावणियया कहिया । तओ 
राया भणई -ककाह्‌ एसा पच्चणुभविस्सहइ चुहू वा दुक्खं वा । सासौ भणइ -एएण कारेण वेदं, 
इ्थाणि सा तव चेव भज्जां भवित्सइ्‌ अग्महिसी । अदु संवच्छरागि जाव तुब्भं रमनाणस्स 
पद्रीएहं सो रीं काहि, तं ` जाणिज्जपुवंवित्ता गओ! सा य॒ अवगयगंघा आहीरेण गह्या, 
सेवदिदिया जोभ्वणत्था जाया ! कोधुहचारं मायाए समं आगया । अभो सेणिओ य पच्छन्ता 
कोपुइचारं पेच्छंति । तीए दारियाए्‌ अंगफासेण सेणिओ य अजोववन्नो \ नामसु दस्षिया। 
तीए बंघडइ्‌ ! अ भयस्स कहिय नाममुहा हरिया, मग्गाहु । तेण मणुस्पा दाररोह बरदह ठविया । 
एककेकं माणुस्ं पलोएङण णो णिज्जइ । सा दरिया दद्रा चोरित्ति गह्या परिणीया य। 
अन्नया य वस्सोकेण रमति रायणं राणियाउ, पोत्तेण वहति \ इयर पोत्तं दाडं विरुणा . 








वह्‌ गरभ॑मे स्थित होतो हुई ही भरति (खेद ) को उत्पन्न कर रही थी। गभ॑ गिरानेवारोके दाय 
प्रयत्न केरनेपर भी वहू भिरी नहं । अन्तम उसन्न होनेके साथ ही उसका परिव्याग कर दिया 
गया । तब वहु जिस वनम स्थित थो उपे दुगंन्धसे व्याप्त कर रहीथौ। एक समय राजा श्रेणिक 
भगवानु महावीौरको वन्दनाके किए जाता हुमा वहति निकला । उका सैन्य समहु उसको दृग॑न्ध- 
को नहीं सह्‌ सका । तब राजा ध्रेणिक्रने पूछा किय ह दुगंन्ध कहि आ रही है । उत्तरम सैनिकोनि 
कहा कि यह महान्‌ दुर्गन्ध एक छ्डकोके शरौीरसे आ रहे है । तब उसने जाकर उस लडकोको 
देखा ओर कहा कि भगवान्‌ महावोरके समक्न मेरा यही प्रथम प्ररन रहेगा 1 तत्परचःत्‌ श्रेणिक्रने 
. जाकर भगवान महावीरको वन्दना को व उनसे उत दुर्गन्धाके विषये प्रशन किया। उत्तरमे 
भगवानूने उसके परितापजनक कमबन्धरो उद्त्तिको कथा पूर्वक मुनिनिन्दाका वत्त 
दिया । पश्चात्‌ श्रेणिकने पुनः प्ररत किया किं वहु कितने कारू तक सुल अथवा दुखकरा 
अनुभव करेगो । इसपर महावार स्वामौने कहा कि इतने कामें उक्तने अपने उस पूर्वाजित कर्म॑का 
फल मोग ल्या है । मब वह्‌ तुम्हारी पलनी होकर पटरानी भी होगी । आठ वषं तुमह रमाते हुए 
तुम्हारे पृष्ठ भागपर हंसौख्यौको (2) करेगी, इसमे तुम जान सक्रोगे किं यह्‌ वही है! अन्तम 
श्रेणिक महावीर स्वामीको वन्दना कर चखा गया । तत्पश्चात्‌ वह दुगं न्धे रहित हो गयौ । तब 
उसे एक अहीर ( ग्वाला ) ने ग्रहृण करक उसका संवर्धन किया । इस प्रकारसे वह्‌ यौवन अवस्था- 
को प्राप्ठ दहो गयी । एक समय वहु शरत्‌ पूणमाके उत्सवक्रो देखनेके छ्िए मातके साथ मायी 
थी । उस समय अमयकुमार ओर राजा श्रेणिक चछिपक्रर उस उत्सवको देख रहै थे । उस्न समय 
उस छ्डकीके शरोरका स्पशं हो जानेसे श्रेणिक उसके उभर भासक हो गया । तब उसने अपने 
नामसे अंकित अंगूढोको उसके वस्त्रसे बाधि दौ ओर अभयकरुमारसे कहा कि मेरे नामकी अंगूढो 
खो गयो है, तुम उसको खोज करो । इसपर अभयक्रुमारने द्वारोपर मनुष्योंको नियुक्त कर दिथा । ` 
वे प्रत्येक मनुष्यको देखकर जाने देते थे । उम्हं वहू डक मुंदरीके साथ दिखी, जिसे चोर सम्च- 
कर पकड़ लिया । अन्तम राजा श्रेणिकने उसके साथ विवाह कर लिया]... ^^ ,राजाको 


१, सु ग्म्ाउणेहि 1 २. अ एसेव । ३. भ तउ भगवती तु उट्ाणे पारिया वेणिया। ५ भषाते 
त्र भञ्ज्ञा। ५. भर पटरीए हंसोरीण काहि तं। ६, मर नातामुहूं दसया तिए । 
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ड र 
रन्ता सरियं मुक्का य पव्वहुया । 


परपाषण्डप्रशसायां चाणक्यः । पाडलिपृत्तं चाणक्को, चंदगुत्तेण भिक्षुका वित्ती हरिया । 
ते तस्स धम्मं कहेति । राया तुस्सइ्‌ चाणक्कं पलोएड्‌ , ण पंस, तेण न दें ! तहि चामद्क- 
भज्जा उकरूग्गिया । तए सो करणीं गाहिड \ तह कहिए भणियं सुहासियं  रन्ना तं च अन्नं च 
दिन्नं । बीयदिवसे चाणक्को भणइ किस ते दिन्नं । राया भणडई तुद्य हि पवंसियंति \ सो भणड 
णमे यसंसि्यति सषम्चारमपञ्बता कहुशोपं पत्तिपावेति । पच्छाठिड केत्तिया एरिकंत्ति ! 


परपाषंडसंस्तवे सोराष्ट्श्रावकः ! सो दुभ्भिक्वे भिक्वुर्एाहू समं पटर भक्तं से देति । 
अन्नया विसुदयाए मओ । चौवरेण पच्छाइओ अविसुद्धोहिणा पासणं भिक्छुशाणं दिव्वबाहाए 
आशहारडाणं । सावगाणं छिसा । नजुगपहाणाण कट्णं विराहियगुणो क्ति आोयणे  नमोकार- 
परणं पडबोहो केत्तिया एरिसन्ति ॥९३॥ 





स्मरण हौ गया । तब उसने उसे छोड दिथा । इप प्रकारसे मुक्त होकर उक्षे दोक्षा स्वीकारः 
करली! यह उप्त मुनिनिन्दाका परणामथा जो उसे कुछ समय तक दुग॑न्धा होकर क 
सहना पडा । 

परपाषण्ड प्रशंसामे चाणक्यका उदाहरण दिया गया है । उसको कथा इस प्रकार है- 
पाटलिपुत्र नगरमे चाणक्य नामका विद्वान्‌ ब्राह्मण रहता था। राजा चन्द्रगुप्ते भिक्षुओंकी 
भाजीविकाको अपहूत कर लियाथा। वे उसे धमेका उपदेशा करतेथे। राजा सन्तुष्ट हकर 
चाणक्यकी ओर देखता धा । परन्तु वहु उनक प्रशंसा नहीं करता था। इससे राजा उन्हं कुछ 
नहीं देता था । तब भिक्षुभोने चाणक्ष्यकी पत्तीकी सेवाशुश्रषा कौ ,... ^... 4 
उनके द्वारा कहुनेपर उसने कहा यह्‌ सुभाषित है तब राजाने उते दिया भौर दुसरोको भी दिया। 
दरसरे दिन चाणक्षयने राजापे पूछा कि उनको क्यों (वया । उत्तरमे राजाने कहा क तुमने प्रशंसा को 
थी, इसङ्िए दिया है । इसपर चणन्यने कहा कि मने प्रशंसा नहींको। कारण यहूकिजो सब 
प्रकारके आरम्भमें प्रवृत्त ह वे रोगोके विश्वासपात्र कषे हो सकते ह ? इससे उसे पर्चात्ताप हुजआ। 
एसे कितने हैं ? 

पांचवें पाषण्डसंस्तव अतिचारके विषयमे सौराष्ट्‌ देके श्रावककरा उदाहूरण दिया गया 
है । उसका कथानक इस प्रकार है वह्‌ श्रावक दुभिक्षके समय भिक्षुके साथ प्रवृत्त होकेर 
उन्हं भोजन देता था । पश्चात्‌ किसी अन्य समयमे उसे विसूचिका रोग हो गया, जिससे पीडति 
होकर वह्‌ मुस्युको प्राप्त हयो गया । तब उसे वक्ञषे भाच्छादित कर दिया गथा । उस समप्र उसने 
अविशुद्ध ( विभेग } अवधिज्ञानके द्वारा भिक्षुभोको दिन्य ( देवता निमित) भोजनका दान, 
श्रावकोंकी निन्दा तथा युगप्रधान भाचायेकि कथनकी विराधनाको देखा । इससे वह्‌ आखौचना- 
पूवेक नमस्कार मन्त्रका पाठ करता हुमा प्रतिबोधको प्राप्त हमा । एमे जन कितने ह ? विरले 
ही हते हं ॥९३॥ 


१. अ भन्नाया य वन्भोकेण रमंति रायाणं सयणियाउ पुणैत्ते वार्हिये यरी पत्तं दाङ वि गल्ला रन्ना 
सरीयं मुक्का । २. अत्तस्सह । ३. अ पुलोयह्‌ । ४.जहतिण देइ । ५. ज भुज्जा उरुगिया तीएु1 
६. अ सुहासीयं । ७. म बीयदिन्नं से चाणक्को भणड तुभ्मेहि पसंसीयंति । ८. % पच्छाविउ कैत्तिया । 
९, भ दिव्ववाहाए दाणं। १०, भ आमोगणं | 


७० श्रविकप्र्पिः [ ९४ ~ 


अन्ते वि य अडइयारा आईसदेण , दया इर्य । 
साहंमिअणववृदणमथिरीकरणाइया ते उ ॥९४॥ 


अन्ये ऽपि चातिचारा आदिशब्देन सुचिता अत्र--अत्रेति सम्यक्त्वाधिकारे (सम्मत्तस्सड- 
यारा" इत्यादिद्टारगाथायामादिज्ञब्देनोस्छिङ्धिता इत्यथः । समानघा्सिक्ानुपन्रहणास्थिरीकरणा- 
दयस्ते तु- अनुस्वारो ऽराक्षणिकः, समानघामिको हि सम्यग्दुष्टेः साधुः साध्वी श्रावकः श्राविका 
च । एतेषां कुशलमागंप्रवत्तानामुपबरंहणा कतंग्या \ धन्यस्त्वं पुण्यभाक्त्वं करतंग्यमेतद्यद्‌ मवतार- 
उघमिति तदृभाव उपर्बहुतव्यः \ भनुपन्ंहणे ऽतिचारः। एवं सद्धर्मानुष्ठाने विषीदन्‌ धमं एव 
स्थिरीकतग्यः! अकरणे ऽतिचारः \ आदिन्नन्दात्मानधामिकवात्सत्य-तोयंप्रभावनापरिग्रहुः । 
समानधा्मिकस्य ह्यापद्गतोद्धरणादिनां वात्सल्यं कतंग्यं । तदकरणे ऽतिचारः \ एवं स्वशक्त्या 
घरमकथादिभिः प्रवचने प्रभावना कर्प्या । तदकरणे ऽतिचार इति ॥\९४। 





भगे पूर्वं गाथा ८६ मे उपयुक्त (भादि' शब्दसे सूचित कुछ अन्य अतिचारोका मी निदेश 
किया जाता है- 

'संथवसाई य नायनव्वा' यह ( ८६ ) उपयुक्त आदि शब्दके द्वारा अन्य भी अतिचारोकी 
सूचना कौ गयी है । वे साधरममिक-अनुपबु हण भौर साधर्मिक-अनुपगूहन आदि हैं । 

विवेचन~-पुवं गा. ८६ मे शंका आदि पांच अतिचारोका तिदेक् करके आदिः शब्दके दवारा 
जिन अन्य .अतिचारोंकी सूचनाकी गयीदहै वे साधर्मिक-अनुपबृहुण, साधर्मिक-अस्थितिकरण, 
साधर्मिक-अवात्सल्य ओर अतो्ंप्रभावना आदि ह । साधु, साध्वी, श्रावकं ओर श्राविका ये समान 
धर्म॑का आचरण करनेके कारण सम्यग्दष्िके लिए सधा्मिक ह । सम्यदृष्ठिको श्रेयस्कर मागमे 
प्रवृत्त इन सबको भाप धन्य व विशेष पुण्यशारी ह, भापने जो यहु सदनुष्ठान आरम्भ कियाहै 
वह्‌ स्तुत्य है, उसे पुरा करना हौ चाहिए" इत्यादि रूपसे प्रशंसा करके उनके उत्साह्‌को बढ़ाना 
चाहिए । यह्‌ सम्यक्त्वका उपवृ हण नामका एक गुण ( अंग ) है, जिसके आश्नरयसे वह्‌ पुष्ट होता 
है । सके न करनेपर उस सम्यक्त्वको मलिन करनेवाला उसका साघरमिक असुपवृ हण नामका 
अतिचार होताहै। जो साधिके समीचीन घमके आचरणसे खिन्न है व उसमे प्रमाद करता है 
उसे सदुपदेश आवके दवारा उसमे दृढ करना चाहिए । यह सम्यक्त्वका स्थितिकरण नामका एक 
गुण है, जिससे वहु पृष होता है। इसके विपरोत यदि सम्यण्दृष्टि धमंसे च्युत होति हृए स्वयं 
अपनेको या अन्यको उसमे स्थिर नहीं करता है तो वेह उसके सम्यक्त्वको कलुषित करनेवाला 
साधमिक अस्थिरीकरण नामका एक अतिचार होता है । सम्यग्दृषटिका यहु भी कतव्य है कि जिस 
प्रकार गाय अपने बछसे स्वाभाविकं प्रेम किया करती है उसी प्रकार वहु अपने साध्भिक जनोसे 
निश्छछ अनुराग करता हुभा उनकी आपत्ति आदिको यथासम्भव दर करे । यह्‌ सम्यक्स्वका 
पोषक उसका एक वात्सल्य नामका गुण ह । यदि वहु एेसा नहीं कस्तादहै तो उसका सम्यक्त्व 
साधमिक-अमवात्सल्य नामकं अतिचारसे दूषित होता है। सम्पण्दष्टिकि दारा जो यथाशक्ति 
धर्म॑कथा आदिके द्वारा तीथंको-जेन शासनको--प्रसिद्ध किया जाता है, यह्‌ सम्यक्लका तीथे 
प्रभावना नामका एक गुण है । उससे सम्यग्दशेन पुष्ट होता है । यदि सम्य्दृष्टि एेसा नहीं करता 
है तो उसके सम्यक््वको दूषित करनेवाखा तों प्रभावनां नामका अतिचार होता है ॥९४॥ 


१.भ य उह्णया आदसदेण । २, ज ह्याद्धरणादिना । 


७२: भ्रावकप्रजञप्तिः [९८ ~ 


एवं सतिचारे सम्यक्त्वे उक्तं सति पर आह--शचुभे परिणामे सम्यक्त्वे सति प्ररमसंवेगादि- 
लक्षणे ! प्रतिस्मयं समयं समयं घरति । कमंक्षपणतः विशिष्टकर्मक्षपणात्‌ निथ्यादृष्टेः सकाशात्‌ ` 
सम्थग्दष्टि्विशिष्टकर्मक्षपणक एवेत्युक्तम्‌ ! कथं केन प्रकारेण ? नु इति क्षेपे ! भवति तथा 
संक्लेश्चो जायते चित्तविश्रमः! यतोय स्मातसंक्लेश्षादेते शंकादथोऽतिचारा भवन्ति ततशचानु 
त्थानमेवेतेषामिति पराभिप्रायः --अच्र गुरुभेणति \)रअ) 


नाणावरणादुदया तिव्वविवागा उ भंसणीा तेसिं । 
सम्मत्त पुग्गलाणं तहासदयावाड किं न भवे ।९८।॥। 


ज्ञानावरणादचदथात्‌ । किविलिष्टत्‌ ? तीक्नविषाकात्‌, न तु मंदविपाकात्तस्मिन्‌ सत्यपि 
अतिचारानुपप्ेः, सम्यग्दशंनिनामपि भन्दविपाकस्य तस्थ उदयात्‌, अतस्तोत्रानुभावादेव । शना 
स्व-स्वभावच्युतिरूपा \ तेषां सम्यक्त्वपुद्गलानाम्‌ । तथास्वभावत्वान्मिथ्यात्वदखिकत्वात्‌ । जायत 
इति वावयक्ोषः 1 अतः कि न भवत्यसौ संकटो यत एतेऽतिचारा भवन्त्येवेत्यभिप्रायः \ उक्त च 
प्रलञापनायां क्मप्रकृतिपदे बन्धचिन्तायाम्‌ कहं भते जोवे अटुकम्मप्पगडीड बंघडइ ? गोयमा 
णाणावरणिज्जस्त कम्मस्स उदएणं दंघणावरणिज्जं कस्मं नियच्छह । दंसणाव रणिञ्जस्स कम्मस्स 
उदयेणं दंसणमोहणिज्जं कम्मं नियच्छई । दंसणमोहणिउजस्स कम्मस्त उदएणं मिच्छत्तं णियच्छइ । 
मिच्छत्तेण उदिन्नेणं एवं खलु जीवे अट्ुकम्मपगडीउ बंधडइत्तिं ९८ तत्र- 





दिवेचन--शंकाकारका अभिप्राय यहदहैकि पूर्वमे (गा. ५२-६० ) यह्‌ स्पष्ट कहाजा 
चूका है कि सम्यक्त्व यह आत्माका परिणाम है । उसके प्रादुर्भूत होनेपर सम्यग्दु्टिकी प्रशम. 
संवेगादिशूप समस्त बाह्य प्रवृत्ति उक्कृष्ट ही होती है । अतः. प्रशमादि परिणामस्वरूप उस 
संम्यक्त्वके होते हृए वेसा सं्छेश हो ही नहीं सकता. कि जिसके आश्रयसे वे शंकादि अतिचार 
सम्भव हो सके । इतना ही नही, उस सम्यक्त्वके प्रमावते तो मिथ्प्रादृष्टिको अपेक्षा सम्यग्दुष्टिके 
विशिष्ट कम॑क्षय भी होता है । एसो स्थितिमे जब वे अतिचार सम्पण्दृष्टकि सम्भवही नहीं ह तब 
उनके परिव्यागकी प्रेरणा करना निरथक है ॥९अ] 

आगे इस शंकाका समाधान किया जाता है- 

तीव्र विपाकवाठे ज्ञानावरणादिकरे उदयसे उने सम्यक्त्वरूप पुद्गरोकीो भ्ंशना होती है 
वे अपते स्वभावसे चष्ट हो जते, क्योकि वेसा उनका स्वभाव है। अतएव उस प्रकारका 
संक्लेश क्या नहीं हो सक्ता है ? अवश्य हो सकता है । 

विवेचन--अभिप्राय यहु है कि ज्ञानावरणादि कर्मोका जब तीन्न विपाके युक्त उदय ह्येता 
है तब वे पम्यक्त्वूप पुदृगर मिथ्यात्वके प्रदेगरूप होनेसे अपने स्वभावसे च्युत हो जाते है । अत- 
एव उनसे उक्त अतिचारोका जनक संक्छेश हो सकर्तादहै। हां, यह्‌ अवश्य है यदि उने ज्ञाना- 
वरणादिका उदय मन्द विपाकते संयुक्त होता है तो उसके होनेपर भी वे सम्यक्त्वपुद्गल अपने 
स्वभावकौ नहीं छोडते है, अतः वेसो अवस्थामे सम्यग्दृष्टि जीवोके भी उन अतिचारोंकी सम्भावना 
नहीं रहती । परन्तु उनके तीव्र विपाकोदयमे वेसा संक्लेश सम्भव है, अतः उसके आश्रयसे होने 
वाके अत्िचारोका परित्याग कराना उचित हौ है ॥९८॥ 


१. भ यस्मा संक्लेशादयो अतिचारा । २. अ उ तंभणोः। ३. भ अतोऽपरे छम्यक्त्वपुद्गानाम्‌ । तथाः 
पर्यन्तः पारस्तरुटितोऽस्ति । ४. अ बंघड्‌ । | | 


~ १०१ | सम्यक्त्वातिचारप्ररूपणा ७३ 


नेगेतेणं चिय जे तदुदयमेया कणति ते भिच्ं । 
र ॐ क, = 9 
तत्तो हु तिऽह्यारां वज्जेयव्वा पयत्तेणं ॥९९॥ 
नैकान्तेनेव न सवंथैव ! ये तदुदयमेवं ज्ञानावरणादयुदयप्रकाराः । कुर्वन्ति तान्‌ स्म्पकत्व 
पुद्गलान्‌ मिथ्यात्वं, अपि तु चंशनामात्रमेव । तत्तस्मात्‌ ज्ञानावरणाद्यदयाद्‌ । भवन्त्यतिचारा 
शङ्धादयः, ते च वजंयितव्याः प्रयत्नेनेति ।\९९॥ 


जें नियमवेयणिज्जस्स उदयओ होन्ति, तह कहं ते उ। 


प्ञ्जिज्जंति इह खलु, सुद्धेणं जीवविरिएणं ॥१००॥ 
स्यादेतत्‌ ये श्ङ्खादयो नियमवेदनोयस्य ज्ञानावरणादेरश्यतो भवन्ति । तथा तैन प्रकारेण । 
कथं पुनस्ते वजन्ते । इह प्रक्रमे प्रस्तावे खलृष्ब्दादन्यत्रापि चारित्रादै तक्कमंणो अफरव्वप्रस- 
ङ्धात्‌, इति आश्ङ्कयाहु--श्ुद्धेन जोववीर्येण कथंचितप्ादुभतेन प्रशस्तेनात्सपरिणामेनेति ॥\१००॥ 


अमुमेवाथं सम्थयन्नाहु-- 
कत्थह जीवो बलीओ, कत्थ कम्माई्‌ ईति बलियाई । 
जम्हा णता सिद्धा, चिदंति भवमि षि अणता ॥१०१॥ 


अगे उसमे ओर भी कुछ विशेषता प्रकट कौ जाती है- 

पूर्वोक्त ज्ञानावरणादिकि जो उदयभेद है वे उन सम्यक्त्वपुद्गोको सवंथा मिथ्यात्वरूप 
नहीं करते है--सम्यक्टव स्षमावसे च्युत होनेरूप केवल भ्रंशना मात्र वे करते हँ । इसलिए उनके 
निमित्तसे वे अतिचार ही होते है--सम्यक्ख नष्ट नहीं होता। अतः प्रयत्नपुवेकं उन भति- 
चा रोका परित्याग करना चाहिए ॥९९॥ 

इसपर उपस्थित हई शंकाको प्रकट कर उसका समाधान किया जाता है-- 

जो वे शंकादि अतिचार नियमसे अनुभव करने योग्य उन ज्ञानावरणादि कर्मके उदये 
होते ह उन्हें केसे छोडा जा सकता है ? नहीं छोडा जा सकता है । इस शंकाके समाधानम कहा 
जारहाहै किं उन्हं शुद्ध जीवके सामथ्यंसे छोड़ा जा सकतादहै। | 

विवेचन-रंकाकारका अभिप्राय रहै कि जब उन ज्ञानावरणादि कमकि उदयजन्य फर्को 
अवश्य ही भोगना पड़ता है तब उनके उदये होनेवारे उन अतिचारोको कंसे छोड़ा जा सकता 
है ? नहीं छोडा जा सकता है--उन्हँ सहना ही पडेगा ! ओर यदि बिना अनुभव किये उन्हें छोड़ा 
जा सकता है तो इस प्रकारसे चारित्र आदिको दूषित करनेवाले क्के भी निष्फर होनेका प्रसंग 
दुनिवार होगा । तब वैसी स्थितिमे उनके परित्यागका यह उपदेश निरथक सिद्ध होता दै। इस 
दंकाके समाधानमें यहां यह कहा गया है किं किसी प्रक्रारसे उत्पन्न हुए जीवक प्रहञस्त परिणामसे 
उन्हुं बिना फलानुभवनके भी छोड़ा जा सकता है ॥१००॥ 

आगे इसीको स्प किया जाता है- 

यदि कहीपर जीव बलवान्‌ होता है तो कहीपर कमं भी बलवान्‌ हुभा करते हँ । यही 
कारण है जो अनन्त जोव मुक्तिको प्राप्न हो चुके ह ओर अनन्त जोव संसारम हौ स्थित हं । 





१. ख तदुभयभेया 1 २.अए1! ६. अ होतश्वारा। ४. अ घर्वर्थेव ये तदुभयभेदज्ञाना । ५, अ कहं 
तेह उ । ६. अ `रुद्भवतो । ६ | 
१५ | 


७ श्रावकप्रजञप्तिः [ १०२ ~ 


कैचिज्जीवो बली स्ववीर्यतः विरष्टकर्माभिभवेन सम्यग्दर्नाद्यवाप्त्या अनन्तानां सिद्त्व- 
भवणात्‌ । क्रचित्कर्माणि भवन्ति बलवन्ति यस्मादेवं वीर्यवन्तोऽपि ` ततोऽनन्तगुणाः कर्मानु- 
भावतः संसार एव तिष्ठन्ति प्राणिन इति । तथा चाह--यस्मादनन्ताः सिद्धास्तिष्ठन्ति \ भवेऽप्य- 
नन्ता इति ।॥१०१॥ एतदेव प्रकटयति-- 
अच्च॑तदारुणाईं कम्माईं खवित्त॒ जीवबिरिएणं । 
सिद्विमणंता सत्ता पत्ता जिणवयणजणिएणं ॥१०२॥ 
अत्यन्तदारणानि विरुष्टविपाकानि । कर्माणि ज्ञानावरणादोनि ! क्षपयित्वा जीववोरयेण 
प्रलयं नीत्वा शुभात्मपरिणासेन ! सिद्धि मृक्तिम्‌ ! अनन्ताः चवा: प्राप्ाः जिनवचनजनितेन 
जो ववी्ंण । इह वेराग्यहेतुः सवमेव वचनं जिनवचनमुच्यत इति ।१०२॥ 
तत्तो णंतगुणा खलु कम्मेण बिणिञ्जिआ इह अङ्ति । 
सारीरमाणसाणं दुक्खाणं पारमरदंता ॥१०३॥ 
ततः सिद्धिमुपगतेम्यः सकाञ्ञादनन्तगुणा एव कमणा विनिजिताः ` सम्त इह संसारेऽटन्ति, 
यस्मादनादिमतापि [कालेनैकस्य निगोदस्यानन्तभागः सिद्धः, `असङ्कचेयाऽ्च निगोदा इति । 





विवेचन -अभिप्राय यह है कि जीवोमे बहुतसे इतने बलवान्‌ होते है कि वे बाधक कर्मोक्ो 
नष्ट करके प्राप्त हुए सम्यग्दशंनादि गुणोके प्रभावसे मुक्तिको प्राप्त कररेते हैँ । एसे अनन्ते जीव 
हं जिनका वृत्तान्त शास्वरौमे सुना जाता है । इसके विपरीत अनन्ते जीव एसे भ है जो अपनेसे 
नक्िष्ठ उन कमपि अभिभूत होकर संसारम ही परिश्रमण कर रहै ह । एसे संसारमे परिश्रमण 
करनेवाङे जीव उन सिरद्धिको प्राप्त हए जीवते अनन्त गुणे है ॥१०१॥ ` 


भागे इसे गौर भी स्पष्ट करते हृए उसी जीववीर्यको दिखलाते &- 

जिन भगवानुके वचनसे-परमागमके प्रसादसे--उत्पन्न जीवके सामर्थ्यसे--अपने नमं 
आत्मपरिणामके आश्वयसे-क्रेशजनक भयानक विपाके युक्त कर्मोका क्षय करके अनन्त जीव 
सिद्धि ( मुक्ति) को प्राप्त हो चुके है । यह वैराग्यके कारणभूत सभी वेचनको जिनवचन्‌ समन्नना 
चाहिए ॥१०२॥ । 

जागे कम॑की भी बरिष्ठताको दिखरते है- 

ऊपर निदिष्ट उन मुक्तिप्राप्त जीवसे अनन्तगुणे एेसे भी जीव है जो कम॑से जीते जाकर- 
उसके वशीभूत होकर--शारीरिक ओौर भानसिक दुःखोके पारको न पाकर यहाँ संसारमेंही 
परिश्रमण कर रहे है। 

विदेचन--यहां कमंको बलवत्ताको प्रकट करते हए यह कहा गया है कि जितने जीव 
अपनी भात्मशक्तिको प्रकट करके उसके आश्वयसे मुक्तिको प्राप्त हो चुके हँ उनसे भी अनन्तगुणे 
जीव दुनिवार उन ज्ञानावरणादि कर्मो अभिभूत होकर चतुगतिस्वरूप संसारम परिभ्रमण 
करते हृए ज्वर व कोठ आदि रोग जनित अपरिमित शारीरिक कोको तथा इष्टवियोग व अनिष्ट 
संयोग आदि जनित मानसिक कष्टंको भी सह रहे है । आगमम कहा गयाटहै किएक ही निगोद- 
शरी रमे जितने जीव अवस्थित होते ह उनके अनन्तवें भाग ही अनादि कासे अब तक सिद्ध हृए 
ह । फिर एसे निगोदशरीर तो असंख्यात हँ जिनमे रहनेवाके अनन्तानन्त जीव अनन्त कारे 


१. अ वोर्यवतोपि । २. अ निगोदस्यानतर्भावः सिद्धो असः । 





~ १०५ 1 प्रथमाणुत्रतस्वरूपम्‌ ७ 


कथमटन्तीव्यत्राह--शारीरमानसानां दुःखानां पारनरभमानाः\ तत्र कारौराणि ज्वरकुष्ठादीनि, 
मानसानीष्टविधोगादीनि ॥ १०३ उपसंहरत्ाह- 


तम्हा निच्चसईए बहुमाणेणं च अदिगयगुणंमि । 
पडिषक्खदु गंच्छाए परिणई आलोयणेणं च ॥१०४॥ 


यस्मादेवं तस्माच्निव्यस्मृस्या सदा अविस्मरणेन \ बहुमानेन च भावप्रतिबन्धेन चं ।! अधि 
करतगुणे सम्यक्त्वाद । तथा प्रतिपक्षजुगुष्सया भिथ्यात्वादयुद्ेगेन \ परिणत्यालोचनेन च तेषामेव 
भिथ्यात्वादीनां यरणफला एते इति विपाकालोचनेन चेति ॥१०४५1 


तीर्थंकरमत्तीए सुसाहुजणपञ्युवासणाए य । 
उत्तरगुणसद्धाए अपमाओ दोह कायन्ो ॥१०५॥ 


तथा तीथंकरभक्त्या परमगुरुविनयेन । सुसाधुजनपयपास्तनया च भाव्ाधुसेवनया । 
तथोत्तरगुणधद्धया च सम्यक्त्वे सत्यणुत्रताभिलाषेण, तेषु सत्मु महाव्रता्भिंङाषेणेति भावः । 
एवमेतेनं प्रकारेणाप्रमादो भवति कर्तव्य एवमप्रमादवान्नियमवेदनीयस्यापि कमंणोऽपनयति 
शावितमित्येष शुद्धस्य जीवव य॑स्य करणे उपाय इति ॥१०५॥ 





भी सिद्ध नहींहो सकते है । इसे कर्म॑को ही बख्वत्ता समन्नना चाहिए । इस प्रकार कहीं जीवकी 
बलवत्ता ओर कहीं कमंकी बलवत्ताका विचार करनेपर उपयुक्त रकाका समाधान हो जाता 
है ॥१०३॥ 

भब भागेको दो गाधाभों द्वारा इसका उपसंहार किया जाता है- 


इसोल्िए--उस संसारपरिश्रनणसे छटकारा पानके छिए-अधिकारप्राक्त उन सम्यक्त्व 
भादि गुणोके विषयमे सदा स्मरण रखने, उनके प्रति आदरका भाव रखने, उनके प्रतिपक्षभूत 
मिथ्यात् भादिको भोरे उद्विग्न रहने ओर उनके (मिथ्यात्व आदिके) परिणाम--दुःखोलादकता- 
का विचार करनेपे प्रमादको दुर करना चाहिए ॥१०४॥ इसके अतिरिक्त- 

तीर्थकरकी भक्ति-कल्याणकारो जिनेन्द्र व सदूगुर आदिक गुणो अनुराग, उत्तम साधु- 
जनोको उपासना भौर उत्तर गुणोकी श्रद्धा मो प्रमादको दूर करना चाहिए । 

विवेचन- यह्‌ पूवम (१००) कहा जा चुका है कि जीववीयंसे-जीवको आत्मशवितके 
द।रा-नियमसे अनुभवके योग्य भी कमंके विपाकको क्षोण किया जा सक्ता है । वह्‌ आत्मशक्ति 
किस प्रकारमे प्राप्त कीजा सकती है, इसे स्पष्ट करते हुए यहां कहा गया है किं मोक्षके उपायमूत 
सम्यक्त्व आदि गुणोका स्मरण उनके प्रति विनयैका व्यवहार, मिथ्यात्व आदि संसारपरिभ्रमणक्रे 
कारणोसे उद्वेग, उनके दुष्परिणामका विचार, वीतराग जिने आदि परमगुर्जोके गुणोमे अनु- 
राग, उत्तम साधुननोंका सेवा, तथा सम्यक्त्वके प्रादुभूत हौ जानेपर अणुत्रतोंकी अभिलाषा व 
उनके होनेपर महान्नतोंको अमिलाषा; इत्यादि ये एसे उपाय हँ जिनके आश्चयसे प्रमादको दुर कर 
उस आत्मशक्तिको प्रकट किया जा सकता है ॥१०५॥ 


१. अ ज्वरकष्ठादीनिति उपसंहरन्नाह । २. भ मावुप्रब॑धेन । ३. अ सुसाहूगुणपज्जवासर्णाए । ४. च सत्सु 
व्रतामि । ५. भ एवमनेन | 


७६ श्रावकप्रज्पिः [ १०६ - 


सांप्रतं द्वादशप्रकारं धावकधमंमुपन्यस्यता यदुक्तं पञ्चाणुब्रतादोनीति तान्यमिधित्युराह्‌- 
पंच उ अणुव्वयाहं धूलगपाणिवदहविरमणाईणि । 
तत्थ पटमं इमं खलु पन्न्तं बीयरागेहिं ॥१०६।। 
पच्च स्वणुब्रतानि~- तुरेवकारा्थंः । पच्चेव । अणुत्वमेषां सवंविरतिलक्षणमहाब्रतपक्षया । 
तथा चाहु-- स्थरप्राणवधविरमणादीनि स्थुरकप्राणिप्राणवधविरमणमाविजञन्दास्स्युरमषावादादि- 
परिग्रहः । तत्र तेष्वणुबरतेषु । प्रथममाद्यमिदं खस्विति इदमेव वक्ष्यमाणलक्षणं, हेषाणामस्येव 
दस्तुत उत्तरगुणत्वात्‌ । प्रज्ञप्रं वौतरागेः प्रहपितमहंन्ड्िरिति। १०६ 
थूरुपाणि[ण] बहस्स [स्प [विर दुविहो अ सो वहो होर । 
संकप्पारंभेहि य, बज्जई्‌ संकप्पभ विद्दिणा ॥१०७॥ 
स्थूरकप्राणवघस्यंः विरतिः स्थरा एव स्थूरका दौ लिद्ियादयस्तेषां प्राणाः शरोरेन्दरियोच्छ्वा- 
सायुब॑ललक्षणास्तेषां वधः जिघांसनं तस्य विरतिनिवृत्तिरित्यथंः । द्विविषश्चासौ वधो भवति । 
कथम्‌ ? संकत्पारम्भाम्याम्‌ । तत्र व्यापादनानिसंधिः संकल्पः, कष्यादिक्स्त्वारम्भः । तत्र वज 


॥ 





अब बारह प्रकारके श्रावक धर्मे निरूपणका उपक्रम करते हए पूवम (६) जिन अणु 
व्रतादिका तिदे किया गया था उनमें प्रथमतः पच अणुव्रतोको प्रकट किया जाता है- 

स्थूरं प्राणिवधविरमणको आदि लेकर अणुत्रत पांच ही ह । उनमें वीतराग जिनके दारा 
प्रथम अणुत्रत इसे कहा गया है जिसका कि स्वरूप आगेकी गाथामे निरिष्ट कियाजारहाहै। 

विवेचन-स्थृल प्राणिवधविरमण, स्थूर मृषावादविरति, स्थूरु अदत्तादानविरत्ि, परदार- 
परित्याग व स्वदारसन्तोष तथा पांचवां इच्छापरिमाण इस प्रकारये वे पांच अणुत्रतहं। इत 
बरतोम जो अणुः यहु विशेषण दिया गया है वहु सवेविरतिरूप महात्रतोकी भअपेक्षासे दिया गया 
है। उसका अभिप्राय यहु है कि महात्रतोंमे जिच भ्रकारसे प्राणिवधादिखूप पांच पापोंका परि- 
त्याग सवंथा--मन, वचन, काय व कृत, कारित, अनुमोदनापसे-किया जातादहै उस प्रकार 
प्रकृत अणुतव्रतोमे उनका सवधा परित्याग नहीं किया जाता, किन्तु देरातः ही उनका त्याग किया 
जाता ह । कारण यह कि जारम्भादि गहुकार्योको करते हुए गुहुस्थके उनका पूर्णं रूपमे त्याग 
करता शाक्य नहीं है, वहु तो स्थर खूपमे हौ उनका परित्याग कर सकता है ॥१०६॥ 

जेसा कि पूवं गाथाम संकेत किया गया है, अब अगेको गाया द्वारा उस प्रथम अणुत्रतंका 
स्वरूप कहा जाता है- 

स्थूल प्राणियोके वधै विरत ॒होनेका नाम स्थूरघ्राणिवधविरति अणुव्रत है। वहु वध 
संकल्प ओर आरम्भक भेदसे दो प्रकारका है। उसमें प्रकृत प्रथम अणुत्रतका धारक श्रावक 
आगमोक्त विधिके अनुसार संकत्पघे ही उस वधकां परित्याग करता है । 


विवेच्चन-स्थूरु नामकर्मके उदयसे जिनका शरीर स्थूल ( प्रतिघात सहित ) होता है उन्हे 
स्थूल ओर सूक्ष्म नामकरम॑के उदयसे जिनका शरीर सूक्ष्म ( प्रतिघात रहित ) होता है उन्दं सूक्ष्म 
कहा जाता है । प्रकृतमं स्थूल प्रागियोसे अभिप्राय द्रीन्द्रिादि जीवोका है । उनके शरीर, इन्द्रिय, 
उच्छ्वास, मायु भोर बक प्राणोके विघातका परित्याग करना, इसे स्थूक प्राणवधविरति कहते है । 
ग्रह उन पांच अणुत्रतोमे प्रथम है। प्रथम अणुत्रती श्वावक उस वधका परित्याग संकल्पसे ही 


१. भ स्पूरप्राणवव' दत्यतोऽऽग्रिमश्राणवध' पर्यन्तः पाठः स्वक्ितोऽस्ति। २, भ प्राणिवेष्यस्य । 


- १०९ ] देशविरतिपरिणामविषये शंका-समाधानस्‌ ७७ 


9.० # * १ . 
यति संकल्पतः परिहरति असौ श्रावकः प्राणवधं संकल्पेन, न स्वारम्भतोऽपि, तत्र नियमात्‌ 
प्रवतः \ विधिना प्रवचनोक्तेन बजंयति, न तु यथाकथंचिदिति ॥१०७ स चायं विधिः- 


उवउत्तो गुरुमूरे संविगगो इत्तरं ब इयर बा । 
अणुदियहमणसरंतो षाटेह विषुद्र परिणामो ॥१०८॥ 
उपयुक्तोऽन्तःकरणेन समाहितः \ गुरमुले आचायंसल्चिधो । संविग्नो मोक्षसुखाभिलाषो 
न तु रिद्धिकामः। इत्वरं चातुर्मासादिकालावधिना । इतरदा यावत्कयथिकमेव । प्राणवधं वज्जपतीति 


वतते । एवं वजंयित्वानुदिवसमनुस्मरन्‌, स्मृतिप्रलो धमं इति कृत्वा । पालयति वि्युद्धपरिणामः, 
न पुनस्तत्र चेतसापि प्रवतत इति ।॥११०८॥ अच्राह - 


देसविरइपरिणामे सहं किं गुरुणा फटस्सभावाथो । 
उभयपलिमथदोसो निरत्थञो मोहर्दिगं वु ॥१०९॥ 
इहु श्रावको यदाणुतव्रतं प्रतिपद्यते तदास्य देशविरतिपरिणमःस्याहानवा? कि चात 
उभयथापि दोषः । तमेवाह । देङ्ञाविरतिपरिणामे सति ! स्वत एव तथाविषाणुव्रतरूपाध्यवसाये 


सति क गुरणा । किमाचायेण यत्संनिघौ तद्गृह्यते । कुतः ? फलस्याभावात्तत्संनिधावपि । 
प्रतिपत्तुः स एव फललाभः, स च स्वत एव संजात इत्यफलागुरमागणा । क च उभयपलिमन्थ- 





करता है । निरन्तर आरम्भमे प्रवृत्त रहनेवाला वह्‌ गृहस्थ श्रावक आरम्भसे उसका परित्याग 
नहीं कर सकता है । प्राणिविघातका जो अभिप्राय रहता है उसका नाम संकल्प है । मारम्भसे 
अमिप्राय खेती आदि कार्योका है । इस प्रकार गृहमे स्थित रहते हूए श्रावक उस भआरम्भको नहीं 
छोड सकता है, अतः उसके आरम्भजनित्त हिसाका होना अनिवायं है । हां, यहु अवश्य है कि 
ञारम्भ कार्यको करते हए भी वहु उसे सांवधानीके साथ करता है, तथा निर्थंक आरम्भसे भी 
बचता है । पर संकलत्पपुवेक वहू कभी प्राणिविघात नहीं करता इस प्रकारसे उसका वह्‌ स्थूल 
प्राणवकधषविरति अणुव्रत पुरक्षित रहता है ॥१०७॥ 

अब्र जिस विधिके साथ व्रतको स्वीकारकिया जातादहै उप्त आगमोक्त विधिका निर्देश 
किया जाता है- 

व्रतका इच्छक श्रावक मोक्षपुखकी इच्छासे गुरुके पादमूलमे उपयोगसे युक्त ( सावधान ) 
होकर नियत काल--चातुर्मासि आादि-के किए अथवा जीवन पयन्तके लिए स्वीकृत त्रतका 
प्रतिदिन स्मरण करता हुआ पाकन करता है ॥१०८॥ यहाँ शंका-- 

व्रतके इच्छक श्रा वकके देराविरति परिणामके होनेपर गुरुपे कष्या प्रयोजन दहै? कुभो 
नही, क्योकि उसका कुछ फर नहीं है । इसके अतिरिक्त गुरु ओर शिष्य दोनोके ही उ व्यथं 
व्यापारका दोष भी होतादहै, जो निरर्थक व मोहुकादहैतुहै। 

विवेचन--यहां शंकाकारका कहना है कि इस प्रथम अणुत्रतके इच्छुक श्रावकके उस देश- 
विरत्िके ग्रहणका परिणाम हैया नहीं है। यदिदहैतो फिर आचाय॑के समीपमे उसके ग्रहण करने- 
का क्या प्रयोजन है ? कु भी नही, क्योकि वैसे परिणामक होनेपर गृरकी समौपताके बिना भी 
वहु उसका पालन करनेवाला ही है । इससे गरका व्रतको ग्रहृण करना बीर क्िष्यका गुसके 


१. अ प्राणिवधं । २. भ प्रवर्तेत शत्यताह्‌ । ३. अ सति । ४. अ “वातः नास्ति । ५. भ॒ भावात्सन्निघावपि 
प्रतिपत्तु स एव संज्ञान इत्यफला । 


७८ ध्रावकप्रजञप्तिः [ ११० - 


दोषः तथाविधाणुव्रतरूपाध्यवसाये सत्येव गुरसंनिधो तत्प्रतिपर्यभ्युपगमे उभयोराचायंशिष्योभ- 
धाव्यापारदोषः । स च निरथंको मोहूल्ग एव न हि अपरुढस्य प्रयोजनमन्तरेण प्रवृत्तिरिति ॥१०९॥ 


द्वितीयं विकत्पभूुररीकृव्याह- 
दन्हषि य युसावाओ तयमोवे पारुणस्स वि अभावो । 
न य पेरिणामेण विणा इच्छिञ्जई्‌ पारणं समए ॥११०॥ 


यदि न देशविरतिपरिणामन एव ताहि द्वयोरपि प्रतिपततप्रतिपादकयोः शिष्याचारंयोः । 
मूषावादः जिष्यस्यासदम्युपगमादृयुरोऽचास्मिधानादिति ! # च तदभावे देहाविरतिषरिणास- 
स्या भावे । पालनस्यापि ब्रतसंरक्षणस्याप्यभावः । एतदेव स्पष्टयन्ति- न च नैव । परिणामेनान्त- 
रोदितेन । विना इष्यतेऽभ्युपगम्यते ! पालनं संरक्षणे, ब्रतस्थेति प्रक्रमाद्‌ गम्यते । समये सिद्धान्ते, 
परमार्थेन तध्येव ब्रतत्वादिति ।॥११०\ 

एवं पराभिभ्रायमाजङ्कुच पक्षद्रयेऽप्यदोष इत्यावेदयन्नाहु-- 
॥ 1 १ 
समीपे उच ग्रहृण करना, इस प्रकाऱी वह दोनोकी ्रवृत्ति निरथंक सिद्ध होने साथ अन्ञानता- 
की भौ सूचक है, क्योकि कोई भी विच(रशील व्यवित `प्रयोजनके बिना किषी कार्ये प्रत्त नही 
होता हे ॥१०९॥ | 

अगे शंकाकार दुसरे पक्षमे भी दोषको दिखलाता है- 


वह कहता ह कि यदि स्वोकृत देशविरतिके पालनका उसका परिणाम त्हींहै तो शिष्य 
भोर गुर दोनोके ही असत्यभाषणका प्रसंग प्राप्त होता दै, क्योकि उस त्रतके पानके परिणामक 
अभावमें उसका पार्न करना सम्भव नहीं है। आगममे भी परिणामके विना व्रतका पान 
स्वीकारनहींकियागयादहै। 


विवेचन त्रतके इच्छक श्रावकके उसके पालनका परिणाम है या नही, उन द्यो विकल्पो. 
मे-ते प्रथम विकल्पमें गुरुको समोपताको शंकाकार निरथंक बता चुका है। भब दूसरे विकल्पं 
भी दोषको दिखलते हए वहु कहता है कि यदि ब्रतके पालनका परिणाम नहीं है तो गुरके 
समीपे त्रतके ग्रहण करनेएर उन दोनौके असत्यवादका प्रसंग प्राप्त होता ठ । कारण यह कि उस 
देशविरति ब्रते परिणामक विना ही जब शिष्य उसे ग्रहण कर रहा है तब स्पष्ट ही उसका वह्‌ 
भाचरण असत्यतासे परपुणं है । साथदहीव्रतपाङनका परिणाम न होनेपर भी गुरु जो उसे व्रत 
दे रहा है, यह्‌ उसका भी प्रकटमे अपत्य भाचरण है। इसके अतिरिक्त जब रिष्यकरे उप व्रतके 
-पार्नका परिणाम ही नहीं है तब वह्‌ उसका पालन भो क्यों करेगा ? नहीं करेगा । आगमम 
भो परिणामके बिना त्रतका ग्रहण करनाव कराना स्वीकार नही किया गया । इस प्रकार 
व्रतको ग्रहण करनेवाङे श्रावकके चाहे उसके पाछनका परिणाम हो भी ओर चाहु वहनमभी 
हो, दोनों हौ अवस्थामे गुरुको समीपता निरथंक सिद्ध हाती है । इस प्रकारसे शंकाकारने गुरुके 
समीपम त्रतके ग्रहुणको निरथंकताको सिद्ध करनेका प्रयत्न धिया है ॥११०॥ 

अब रांकाकारके हारा उभय पक्षम दिये गये दोषोका निराकरण करते हए गुरुको समीपता- 
का प्रयोजन बतरति ह- 








१, भ दोण्टूवि। २,.अगपररि। 
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संते विय परिणामे गुरमृरुपवञ्जणंमि एस गुणो । 
दटया आणाकरणं कम्मखओवसमवुडदी य ॥१११॥ 
सत्यपि च परिणामे देशदिरदिरूपे ¦ युमलप्रतिपाइने आचायंसन्निधो प्रतिपत्तिकरणे 
एष गुण एषोऽस्युच्चयः । यदत दृढता तस्मिन्नेव शूणे दाढर्चं । तथाज्ञाकरणं अहंदाज्ञासंपादनम्‌, 
यतस्तस्यष उपदेशो गुरंसन्निधो ब्रतग्रहृणं कायंसिति १ तथा कर्म्॑षयोपल्मवुद्धिश्च तथाकरणे 
दाढयर्ज्ादपादनशुभपरिणामतः अधिकतरक्षयोपश्ामोपत्तेरिति ।॥१११॥ | 
इय अदिए फरमावे न होर उभयपलिमंथदोसो उ । 


तयभावम्मि वि दुन्हवि न युसावाभोवि गुणभावा ॥११२॥ 
इय एवमधिके फलभावे पूर्वावस्थातः अभ्यधिकतरायां फलसत्तायाम्‌, न भवति न जायते ! 
उभयपलिमन्यदोषः रिष्याचायंयोंधाव्यापारदोषं इत्यथः । एवं परिहूतः प्रथमो विकल्पः । 
दवितीयमधिकृत्याहु-तेदभावेऽपि देक्ाविरतिपरिणामाभावेऽपि \ योरपि प्रत्याख्यातु-परत्याख्याप- 
यित्रोगुंस-शिष्ययोः। न मृषावाहोऽपि प्राक्चोदितः ! कुतो गग भावाद पुग मवादिति ॥११२॥ 
गुणभावमेवाह- | 
तग्गहणड च्चिय तओ जायडइ कारेण असडमावस्ष । 


इयरस्स न देयं चिय सुद्ध छलिओ वि जई अप्टो ॥११३॥ 
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शिष्यके देशविरतिके पाछनका परिणाम होनेपर भी गुरुके समीपम उपे स्वीकार करनेपर 
यह गुण ( काभ ) है-एेसा होनेपर उक्त ब्रतके परिपालनमे दुढृता होती है, साथ ही उससे 
जिनाज्ञाका भी पालन जाताहै। कारण यहकि गुरुके समीपमेदही व्रतको स्वीकार करना 
चाहिए" एेसी जिनागमकी आज्ञा है । इसके अतिरिक्त दृढृतापूर्वंक त्रतके पान करने गौर उस 
जिनाज्ञाकरा सम्पादन करनेसे कमक क्षोपशममे वृद्धि भी होती है ॥११९१॥ 

इस प्रकार गुरुके समीपमे व्रतके ग्रहणके खाभको दिखलाकर आगे शंकाकारके हारा 
निर्दिष्ट गुरं व शिष्य दोनोके उस व्यापारकी निरथंकता व असत्यमाषण दोषोका निराकरण किया 
जाता है- 

टस प्रकार गुरुके समीपे व्रतके ग्रहणसे अधिकतर फलके सदुभावमे गुर व शिष्य दोनोके 
उस व्यापारकी निरथंकताका वह दोष प्रकृते सम्भव नहीं है । ब्रतपरिपालनपरिणामके न होने- 
पर जो दूसरे पक्षमे दोनोके लिए असस्यवादका दोष प्रकट किया गया था वह भी सम्भव नहीं है । 
कारण यह्‌ कि गुरुके समोपमे व्रतके ग्रहणसे गृणको ही सम्भावना विलेष है, इसीलिए दोनोकि 
उस कार्यको असत्यतापुणं नहीं कहा जा सकता ॥११२॥ ` 

जगे वहु गुण कौन-सा है, इसे ही स्पष्ट किया जाता है-- 

यदि व्रतको ग्रहण करनेवाला श्रावक शठता ( धृ्तता } से रहित है तो विधिपुवेक गुरुके 
समोपे उसके भ्रहणसे ही समय पाकर उसके उस स्वीकृत व्रतके पाकनका वह परिणाम भी हो 
सकता है । इतरको-दाठतासे युक्त धूतं व्यक्तिको-त्रतक्रा देना अवदय योग्य नहीं है । पर यदि 
कोई घृतं प्रत्याख्यान करनेवाले सरल हृदय साधुको धोखा देता है तो भी वहं साधु शठ्तासे 
रहित होनेके कारण शुद्ध ही है--इसे त्रतके देनेमे कोई दोष नहीं है। | 


व 
0. 
१. म॒. दृढया । २. ज दोहवि । ३. ख मुपाघ्यान्यार । ` ` 
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तद्ग्रहणत एव विधिना गुरुतक्िधौ ब्रतग्रहणादेव । तको जायते कारेन असौ देशविरति- 
परिणामो भवति कालेन तत्‌ गुरुसन्निधिकारणत्वादित्यथंः। किविश्िश्स्य ? अशठभावस्य 
श्राद्धस्य सत्वस्य । श्ाठविषधं दोषमाशषङ्चाह--इतरस्य शठस्य न वेयमेव-- व्रतम्‌, अस्यानदाने 
भगवदाक्ञातनाप्रसङ्खात्‌ ! तदज्ञानविषयं दोषमाशङ्कयाहं ~- श्ुडः छलितोऽपि यतिरजठः छद्यस्थ- 
प्रत्यपेक्षणयाः कृतयत्नो मायाविना कथंचिद्रयंसितोऽपि विप्रतारितोऽप्या्जवः साधुरदोषवानेव, 
आ्ञानतिक्रमादिति ॥१६३)। 
अपरस्त्वाह- 
थृलगपाणाईवायं पच्चक्खंतस्स कह न इयरमि । 
होईणमई जडस्य वि तिषिहेणं तिदंडविरयस्स ॥११४॥ 
स्थुरकश्राणातिषातं द्रीच्ियादिप्राणजिरघांसनम्‌ । प्रत्याचक्ाणस्य तददिषयां निवृत्ति फार 
यतः । कथं नेतरस्मिन्‌ कथं न सृष्ष्मप्राणातिपाति \ भवत्यनुमतियंतेभवत्येवेत्यमिप्रायः। कि 
विक्ञष्टस्य धतेस्त्िविधेन धिदण्डविरतस्य मनसा वाचा कायेन सावद्यं प्रति कृत-कारितानुमति- 





विवेचन--इन सबका अभिप्राय यहु है कि जाचा्य॑के समीपमें विधिपु्व॑क ब्रतके ग्रहण करने 
पर उसका परिपालन दुढृताके साथ होता है । साथ ही जिनागमकाजो यह्‌ विधानदहै कि गुरौ 
साक्षीमें व्रतको ग्रहण करना चाहिए, उसका अनुसरण करनेसे जिनदेवके प्रति धरद्धाभाव भी प्रगट 
होता है । इस सरल परिणतिके कारण बाधक कमंका कुछ विशेष क्षयोपक्चम भौ होता है । यदि 
कदाचित्‌ ब्रतको स्वीकार करनेवालेका उसके पालनका परिणाम भीनदहो तो भी यदि वहु सरल- 
हृदय है तो गुरुको समीपतमं ग्रहण करनेसे कभी उसका परिणाम भी उस्षके पारनका हो सकता 
है) हा, यदि वह्‌ धृतं है भौर गुरुको उसकी धृत॑ताका पता खण जाता है तो निरिचत ही उसे 
त्रत नहीं ग्रहण कराना चाहिए, अन्यथा जिनकी आशातना प्रसंग दुनिवार होगा । पर यदि सरस 
हृदय साधुको उसकी धूतंताका पता नहीं चल्ता है तो व्रतके ग्रहण करानेमे वह्‌ विशुद्ध परिणाम- 
वाला होनेके कारण दोषका माग नहीं होता । शस प्रकार गुरुके समीपे त्रतके ग्रहणसे . इतने 
लाभके होनेपर गुर व शिष्यकी इस प्रक्रियाको न तो व्यथं ठहराया जा सक्ता दहै भौर न उनके 
इस विशुद्ध आचरणे असत्यवादका भी प्रसंग दिया जा सकता है ॥१११-१३॥ 

इस प्रसंगमे अन्य कोर शंका करता है- 

जो यति तीन प्रकारसे त्रिदण्डसे विरत है-मन, वचन, काय ओर कृत, कारित, अनु- 
मोदनसे पापका परित्याग कर चुका है--वहु जब किसीको स्थर भाणियोके प्राणविघातका 
प्रत्याख्यान कराता है तब उसकी अनुमति इतरमे--स्थूर प्राणियोसे भिन्त सूक्ष्म प्राणियोके 
विघातमे-कंसे अनुमति न होगी ? 

विवेचन-जो महाव्रती मुनि मन, वचन, काय ओौर.कृत, कारित, अनुमोदनासे स्वयं 
समस्त सावद्य कमंका परित्याग कर चुका है वहु यदि किसीको स्थूरं प्राणि्योके विघातका व्रत 
ग्रहण कराताहै तो उससे यह सिद्ध होता है कि उसकी सूक्ष्म प्राणियोे विघातविषयक 
अनुमति है । अन्यथा वह्‌ स्थुोके साथ सृष्ष्म प्राणि्योकी भी हि्ताका परित्याग क्यों नहीं करता । 


१. भ इतरशठस्य । २. अ प्रसंगात्‌ विषमारांक्याह 1 ३. भ यतिरशब्दः छद्मस्थ्यप्रपेक्षणया । ४. अ होयणु- 
मतो जष््स्सा तिविहण । ५. भ भवत्यनुमतिभंवत्ये । | 
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विरतस्य । तथा चान्यत्रापि निषिद्ध एव यतेरेवं जातीयोऽथंः । यत उक्तम्‌--'माणुमती केरिसा 
तुम्हे ति ॥११८। | 
अच्र गुरराह~- 
अविदहदीए होई च्चिय विहीई नो सुयधिसुद्धभावस्स । 
गादावहसुअचोरगगहण-मोअणा इत्थ नायं तु ॥११५॥ 
अविधिना भवत्येव अणुत्रतग्रहूणकाले सम्यगनाख्याय संसारात्तारताख्यापनपुरःसरं 
साधुघमं प्रमादतोऽणुव्रतानि यच्छतो भवत्येवानुसतिः\ विधिना पुनः साधुधमेकथनपुरःपरेण । 
नेति न भवत्यनुमतिः । किवििष्टस्य ? श्रतविशुद्धभावस्य तत्त्वज्ञानास्लध्यस्थस्येत्यर्थः । 
त दणष्टान्तमाह्‌-गुहपतिसुतचो रग्रहण-मोचना अत्र ज्ञातमिहं उदाहरणमित्यर्थः। 
तच ऋ 


वसंतउरं नगरं, जियसत्‌ राया, धारिणी देवो, दणदातिसएण (?) परिवुद्रो से भत्ता 
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इस प्रकार सूष्ष्म प्राणियोकी हिसाविषयक अनुमति होनेपर उसका महाव्रत भंग होता है। यहु 
दंकाकारका अभिप्राय है ।॥११४॥ 

जगे इस दांकाका समाधान किया जाता है- 

यदि स्थूल प्राणि्योके घातका प्रत्याख्यान करनेवाला वहु यति आगमोक्त विधिके बिना 
उसे उसका प्रत्याख्यान कराता है तो निङिचित ही उसको सृष्ष्म प्राणियोके घातमें भनुमति होती 
है । पर श्रुतपे विशुद्ध अन्तःकरणवाला वहु यदि विधिपूवेक ही उसे उसका प्रत्याख्यान कराता है 
तो सक्षम प्राणियोके घातमें उसकी अनुमति नहीं हो सकती । यहां चोरके रूपमे पकडे गये गृहुपतिके 
पुत्रोके प्रहण ओर मोचनका उदाहरण हे । 


विवेचन--प्रस्याख्यान करानेकी सामान्य विधि यहदहै कि जो आ्महितैषी त्रततको ग्रहण 
करना चाहता है उसे आचय प्रथमतः संप्ारको असारताको दिखाकर पाधुधमंका उपदेश दे । 
इसपर यदि ब्रतम्रदणका इच्छुक श्रावक साधुधमंके ग्रहणम अपनी अपषमथंताको प्रकट करता 
तो फिर उस स्थितिपे उसे अणुत्रतोका उपदेश देकर प्रथम अणुत्रतको ग्रहण करते हुए स्थूक 
प्राणियोकी हिसाक्रा परित्याग करावे । इस विधिक्रे अनुसार ही यदि आवायं प्रथम अणुत्रत्भे 
प्राणिरयोकी हिसाक्रा परित्याग कराताहै तो उसकी सूक्ष्म प्राणियोके घातमे अनुमति नहीं 
हो सकती । पर यदि वह इस प्रत्याख्यान विधिकौ उपेक्षा कर उसे प्रारम्भे ही अणुत्रतोका उपदेशं 
देते हए स्थर प्राणियोकी हिसाका परित्याग कराताहै तो उसके छिए अवश्य ही उस सूक्ष्म 
जीवोके घातविषयक अनुमतिका प्रसंग प्राप्त होता है । आचाय अमृतचन्द्रने प्रथमतः मुनिधरम॑कां 
उपदेश न देकर गृहस्थधर्मका उपदेशं करनेवाले साधुको अल्पबुद्धि कहकर उसे निग्रहका पात्र 
बतलाया है (पु. सि. १७.१८ ) । विधिपूव॑क स्थूकु जीवको हिसाका प्रत्याख्यान करानेवाले 
भचार्यंकी अनुमति सृष्ष्म प्राणियोके घातमे केसे नहीं होती है, इसके स्पष्टोौकरणमे यहां एक सेठके 
छह पूत्रोका उदाहरण दिया जाता है जो चोरीके अपराधमे पकडे गये थे व जिनमेसे एक बडे 
पत्रको ही सेठ छृडा सका था । वह्‌ कथा इस प्रकार है- 

वसन्तपुर नगरमे एक जितत नामक राजा राज्य करता था। उसकी पल्नीका नाम 


१. अ “अच्र' नास्ति। २. अ मोचनार्थ ज्ञातमिह । ३. अ देवी णडा तुसिएण प्रतुदा । 
१९१ 


८२ श्रावकप्रज्ञपिः [ ११५ ~ 


भणिया य णेण, भण क ते पियं कौर । तोए भणियं-कोपुदीए अंतेडराणं जहिच्छापयारेण 
निति अस्तवपसाउत्ति। पडिसुयमणेण । सप्रागओ सो दिषहो । कारावियं च अणेण भोक्षणं 
जहा जो एत्थ अज्ज पुरिसो वसिही तस्स मए सारीयो णिग्गहो कायव्वो, उगरदंडो य 
रायत्ति। ततो णिरगया सव्व पुरिसा । णवरमेगस्स सेद्णो छ पुत्ता संववहारवावडथाए 
रह ण णिग्गया । इककिया पञोलिजो । भएण तत्थेवं खु्िया वत्तो रयणीऊसवो । बोयहिवह 
थ पउत्ता चारिवा गवेसह्‌ को ण णिगणउत्तिं । तेह निडउण्णबरुद्धीए गवेसिङऊण साह्यं रन्नो 
अमुगसेद्िस् छयुया ण णिरगय त्ति 1 कुविभो राथा । भणियं चाणेण वावाएहु ते दुराधारे । 
गहिया ` देः रायपुरिरसोहि \ एयं वायं णिङण णरलईमीव समागञो तेसि पिया । विन्तो 
य णेण ` राणा--देव, खससु एगमवराह, सयह एक्कवारं सम एए मा अन्नो वि एवं काहित्ति 
ण॒ सुयई राया । पुणो पुणो. भम्नसाणेण मः कलल भवउ त्ति मुक्को से जेटुपुक्तो, वावादइया 
इयरे ! ण य समभावस्त सव्वपृक्तेसुं सेटछिस्प देखावायणेसु अणुमई त्ति । एत दिटठंतो । इमो 
एयस्त उवणओ-- रायातुल्लो सावगो, कावाईञ्जमाणञणियतुल्ला ` जोवणिकाया, पियतुल्लो साह, 
विन्नवणतुल्ला अणुवथगहणकारे साधुधम्मदेखण्य \ एवं च असुयणे वि सावगस्प, ण साधुस्स 
धारिणी देवी था 1 एक समय रानी धारिणी देवीके दनद्रतिश्य(?)से सन्तुष्ट होकर राजाने उससे 
पूछा किं बोर तेरा कौन-सा अभीष्ट पूरा किया जावे ? इसपर उसने कहा कि पूणिमाके दिनं राते 
छानुसार घूम-फिरकर अन्तःपुरकी रानि्योको कौमुदो ( रजनी ) उत्सव मनानेकी प्रसन्नता 
प्रकट कीजिए । राजाने उपे स्वीकार कर छिया। वह्‌ उत्सवका दिन आ गया। तवर राजने 
तगरभें यह्‌ घोषणा करा दौ कि आज जो पर्ष यहाँ रहेगा उसे मे शारोरिक दण्डकराञ्गाजो 
भयानक होगा 1 राजाकी इव घोषणाको सुनकर सब पुरुष नगरे निकल गये, केवर एक सेठके 
छह पुत्र व्यवहार कायम व्यापृत होनेसे शोघ्न नहीं निकल सके । परचात्‌ जब उन्होने राजाकी उस 
घोषणापर ध्यान दिथा तब भयमीत होकर वे वहीं छप गये । रजनी उटपव समाप्त हो गया। 
दूसरे दिन गृप्तचरोको इस बातके खोजनेमे प्रवृत्त क्रिया गया कि कौन पुरुष नगरसे नहीं निकला 
है । उन्होने अपने बुद्धिचातुयंसे खोजकर राजसि कह दिया कि अमुक *सेठके छह पुत्र नहीं निकले । 
सपर राजा क्रोधको प्राप्त हुभा । तब उसने कहा छि उन दुराचारिथोको मार डालो । तदनुसार 
राजपुरुषोने उनको पकड छया । इस वृत्तको जानकर उनका पिता राजाकरे समीप गया ¡ उसने 
राजसे प्रार्थनाकी किटि देव ! इनके एर अपराधङो क्षमा कर दीजिए ओर इन मेरे पृत्रोको छोड 
दीजिए । परन्तु राजा अन्य भी कोई एेसे अपराधकरो न कर इस विचारे उन्हँं नहीं छोड रहा 
था। जब सेठने बार-बार कहा तब वंशकाशक्षयन होः इस विचारसे राज्ाने उसके बडे पुत्रको 
छोड दिया ओर देष पाँच पुत्रको प्राणदण्ड दे दिया । सेठ अपने उन छह पुत्रोमे समान भनुराग 
रखता था । पर राजाने जब उन सबको न छोड़ा. तब सेठने एक बडे पुत्रको छुडाया । इसमे 
सेठकी जन्य पु्घोके घातमें अनुमति नहीं रहो, बाध्य होकर ही उसे एकं पत्रको दुंडाना पडा । 
यह दुष्टान्त है । इसका उपनय इस प्रकार है-प्रकृतमें श्वावक राजाके समान है, जीवनिकाय मारे 
भानेवारे सेठ पुर्रोके समान है, साधु पिताके समान है तथा अणुत्रत ग्रहणके समयमे साधुके द्वारा 
दिया जानेवाखा उपदेश सेठक्र विज्प्तिके समान है । इस प्रकार श्रावकके असुजन ( धृतं ) हौनेपर 


१. भ उग्रदजोरायत्ति णिमाया। २. अ ठढक्कीया पीड । ३. अ तत्येण। ४.अकफो णिग्रउत्ति। ५. अ 
तें ॥९। { क, 
ते" नास्ति । ६. म. गहियोरयाय । ७. नतेः नास्ति! ८. भ समगड.प्िथिया।९, भय णेय। 


~ ११८ 1 स्थूलप्राणातिपातप्रव्याख्याने शँका-समाधानम्‌ ८३ 
दोसो । न चैततस्वमनोषिकया परिकल्पितम्‌ । उक्तं च सुत्रकृताद्धः -गाहावशयुयचोरगहणवि- 
मोक्लणयाएत्ति । एततसंग्राहुकं चेदं गायात्रयम्‌- 
देवीतुद्रो राया ओरोहस्स निसि उसवपसाओो । 
घोषण नरनिग्गम्रणं छन्वणियसुयाणनिखेगो ।११६॥ 
चारियकदिए वज्ज्ञा मोणएड पिया न मिन्लहं राया ! 
जिडय॒यणे समस्स उ नाणु तस्स सेसेखु ॥११७॥ 
राया सडटो बणिथा काया साहू य तेसि पियतुल्छो । 
मोयड्‌ अविसेसेणं न युयइ सो तस्स किं इत्थ ॥११८॥ 
एतद्गताथंमिति न व्याख्यायते णवरभोरोहो अंतरं भर्त । 
साप्रतमन्यद्रादस्थानकम्‌ - 





भी वह्‌ दोष उस श्रावककाही दै, साधुक्रा कुछ दोष नहीं है । यह वृत्तान्त कुछ हमारी बुद्धिके 
दाया कल्पित नहीं है, क्योकि सूत्रकृतांगमें कहा भो है-गाहावरई्युयचोरगगहूणविमोक्लण. 
याएत्ति । 

इस वृत्तान्तको संग्राहक ये तीन गाथाएं ह- 

राजा अपनी पटरानीपर सन्तुष्ट हुआ, इषसे उसने उसकी इच्छानुषार रातमे उत्सव 
मनानेके विषयमे अन्तःपुरको प्रसन्नता प्रकट को । इसके लिए उसने परुषोके लिए नगरसे बाहर 
निकर जानेके विषयमे घोषणा कया दी। उस समय छह वणिकुपृत्र नगरके बाहर नहीं निकल 
सके ॥११६॥ । 


गुप्तचरोके कहनेपर राजाने उनका वध करनेकी आज्ञा दे दी । तब पिता उनको दुडाता 
है, पर राजा उन्हं नहीं छोडता है । तब सब पूवो विषयमे समान माव रखनेवाला सेठ ज्येष्ठ 
पुत्रको दछडाता है । इससे उसकी शेष पांच पुत्रके वधमें कुछ अनुमति नहीं रही ॥११७॥ 

राजा श्रावक जैसा है, वणिक्पुत्र जोवनिकाय जैसे है, साधु उनके पिता जेठा है। पिता 
समान रूपसे सबको छुडाना चाहता है, पर राजा नहीं छोडता है । इष परिस्थित्िमे सेठका क्या 
दोष दहै ? अभिप्राय यहु है कि जिघ प्रकार सेठ अपने समी पृत्रोको दुडाना चाहता है, पर उसके 
बहुत प्रार्थना करनेपर भौ जब राजा उन्हँ नहीं छोडता है तब सब पुमे समबुद्धि होता हुञा 
भो वह्‌ एकं बड़ पूत्रको ही दृडाता है । इससे यहु नहीं कहा जा सकता किं उको अन्य पुत्रोके 
वध करानेमें अनुमति रही है \ ठीक इसी प्रकार साधु श्रावक स्थू व सूक्ष्म सभी जोवोकि वधको 
छृडाना चाहता है, पर श्रावक. जब समस्त प्राणियोके वधक छोडुनेमे अपनी असमथंता प्रकट 
करता है तब वह्‌ उससे स्थर प्राणियोके ही वधकं प्रत्याख्यान कराता है । इससे समस्त प्राणियोमे 
समबुद्धि उस साधुके अन्य सूक्ष्म प्राणियोके वधविषयक अनुमतिका प्रसंग कमो भो नहीं प्रप्त 
सकता ॥११८॥ 

अब जिनको उक्त त्रस प्राणियोके घातका वह्‌ ब्रत अभीष्ट नहीं है उनके अभिप्रायको स्पष्ट 
किया जाता है- | 


१, अ ण मेस्लई 1 २. अ 'द्वादशकस्थानं । 


८  श्रावकप्रज्ञप्तिः [ ११९ ~ 


तसपाणघायविरई तत्तो थावरगयाण बहमावा । 
नागरगवहनिवित्तीनायाओ के्‌ नेच्छति ॥११९॥। 
वरसप्राणघातविरति द द्ियापिप्राणन्यापत्तिनिवृत्तिम्‌ 1 ततस्तस्मात्‌ त्रसंकायात्‌ । स्थावर 
गतानां प्रथिव्यादिसमुत्पन्नानाम्‌ । वघधभावाष्रयापत्तिसं भवान्नागरकवधनिवृत्तिज्ञाततो नागरकुवध- 
निवुस्थुदाहुरणेन । केचन वादिनो नेच्छन्ति नास्थुपगच्छन्तीति गाथाक्षराथः ॥\११९॥} 
भावाथ त्वाहु- | 


पच्चक्खाय॑मि इहं नागरगवदहम्मि निग्गयं पि तओ । 


तं वहमाणस्स न किं जायई्‌ बहविरईभंगो उ ॥१२०॥ 
प्रस्थाद्याते इह परित्यक्ते अत्र । कस्मिन्‌ ? नागरकजिधांसने । निगंतमपि निःक्रान्तमपि । 
ततो नगरात्‌ । तं नागरकेम्‌ । घ्नतो व्यापादयतोऽन्यत्रापि । ,न कि जायते बधविरतिभद्धः 
प्रत्याख्यानभङ्गो जायत एवेति ।॥१२०। 


इत्थं दृष्टान्तमभिधाय अधुना दाष्टान्तिकयोजनां वुवन्नाह्‌- 
इय अविसेसा तक्तपाणघायविरईं काउ तं तत्तो | 
थावरकायमणुगयं वहमाणस्स धुवो भगो ॥१२१॥ 


इय एवमविशेषात्सामान्येनैव त्रसप्रागघातविरतिमपि कृत्वा तं त्रसम्‌ । ततस्त्रसकायत्‌ 
दीद््रिपादिलक्षणात्‌ । स्थावरकाथमनुगतं विचित्रकमंपरिणामात्पर्चात्पृथिव्यादिषुत्पन्नम्‌ \ घ्नतो 
व्यापादयतो ध्र. बो भङ्गोऽवश््यमेव भङ्गो निवृत्तेरिति \ संभवति चेतद्यतत्रसोऽपि मतवा श्रावका. 
रम्भविषये स्थावरः प्रत्यागच्छति, स च तं व्यापादयतीति ।॥१२१॥ 


ततक्ष्च विज्ञेष्यप्रत्याख्यानं कतन्पमनवद्यत्वादिति ! आह्‌ च- 


कितने ही वादी नागरिकवधकी तिवृत्तिके उदाहुरणते उस त्रप प्राणिर्योके घातको विरति- 
को इसर््ए नहीं स्वीकार करते ह कि उससे त्रस्त अवस्थाको छोडकर स्थावरोमे उत्पन्न हुए उन 
त्रस जीवो घातकी सम्भावनासे स्वीद्रत ब्रत भंग हो सकता हे ॥११९॥ 

आगे पूरवंनिरिष्ट उत्त तागरिकवधनिवृत्तिन्यायकरो ही स्पष्ट किया जाता है- 

यहां किसीके द्वारा नागरकिवधका प्रत्याख्यान करनेपर जब नगरसे निकटे हुए किंसीका 
वहु वध करता है तब भ्या उसका वहू वधा त्रत भण नही दहो जाताहै? वहुभंगहोतादही 
है ॥१२०॥ 

अब इश दृशन्तको योजना दा्न्तके साथ की जाती है-- 

इत प्रकार सामान्य कूपसे व्प्राणघातविरतिको करके उसषे-द्रोन्द्रियादिरूप त्रस 
प-यसे--स्थावरकायको प्राप्त हृए्‌ उस तरषका घति करते हुए श्रावकका वहु ब्रत गिरिचत हौ 
भंग होता दै ॥१२१॥ 

इसतछिए्‌ वादके अभिमतानुसार विशेषित करके प्रत्याख्यान करना चाहिए, तभी वह 
निदि रह सकता ह । किस प्रकारसे विशेषित करे, इसे वहु अगे स्पष्ट करता है- 


१. अ णेच्छति । २. न्नतत्र प्राण ३, भ त॒तस्त्रसं । 


~ १२२ | त्रसप्राणवातविरतौ रांका-समाधानस्‌ ८१५, 


तसभूयपाणविरद तम्भावमि वि न॑ होई भंगाय । 
खीरविगडइपच्चक्खातदंदियपरिमोगकिरिय व्वं ॥१२२॥ 
त्रसभूतप्राणविरतिस्त्रसपर्थायाध्यासितप्राणवधनिवुत्तिः \ तदभावेऽपि स्थावरगतब्यापत्ति- 


भावेऽपि । न भवति प्रत्याह्यानभङ्गाय, विश्ष्यकृतत्वात्‌ ! कवत्‌ ? क्षीरविङृतिप्रत्याख्यातु- 


दधिपरिभोगक्रियावत्‌ । न हि क्षोरविकृतिप्रत्याख्यातुदेविपरिभोगक्रिया प्रत्याख्यानभड्गाय, 
क्षीरस्यैव दधिरूपत्वापत्तावपि विशेष्यप्रत्याख्यानादिति ॥१२२॥। 


उपसंह रन्नाह- 


[9 9 9 








मि वि 


सिज प्यायसे अधिष्ठित प्राणियोके वधका व्रत चस पर्यायसे स्थावरको प्राप्त उं 
प्राणियोका वध करनेपर भी विनाकरके ल्एि नहीं होतताहै। जेषे दूधखूप विकार ( गोरस्त ) का 
प्रत्याख्यान करनेपर दहोरूप विकारका उपमो करते हुए वहु विनाक्चके छि नहीं होता 
दै ॥१२२॥ 





विवेचन -वादोका अभिप्राय .यहूहै छि यदि सामान्थक्ते त्रस प्राणियोके घातका त्रत 
कराया जाताहैतो वेसी अवस्थामेजो द्वद्वियादि चस जोव मरकर स्थावरोमे उत्पन्नहए दँ 
उनका आरम्भमे प्रवृत्त हु श्रावक धात कर सकता है । इस प्रकार स्थावर अवस्थाको प्राप्त हृए 
उन तच्रस जीवोका घत होनेपर श्रावकका वहू व्रत भंगहौ जातादहै। इसके किए तागरिकवधकी 
निवृत्तिका उदाहरण भी है--जेसे किसीने यह्‌ नियम कियाकि भें किसी नार्गरकका घात नहीं 
करूगा । एेसा नियम करनेपर यदि वह्‌ नगरपे बाहर तिकडे हुए किसी नागरिकका वध करता 
है तो जिस प्रकार उसका वहू त्रत भंगहो जाता है उसो प्रकार जिस श्वावकने सामान्यसे में तरक्ष 
जोवोका घात नहीं करूंगा" इस प्रकारके व्रतको स्वोक्ार किया है वहु जब चप पर्याय को छोड़कर 
स्थावर पर्यायको प्राप्त हृए उन चक्ष जौवोका प्रयोजनके वश घाति करता है तब उसका भी वहू 
व्रत भ॑गह्यताहै। भोर यह्‌ असम्भव भो नहो है, क्योकि कुछ चरस जोव मरणको प्राप्त होकर 
उप्त त्रस पर्थायसे स्थविर पर्यायको प्रप्तही सकते है । अतः सामान्यसे त्रस जीवोके घातका त्रत 
केराना उचित नहीं है । तब किस प्रकारके विशेषण विशेषित उन चक जौवोके घातका ब्रत 
कराना उचित है, इसे स्पष्ट करता हज वादो कहता ह कि “भूतः चन्दे विदोषित चसभूत- त्रस 
प्यायसे भधिष्ठित-उन त्रसोके विवातका व्रत करानेपर चप पर्यायपिको छोडकर स्थावरोमे उत्न्च 
हुए उन जावोक्ा घात करनेपर्‌ भो वहु उसका स्वोक्तं ब्रत भंग होनेवाला नहीं है । कारण यह्‌ 
क तब वे चसतभूत-च्रक्त पर्याथसे अधिष्ठित नहीं रहे । इसके लिए वादोके हारा उदाहरण दिया 
गया है कि जि प्रकार कोई मनुष्य क्षोरमूत गोरसका प्रत्याख्यान करके यदि दहीका उपभोग 
करता है तो उसका वह्‌ व्रत भंग नहीं होता है। कारण यह कि गोरसके रूपमे दोनोके समान 
होनेपर मो दहो क्नौरभूत नहीं रहा । यहा मभिप्राय प्रकृतमें समज्ञना चाहिए ॥११९-२२॥ 


आमे वादौ भपने अभसिमतका उपसंहार करता है तथा सिद्धान्त प्क्ष द्वारा उसके निरा 
केरणका उपक्रम किया जाता है- 


[9। 
१. अ विरद । २.भणि) ३. म पर्यक्खाणेद। ४.अग्वा। ५. अ द्यानाविति। 


८६ श्रावकप्रन्ञप्तिः [ १२३ ~ 


तम्हा विसेसिङणं इय विरद इत्थ होड कायव्वा । 
अञ्मक्खाणं दन्द बि इय करणे नावगच्छति ॥१२३॥ 
यस्मादेवं तस्माष्विह्िष्य भूतकब्दोपादानेन । इय एठं ! विरतिनिवुत्तिरत्र प्राणातिपाते 
भवति कर्तव्या, अन्यथा भङ्खश्रसङ्गात्‌ । इति पुवपक्षः \ अत्रोत्तरमाहु--अस्ाख्यान तद्ग्रुणशुन्य- 
त्वेऽपि तद्गुणाम्युपगमलक्षणम्‌ । द्वयोरपि प्रत्याख्यातु प्रत्याख्यापयित्रोराचायश्रावकयोः । इयकरणे 
मूतशम्दसमन्वितप्रत्याख्यानासेवने । नावगच्छन्ति नावबुध्यन्ते पुवंपक्षवादिन इति ॥\१२३॥ 
तथा चाहु- 
ओवंमे तादत्थे ब हुञ्ज एसित्थं भूयसदयो तति । 
उमओ पओगकरणं न संगयं समयनीईए ॥१२४॥ 
ओपम्ये तार्यं वा भवेदेषोऽच्र प्रव्याख्यानविधौ भूतशब्द इति \! उभयथापि प्रयोगकरण- 
मस्य न संगतम्‌ । समयनीत्या सिद्धास्तभ्यवस्थयेति गायाक्षराथंः ॥१२४। मावाथमाह- 
ओंम देसो खलु एसो सुरलोयभूय मो एत्थ | 
देसु च्चिय सुररोगो न होई एवं तसा तेवि ॥१२५॥ 
भौपम्े उपमाभावे भूतजशब्दप्रयोगो यथा-देशः खत्वेष काटदेशादिः ऋध्यादिशुणोपेतत्वा- 
त्युरलोकोपमः मो इत्थवधारणार्थो निपातः--सुरलोकभूत एव । अत्रास्मिन्‌ पक्षे । देश एव 
सुररोको न भवति, तेनोपमीधमानत्वाहश्चस्य एवं त्रसास्ते ऽपि पटद्विषया निवृत्तिः क्रियते ते ऽपि 
तरसा न भवन्ति, च्तभुतत्वात्‌ त्रसेरपमोयमानत्वादिति ॥१२५॥ ततः किमित्याह्‌- 





इसल्ए-उक्त दोषको दुर करनेके किए विरोषताके साथ--भृूतः' शब्दके उपादनपृवंक- 
व्रसभूत प्राणियोके घातका यहु त्रत कराना चाहिए, न कि सामान्यसे चस प्राणियोके घातका । 
इस प्रकार यहां तक वादोने अपने पक्षको स्थापित किया है। बये ( १२३ उत्तराधं ) उसका 
निराकरण करते हए कहा जाता है कि एेपा करनेपर भूत॒ शब्दमे विशेषित उन वचस जोवोके 
घातका प्रस्याद्धान करनेपर--विवक्षित गुणसे रहित होनेपर भी उसी गुणके स्वीकार करनेखूप 
जिस अभ्बाख्यानका प्रसंग दानोको-- प्रत्याख्यान करनेवाले व उक्षके करानेवाछेको प्राप्ठ होता है 
उसे वे वादी नहीं समक्चते है ॥१२२॥ 

भगे इसोको स्पष्ट किया जाता है- 

यह्‌ "मूतः शन्ड या तो उपमा अर्थमे व्यवहूत होता है या तादथ्यमें। सो आगम व्यवस्थाके 
अनुसार दोनों हो प्रकारे उसका प्रयोग करना संगत नहीं है ॥१२४॥ 

मागे उसके अभिप्रायको स्पष्ट किया जाता है- 

उपमा अथग जेसे- यहां यह्‌ देश निदिचत ही ^सुरखोकभूतः है । एसा कहुनेपर वह्‌ देश 
ही कृ सुरलोके नहींहौजातादहै। इसी प्रकार प्रकृतमे त्रसभूतः कहुनेपर वे त्रस जीव भी- 
जिनके घातका प्रत्याख्यान कराया जाता है-त्रस नहीं रहेंगे, किन्तु त्रसकी समानताक्रो प्राप्षहो 
जावेगे जो वादीको भो अभीष्ट नहीं है ॥१२५॥ 


इससे क्या हानि होनेवाली है, इसे भगे बतलाया जाता है-- 


१. स दोण्डवि । २. भ तस्माद्वशेष्य । ३. ब तादत्ये व्व होज्ज ोत्य । ४, अ नीतीर्‌ 1 ५. भ देसे । 
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अतसवहनिवित्तीए थावरधाए वि पावए तस्स । 
'वहविरदभगदोसो अतस्ता थावराणं तु ॥१२६॥ 
उक्तन्यायादत्रसदधनिवृत्तौ सत्याम्‌ \ स्थावरवधेऽपि कृते । प्राप्नोति तस्य निवुत्तिकतुवध- 
विरतिभद्धदोषः । कुतः ? ` अत्रसत्वात्स्थावराणानेव अत्रसाह्च त्रस भूता ^भवन्ती ति ॥।१२६॥ 
अवसितः ओपम्ययक्षः, साप्रतं ताद्ययक्षमाह- 


तादत्थे पुण एसो सीईभू यथुदगंति निदिद्े । 
तज्जाइथणुच्छेया न य सो तस्थावराणं त॒ ॥१२७॥ 





इस प्रकार अत्रसवधकीौ निवृत्तिके होनेपर अर्थात्‌ उपमाथंक “भूतः शब्दसे विशेषित करने- 
परजो यथाथमे च्दहैँ। वेतो त्रस नहीं रहे, किन्तु जो त्रसोके समानर--अत्रस है--वे तरस 
माने जारयेगे, इस प्रकार वह्‌ त्रसवघनिवृत्ति न होकर अत्रसवधनिवृत्ति ही प्रसक्त होगी । एेसा 
होनेपर स्थावरः ज।वोके घातमें भी उस अत्रसवधघनिवृत्ति व्रतके भंग होनेका प्रसंग अतिवायं प्राप्त 
होगा, क्योकि वे घति जानेवाङे स्थावर अत्र ( त्रसभिन्न) ही तो है ॥१२६॥ 


विवेचन --वादौने सामान्ये व्रसजीवोके वधका प्रत्याख्यान करतेपर त्रके भंग होनेका 
प्रसंग प्रदश्चित करते हए जो उसके परिहाराय "भूत" शभ्दसे चरसक्ो. विशेषित करनेकी प्रेरणा की 
थी उसे असंगत बतलाते हुए यहाँ वादीप्े पुछा गयाहै कि “भूतः शब्दका प्रयोग उपमा भौर 
ताद्य ( तदथंता या तदृरूपता }) इन दो अर्थम हा करता है! इनमेसे यदि उसका प्रयोग 
भापको उपमा अथमे अभीष्ट है तो उससे आपका अभीष्ट सिद्धन होकर अनिष्टताका ही प्रसंग 
प्राप्त होनेवाखा है! उदाहुरणाथं यह्‌ देश (लाट आदि) सुरलोकभूत है" यह उपधा अर्थ॑मे 
उस भूत शन्दका उपयोग हञा है । उसे देच कुछ स्वयं सुरखोक नहीं हौ जाता। ङिन्तु वहं 
त्रद्धि आदि गुणोंसे सम्पन्न होनेके कारण सुरलोकके समान है, यही अभिप्राय प्रकट होता है। 
इसी प्रकार प्रकृतमे भी त्रसके साथ उपमाथंक उस भूत हाब्दका उपयोग करनेपर त्रसभूत' से 
जिन त्रस जीवोके घातका प्रत्याख्यान कराना अभीष्टहै वे स्वयं चप्तन रहकर त्रस समानो 
जानेसे अघ्तत्व ( च्रप्ठभिन्नता) कोप्राप्तहौ जार्वेगे। तब उस स्थितिमे प्रकृत त्रसवधका 
प्रत्याख्यान अत्रसवध प्रत्याख्यानके रूपमे परिणत हो जावेगा । इस्त प्रकार अनिष्टका प्रसंग प्राप्त 
होनेपर तदनुसार प्रयो जनवश स्थावर जोवोके घातमे प्रवृत्त होनेपर उसका वहु अत्ररत्ववध- 
निवृत्ति ्रत्त अवश्य भंग हो जानेवाला है । कारण यह कि उषमार्थंक उस भूत शब्दके उपयोग 
वे व्रसभूत स्थावर भी चरत समानं ( मत्रस ) सिद्ध होते ह} इस प्रकार उनका घात होनेपर प्रसंग- 
प्राप्त वहू अत्रसवधतिवृत्ति व्रत भी सुरक्षित नहीं रह सका-मंगहो गया। यहु वादीके छ्िए 
अनिष्ट प्रसं" प्राप्त होता है । इससे चसके साथ उपमा्थंक उस भूत शब्दका उपयोग असंगत हौ 
ठह रता है ॥१२३-२६॥ | 


जब दुसरे विकल्पमे भो दोष दिलाया जाता है- 


१, अ त्थावरत्थाए वि पावती । २. अ अस्या गाथाया अयपुत्तरार्धमागः स्खलितोऽस्ति । ३- अ न्यायादत्र 
संबंघनिवृत्तौ ("उक्त नास्ति) । ४८. म अत्र स्थावरां । ५. ज भवंति । ६. भ शौपम्यः पक्षः \ 
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तादथ्यं पुनस्तदथ॑भावे पुनरेष भूतब्दप्रयोगः, शोत भुत मुद कमुष्णं सत्पर्यायान्तरमापन्नम्‌ । 
इति निरिष्टस्तल्छक्षणन्चैः एवं प्रतिपादितः, तञजात्यनुच्छेदात्‌ अत्रापि तदुदकजात्यनुच्छेदेनेवोषणं 
सच्छीतीभूतम्‌ ! न चापौ जात्यनुच्छेदस्त्रल-स्थावरयोभिन्नजातित्वादिति ॥१२०॥ 


सिय जीवजाहमहिगिच्च अस्थि फिं तीह अपडङ्द्याए । 


भूअगदणेवि एषं दोसो अणिवारणिज्जो ओ ॥१२८॥। 
स्याज्जीवजातिमधिक्कत्थारिति जात्यनुच्छेदः, दयोरपि जीवत्वानुच्छेदादित्याशङ्चाह--कि 
तया जीवजात्या अप्रतिकुष्टया अनिषिद्धया, न तेन जीवजातिवघविरतिः कृता येन सा चिन्त्यते । 
ततदच भतग्रहुणेऽप्येवमक्तन्धायात्‌ दोषोऽनिवारणीय एवेति ॥१२८॥ कि च-- 
तसरभूयावि तसच्चिय जं ता ई भूयसदगदणेणं । 
तव्मावओ अ सिद्धे हंत षिसेसस्थभावम्मि ॥१२९॥ 
त्रसभता अपि वस्तुस्थित्या तरसा एव, नान्ये । यद्यस्मादेवं तत्तस्मात्‌ । कि भतश्ाव्द ग्रहणेन, 
न किचिदिल्यथः । त-दूावत एवं" श्रसभावत एव सिदध हन्त विकेषा्थंभाके ` त्रसपर्थायलक्षणे न हि 
त्रसपर्यायह्ुन्यस्य चरसत्वमिति ॥१२९।। कि च - | 





तादथ्य॑मे उस भृतः कशब्दका प्रयोग करनेपर जैसे "यह सीतीभूत जर उष्ण है" एेसा कहा 
जाता है, यहाँ जो शोतीभूत जल उष्णताको प्राप्त हृभा है उसमे जलघ्व जातिका विनाश नहीं 
हा है-शीतभी जल ही थां मौर उष्ण भी जही है, इस प्रकार जल्पना दोनों ही अवस्थाभो- 
मे समानरूपसे बना रहता है । इसीलिए यहां तादथ्यंमे उस “भूतः शाब्दका प्रयोग संगत है । वेसे 
ही यदि उस “भूत शब्दका प्रयोग प्रकृतमें त्रसके साथ किया जाताहै तो यहां जातिका अविनाश 
सर्भव नहीं है, क्योकि चस्त भौर स्थावर ये दोनों भिन्न जातिया हैँ । इस प्रकार प्रकृतमे तादथ्येके 
असम्भव होनेपर त्रसके साथ उस ^भूत' शन्दका प्रयोग संगत नहीं कहा जा सकता ॥१२७॥ 

भगे प्रकृतमे भौ जातके अविनाडविषयक शंकाको उठाकर उसका भी समाधान किया 
जाता है- | 


यदि कहा जाये कि प्रक्ृतमें भी- तरस गौर स्थावर जीवम भी--जीव जातिका अविनाश 
है ही तो इसके समाधानमे कहा जाता है कि ठीक है, उसका निषेध नहीं किया गया है, परन्तु 
उस अनिषिद्ध जीव जातिसे प्रकृतमें क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाखा है? कुछ भी नहीं, क्योकि 
यहां जीवजातिके वधका प्रत्याख्यान नहीं कराया गया है, किन्तु त्रसवधका प्रत्याख्यान कराया 
गया है । मतएव तादथ्यमे भी उस "भृतः शब्का प्रयोग असंगत है । इस प्रकार (भूत शब्दके 
ग्रहणम भी दोषका निवारण नहीं किया जा सकता है ॥१२८) दसरे- 

भूत शब्दके भ्रहण करनेपर चूंकि त्रसभृत भी वे जीव त्रसहीतोहोगे, अन्यतोनहींहो 
सक्ते, अतएव उस भूत शब्दके ग्रहणसे क्या लाभ है ? कारण यह कि चपभावमे ही जब विशेष 
अथता-त्रस पर्याय-सिद्ध है तब खेद है कि उस भूत शब्दके ग्रहणसे कोई विरोष प्रयो जन सिद्ध 
होनेवाला नहीं है, क्योकि चरस पर्यायसे रहित जीवम चसता सम्भव नहीं है ॥१२९॥ 

भगे प्रकारान्तरे भी त्रस व स्थावर जीवोमे भेदको प्रकट किया जाता है- 


१. रेषशब्दभूतप्रयोगः । २. ज स्तल्लक्षणैरेवं । ३. अ तसावभो उ सिद्धे हित । ४. अ तद्भाव एव । 
५. भ एवं सिदे हित वशेशार्थभावे । - 


~ १३१] ` धसप्राणधातविरतो शंका-समाधानम्‌ ८२ 


थावरसंमारकडेण कम्मणा जं च थावर भणिया | 


इयरेणं त॒ तसा खल इत्तो च्चिय तेसि भेओड ॥१३०॥ 
स्थावरसंभारकृतेनं पुथिग्यादिनिचयनिर्वातितेन ! कर्मणा ! यच्च॒ यरमाच्च स्थावरा 
भणिताः, परमभुनिभिरिति गम्यते । इतरेण तु चससंभारछृतेनेव ! त्रसाः खल्विति चत्ता एव, 
खलुश्चब्दस्यावधारणाथंत्वात्‌ \ अत एवास्मादेव निमित्तमेदत्तयोस्त्रसस्थावरयोर्भेदः, तर्मन्‌ सति 
अनथंको भूतशब्द इति । १२३० 
इदानीं दृष्टान्तदार्न्तिकपयोर्वेषम्यमाह - 
नागरगंमि षि गामादसंकमे अवगयंमि तञ्मावे । 
नस्थिहु वहे वि भंगो अणवगए किमिह गामेण ॥१३९१॥ 
नागरकेऽपि दृष्टास्ततयोषन्यस्थ इदं चिन्त्यते--ग्रामादिसंक्गमे तस्य किमसौ नागरक भावो- 
ऽपैति वान वा ? यद्यपेति ततो ग्रानादिसंक्रमे सति । अपगते त्वे नागरकभावे । नास्त्येव वधेऽपि 
भङ्कः प्रत्थाख्यानस्य तथाभिसन्घेः । अथ नपेत्यत्राहु--अजनपगतें अगपुरषमसिषन्धिना अनिवृत्ते 
नागरकभावे ! किमिह ग्रामेण तत्रापि वघविरतिविषयस्तथापुरष भावानिवृत्तेरिति ॥१२१९ 


सके अतिरिक्त स्थावरसम्भारकृत-पुथिवी आदि निकाय रूपसे निवेतित--कमंके 
निमित्तसे चूंकि स्थावर कटं गये हँ तथा इशके विपरीत वक्ष नामक्मंके निमित्तसे वत्त कहे गे हः 
इसी कारणे उन दोनोमे मेद है । इस प्रकारसे भो उन दोनोमे भेदके होनेपर उसके लिए भृत. 
शब्दकरा प्रयोग करना निरथंक रै ॥१३०॥ 

अब पूर्वमे वादीके द्वारा जो नागरिकवधका दृष्टान्त दिया ग्या था उसकी विषमता 
दिखलाते ह- | 

वादीके द्वारा दृष्टान्तरूपसे उपस्थित किये गये नागरिके ग्राम आदिमे पहुंवनेपर यदि 
उसकी नागरिकता नष्ट हो जातीदहै तो फिर उसके वधमेभी ब्रत भंग हौनेवाला नहींहै ओर 
यदि वहां भौ उसको नागरिकता बनो रहती है तो फिर ग्रामे क्या प्रयोजन सिद्ध होता दै! 
कु भी नहीं । | 

विवेचन--वादीने नागरिकका दृष्टान्त देते हुए यह्‌ कहा था (११९) कि जिस प्रकार 
नगरसे बाहर ग्राम भादिमे गये हुए नागरिका वध करनेषर नागरिक वधका प्रत्याख्यान करनेवाले- 
का व्रत भंग होता है उसी प्रकार मरणको प्राप्त होकर त्रस पर्ापसे स्थावर पर्यायको प्राप्त हुए 
तरस जोवोका वध करनेपर वसवधका प्रत्याख्यान करनेवाले श्रावकका भी वह ब्रत भंग होतारहै, 
अतः विरोषताके साथ त्रसवधका प्रत्याख्यान कराना चाहिए, न कि सामान्य रूपे । इसपर यहां 
वादोसे यह पृछा गया है किं नगरके बाहर जानेषर उसको नागरिकता नष्ट होती है या तदवस्थ 
बनी रहती है ? यदि वह्‌ नष्ट हो जाती है तब तो उसका वहां वध करनेपर भौ उसका वहु 
तागरिकवधका व्रत भंग नहीं ह्येता है, क्योकि वह्‌ उस समय नागरिक नहीं रहा-- उसकी नाग- 
रिकता वहू वादीके अमिप्रायानुसार समाप्त हौ जातौ है। इसपर यदि यहू कहा जाये किं उसको 
तागरिकता वहां भी बनी रहती है तो फिर गाँवमे जानेके निदेशे क्या लाभ है, कयोक्रि 
तागरिकताके वहा मो तदवस्थ रहुनेसे वह वहां भो उसके छ्एु अवध्य है । इस ` प्रकार वादीके 
द्वारा उपन्यस्त वहु नागरिकवधका दृष्टान्त यहाँ लागू नहीं होता ॥१२१॥ | 


१. अ कम्मुणा । २. अ एत्तो । ३. थावरसंहारकृतेन । - 
१२ 


९७ श्रावकप्रजञप्तिः [ १३२ ~ 


न य सह तस्षमावमि थावरकायगयं तु सो बह | 


तम्हा अणायमेयं युद्धमइविखोहणं नेयं ।१३२॥ 
त च सति ्रसभावे नैव विद्यमान एव रसत्व । स्थावरकायगतमसौ हन्ति , अपरित्यक्तं 
वे स्थावरकायगमनाभावात्‌ । तस्मादज्ञातमेतत्‌ उक्तन्यायादनुदाहरणमेतत्‌ । समुग्धमतिविलो 
भन ज्ञेयं ऋजुम तिविस्मयकरं ज्ञातव्यमिति ॥१३२\ 
इदानीम्‌ अन्यद्रादस्थानकम्‌ं - 
अन्ने उ दुदहियसत्ता संसारं परिअडंति पेण । 
क. 
वावाए्यन्वा खलु ते तक्खवणद्रथा विति ॥१३३॥ 
अन्ये तु संसारमोचकता ब्रुवत ` इति योगः ! कि ञुवत इत्याह-इःखितसत्वाः कमि-पिपीलि 
कादयः । संसारं पयंटन्ति संसारमवगाहुन्ते । पापेनापुण्येन हितुना । यतश्चैवमतो व्यापादयितव्या 
खद ते । लत्वित्यवधारणे- व्यापादयितव्या एव ते दुःखितसच्वाः । किं पथमित्याह ~ तत्क्षपणाथ 
पापक्षपणनिमित्तमिति ॥१३३। 
ता पाणवहनिवित्ती नो अविसेसेण होई कायव्बा | 


अवि अ सुदहिएसु अस्नह करणज्जनिसेदणे दोसो ।१२४। 





ह्सीको भागे कुछ गौर स्पष्ट किया जाता है- 

इसके अतिरिक्त त्रसघातका प्रत्याख्यान करनेवाखा वहू श्रावक त्रस अवस्थाके रहुनेपर कुछ 
त्स स्थावरकायको प्राप्त हए जीवका घात नहीं करता है। ईइसर्छलए यह्‌ नागरिकवधका उदा- 
हरण वस्ततः उदाहरण न होकर मूढबुद्धिरयोको टुन्ध करनेवाला अनुदाहरण ही समञ्लना चाहिए । 
| विवेचन-यह पूवम (१३०) कहा जा चुक्राहै कि जिन जी्वोके चस नामकमेका उदय 
रहता है वे चरस कहुकाते हँ । इसमे जो जोव मरणकरो प्राप्त होते हए स्थावरकायको प्राप्तं होते 
है वे त्रम नहीं रहते, किन्त स्थावर नामक्रमकरे उदयसरे स्थावर होते हैँ। इस प्रकार चस पर्यायके 
विन हो जानेपर यदि त्रस प्राणिवधका प्रत्याख्यान करनेवाला कोई श्रावक प्रयोजनवश उनका 
घात करता है तो इमसे उसका वह्‌ त्रत भंग होनेवाला नहीं है । वादीके अभिमतानुसार “भूत 
शान्दका प्रयोग करनेपर भी वे स नहीं हो सकते, किन्तु स्थावर नामकमेके उदयते वे स्थावरही 
रहनेवारे है । कारण यह किं चरस पर्यायके रहते हृए कोई जीव स्थावर हो ही नहीं सकता । इससे 
यह निरिचत है कि नागरिकवधका वहु उदाहरण यथाथेमे उदाहरण नहींहै। इस प्रकार प्रथम 
अणुत्रतको ग्रहण कराते हुए जो श्रावकसे चस प्राणियोके वधका प्रत्याख्यान कराया जाता है वहु 
सर्वथा निर्दोष है, यहु सिद्ध होता है ॥१३२॥ 

अब यह अन्य वादियोके अमिमतको दिलत है- 
| अन्य कितने ही वादो ( संस्रारमोचक ) यहु कहते हैँ कि दुखी प्राणो चकि पापस्े संसारमें 

परिश्रमण करते हं अतएव उनका उस पापके क्षयके निमित्त घात करना चाहिए ॥१३३॥ 

इसमे उन वादियोको क्या अभीष्ट है, इसे अगेकी गाथा दाय सष्ट किया जाता है- 
इससे प्राणियोके प्राणवधका प्रत्याख्यान बिना विरोषतके-सामान्यसे- नहीं कराना 


१. भ हवंती । २. अ मुखमति । ३. अ दानीं द्रादशस्थानकं ! ४. अ वैति । ५. अ व्रतत । ६. अ हैतुना 
नायचस्तैव । ७. अ धारणे व्यापादनीया एव । 


~ १३६1 सामान्येन प्राणवधविरतौ शंका-खमाधानस्‌ ९१ 


यस्मादेवं तत्तस्मात्‌ } प्राणवघनिवृत्तिर्नाविक्ञेषेण भवति कतंग्या, अपि च सुखितेषु सुखित- 
विषये कतंब्या, तद्ब्यापादसचं एव दोषसंभवात्‌ । अन्यथा यद्येवं न क्रियते ततः। करणीयनिषेधने 
दोषः कतंभ्यो हि परलोकाथिना दुःखितानां पापक्षयः, तच्चिवत्तिकरणे प्रब्रज्यादिदाननिवृत्ति- 
करणवहोष इत्येष पूर्वपक्षः \१२४१। 
अच्रोत्तरमाह- 
तहवहमावे पावक्खभो त्ति न उ अड्ज्छ्राणभो बंधो | 
तेसिमिह फं पमाणं नारगनाओवगं वयणं ॥१२५॥। 
तथा तेन प्रकारेण ।! वधभावे व्यापत्तिकरणे । पापक्षय एव न त्वातंध्यानतो बन्धस्तेषां 
दुःखितानामपि । क प्रमाणम्‌ ? न श्चिदित्यथंः \ अ बाहु -नारकन्थायोपगं वचनं नारकन्यायानु 
सारि वचनं प्रमाणमिति ॥१३५॥ 
एतदेव भावयति- 
तेस वद्िज्जमाण वि परमाहम्मिअसुरेहि अणवरयं । 
रुद्दज्ज्ञाणगयाण वि न तदा बंधो जहा विगमो ॥१३६॥ 
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चाहिए, किन्तु सुखी जीवोके विषयमे उस वधके प्रत्याख्यानको कराना चाहिए, अन्यथा कतव्य 
कायंका निषेध करनेपर दोषका होना अनिवायं है । | 

विवेचन--ईस प्रसंगमें संसारमोचकोका कहना है कि सामान्यसे प्राणियोके वधका परि- 
त्याग कराया जाता है वहु उचित नहीं है । परित्याग वास्तवमें सुखी जीवोके वधका कराना 
चाहिए था, न कि कृमि-पिपीलिका आदि उन दृखी जोवोके वधकां भी जो पापके कारण संसासमें 
परिभ्रमण कर रहेह। कारण यह कि उनके वधक्षे जिस पापे कारण वे संसारमें परिभ्रमण कर 
रहे ह उस पापका क्षय होनेवाखा है । अतएव यहु कतव्य कारके अन्तगंत है । इस वस्पुस्थित्िके 
होनेपर भी यदि सुखी व दुखोकी विशेषता नं करके सामान्यसे ही प्राणयोके प्राणवधका परित्याग 
कराया जाता है तो इससे दुखी प्राणियोके वधका भी, जो अवद्य करणोय था, निषेध हो जाता 
है। इस अवदय करणीय कायंका निषेध करना, यह्‌ एेस्ता दोषजनक है जैसा किं दीक्षा आदिं 
सत्कार्योका निषेध । इसत अष राधसे बचनेके लिए विशेषताके साथ सुखी जीवोके ही वधका 
परित्याग कराना उचतरहै, न कि इख जीवोके वधका, क्योकि जीवित रहनेपर वे उस पापस 
छृटकारा नहीं पा सकते हँ ॥१३३-३४॥ 

वादीके इस पुवंपक्षके निषेधके प्रसंगमें वादीका प्रव्युत्तर- 

दस पुर्वंपक्चके प्रसंगमे वादीसे पूछा जाता है कि उस प्रकारते दुखी जीवोंका वध करनेपर 
उनके पापका क्षय ही होगा, किन्तु जर्तध्यानके निमित्ते उनके कमंका बन्ध नहीं होगा, इसमें 
क्या प्रमाण है ? इस प्रहनके प्रत्युत्तरमे वादी कहता है कि उसमे नारकन्यायशा अनुसरण करने 
वाखा वचन दही प्रमाण हे ॥१३५॥ 

अगे वादी इस नारकन्याय वचनको ही स्पष्ट करता है- 

परम अधार्मिकं सुरोके दारा--अतिशय संकिलष्ट, जम्ब व अम्बरीष आदि पन्द्रह प्रकारके 
असुरकुमार देवोके हाराः - निरन्तर पीडित किये जानेषर रोद्रध्यानको प्राप्त होनेपर भौ उनं 





१, अ तेचि बहुभताण वि परमाहंपियसुरेहि । २. अ दोदरज्जाणवण तहा । 


९२ श्रावकप्रज्ञप्तिः [ १३७ ~ 


तेषां नारकाणाम्‌ । वध्यमानानां हन्यमानानामपि । कैः ? परमाधामिकसुरेरम्बादिभिः। 
अनवरतं ` सततम्‌ । रोद्रध्यानगतानामपि न तथा बन्धो यथा विगमः कमणो दुःखानुभवादिति 
गाथाथः ।॥ १३६५ 


कथमेतच्विहचीयत इत्यत्राहु- 
नरगाउब॑धविरहया अणंतरं तमि अणुववत्तीओ 
“तदभावे वि य खवणं परप्परं दुक्खकरणाभो ॥१२७॥ 


नरकायुबन्धविरहात्‌ न कडाचिननारको नरकायुबध्नाति । अत्रेव युक्तिमाह्‌--अनन्तरं 
नरकोर्तनसमनन्तरमेव तस्मिन्तरक एवानुत्पत्तेरनुत्पादात्‌-न चाग्यवहितपरत्पद्त इति 
सिद्धान्तः । ततक््च यथेदं न बध्नाति तथास्यदपीत्यभिप्रायः । तदभावेऽपि च परमार्धासिकाच् 
भावेऽपि च पड्कादिपुथिवीषु । क्षपणं कमंणस्तेषां परस्परं दुःखकरणादन्योन्यपीडाकरणेन, परस्परो 
दीरितदुःखा इति वचनात्‌ नान्यनिमित्त क्षपणमिति ॥\१२७॥ 

स्यादप्रतिष्ठाने नान्यनिमित्तमिव्येतालङ्चाह- 

अपडृट्ाणंमि वि संकिेषभो चेव कम्मखवणं ति । 
न हि तयभावमि सुरो तत्थ वि य खवेड तं कम्मं ।।१३८॥ 

नारकियोके वेसा बन्ध नहीं होता जेसो कि निजंरा होतोदहै। अभिप्राय यहुहैकि तीसरे नरक 
तक असुरकमार ( भवनवासि्योको एक जाति ) देवोके हारा सताये जानेपर रोद्रध्यानके वशी 
भूत होनेपर भी वहा नारक्रियोके कमंक्रा बन्ध तो अत्प होता है, पर दु।खानुभवनसे उसकी 
निजंराही अधिक होती है। इस नारकन्यायसे सिद्धै कि दुखी जीवोंका वध केरनेप्र उनके 
पापका क्षय अधिक होता है ॥१३६॥ 

इसका केसे निरचय क्या जां सकता है कि उनके पापका क्षय अधिक होताहै, इसे 
वादीके द्वारा भगे स्पष्ट किया जाता है-- 

उन नारकियोके नारकायुका बन्ध नहीं होता है, इससे निर्दिचत है कि उनके 
पापकां क्षय हो जाताहै। नारकायुका बन्धन होनेकाभी कारण यहु है कि भनन्तर- 
तरकसे निकलकर अग्यवरहित अगर भवमे--वे नरकमें उन्न नहीं होते । कमं सिद्धान्तपें 
भो नाररियोके -नारकायुके बन्धका निषेध क्रिया गया है। यहां यहु शंका हो सक्तो 
थी कि चौथी आदि पृथिवियोमे, जहां अपुरकुमारोका गमन सम्भव नहीं है, वहां उन 
नार।कयोके पापका क्षय केष होता है, इस मआश्षंकाको हूदयंगम करके वादी कहता हि कि वहां 
उन नारकियोके पापका क्षय परस्परम एक दसरेको दिये जानेवारे दुःखके अनुभवनसे होता 
है ॥१३७॥ 

अप्रतिष्ठान नरकमें कर्मक्षपणका अन्य निमित्त तो नहीं है, तब वहां वहु केसे होता है, 
हस शं काका उत्तर वादो अगे देता है- 

सातवीं पृथिवीमे स्थितं अप्रतिष्ठान नरके संक्टेशसे ही- वहां उत्पन्न होनेपर जन्म- 
भूमिसे नोचे गिरकर उपर उछखने आदिके कष्टके अनुभवनसे ही--वहके नारकियोका कमक्षय 





१. भ 'मपिके ुररेषादिनि । २. भं तयभमवे। ३. अ स्या प्रतिष्ठाने नानिमित्तं क्षपणभिति स्याथतिष्ठानें 
लानिमित्तमिष्येतद्य । 


~ १३९] सामान्येन प्राणवधविरतौ शंका-समाधानप्‌ ९३ 


अप्रतिष्ठानेऽपि सप्रमनरकपरथिवोनरके । संक्छेशत एव तथोरक्षेपनिपातजनितदुःखादेव \ 
कसंक्षपणमिति, नान्यथा । न यस्मात्तदभावे संक्लेश्लाभावे \ सुरो देवस्तत्रापि नरके यथासंभवं 
कथंचिद्गतः सन्‌ । चशब्दादन्यत्र च संक्लेशरहितः ! क्षपयति तत्कमं यत्प्रवाहृतो नरकवेदनीय- 
मिति ॥ १२८१ | 
उपसंहरन्नाह- 
तम्हा ते ब्रहमाणो अडज्ज्ञाणाहसं जणंतो वि । 


तक्कम्मक्खयहेडः न दोसवं होई णायब्वो ॥१२९॥ 
यस्मदेवं तस्मात्तान्‌ दुःखितान्‌ प्राणिनः \ घ्नन्‌ व्यापाग्यन्‌ \ भतंध्यानादिक जनयन्त 
आर्त-सौदरध्यानं चित्रं च संक्छेशं कु्वंन्नपि ! तेषां कम॑क्षयहेतुस्तेषां दुःखितानां करम॑क्षयनिमित्त- 
मिति कृत्वा ! न दोषवान्‌ भवति ज्ञातव्यः संसारमोचक इति अयमपि पूवं प्तः \\१३९॥ 
अत्रोत्तरमाह - 


कि का कक ^^ क क ^ क कक ^ श ^ ता ^ ^ ^ ^^५^~~~-~-~~-~ ~~~ ~ 


होता दै । यही कारण है जो उस संक्लेशके अमावमें वहां पहुंचा हभ नारको उस कमेका क्षय 
नहीं करता है। 

विवेचन--वादीके कहनेका अभिप्राय यह दै कि सातवीं पुथिवीगत अप्रतिष्ठान नरकमे 
स्थित नारकियोके नरकमे अनुभव करने योग्य उस कर्मके क्षयका यद्यपि दुसरा कोई निमित्त नहीं 
है फिर भो वहां नारकं बिरूके ऊपर स्थित जन्मभूमिमे उत्पन्न नारकी उस ऊँची जन्ममूमिसे 
स्वभावतः नीचे गिरकर गेंदकी तरह पुनः-पुनः उचछल्ते हैँ भौर गिरते हैँ । हससे जो उन्हँ महानु 
कष्ट होता है उसीके अनुभवनसे उनके उस कर्मका क्षय होताहै। यही कारणहै जो नरकोमे 
कुछ समयक लिए जानेवाङे दैवोके उस जातिके संकलेशके न होनेसे उस क्मका क्षय नहीं 
होता ॥१३८॥ 

आगे वादो इस सबका उपसंहार करता है- 

इस कारण उन दी जीववोंका वध करनेवाला ग्यक्ति उनके मातं बौर रौद्र ध्यानको 
उत्पन्न करता हभ भी उनके पापकै क्षयक्रा ही वह्‌ कारण होता है। इसोकिएु वहु दोषवान्‌ 
( अपराधी ) नहीं है, एेप्ता जानना चाहिए । | । 

विवेचन-संसारमोचकोंका मत है कि जो कोट-पतंग आदि दुखी जीवं वे संसार 
परिश्रमण करते हए दुख भोग रहै ह । उनका वध करनेसे वे उस दखसे दुटकारा पा सकते ह । 
इस प्रकार मारे जानेपर उनके यद्यपि आतं व रोद्रहप दर््यान हो सकता है, फिर भो चूक मार 
देनेपर उनके पापका क्षय होता है, इसोकलिए मारनेवारा दोषी नहीं होता. अपितु उनके पापकरे 
क्षयका कारण ही वहु होता है। हस वस्तुस्थितिके होनेपर प्रथम अणुतव्रतमे सामान्यसे स्थूल 
प्राणियोके घातका प्रत्याख्यान न कराकर विश्ेषरूपमे सुखी प्राणियोके हौ प्राणवातका प्रत्याख्यान 
करना चाहिए । अन्यथा, दुखी -प्राणियोके भौ प्राणघातका परित्याग करानेसे वे जीवित रहकर 
उस पापजनित दृखको दीघं काल तक भोगते रंगे, जबकि इसके विपरीत मारे जानेपर वे उसं 
पापसे चृटकारा पा जार्वेगे । इस प्रकार यहां संसारमोचकोनि अपने पक्षको स्थापित किया है।१३९॥ 


भागे उसका निराकरण करते ए वादो यह्‌ पते है कि उनके कमंक्षपणसे घातकको 
क्या छाम होनेवाला है- 





१,अ सप्तमनरके। २. मदहैड। 


९४ श्रावकप्रजल्पिः [ १४० 


चिदड ता इह अन्नं तक्खवणे तस्स को गुणो होह्‌ । 
कम्मक्खडउ त्ति तं तुह किंकारणगं विणिद्दिद्रं || १४०) 
तिष्ठतु तावदिह प्रक्रमेऽन्धद्रक्तव्यम्‌ । तसक्षपणे दुःखितसत्वकमंक्षपणे तस्य क्षंपयितु- 
दुःखितसस्वग्यापादकस्य \ को गुणो भवति, न हि फरमनपेक्ष्य प्रवते प्र्षावानिति । अथैवं 
मन्यसे कर्मक्षय इति कमंक्षयो गुण इत्यान्नङ्कुचाहू -तत्कमं तव हे वादिन्‌ {ककारणं किनिभित्ं 
निर्दिष्टं प्रतिपादितं शास्त्र इति 1१४०) 
अन्नाणकारणं जह तदबगमा चेव अवगमो तस्स । 
किं बहकिरियाए तभो भिवजञ्जञो तीह अह हे ।१४१॥ 
अन्ञानकारणं अक्ञाननिमित्तं यदि, एतदाशङ्कचाहू-तदपगमादेवाज्ञाननिवुत्तरेवापगमस्तस्य 
निवृत्तिस्तस्य कर्मणः, कारणाभावात्‌ कार्याभाव इति न्यायात्‌ । कि वधक्रियथा, ततः अप्रतिपन्नत्वा- 
तस्या विपयंघः तस्या वधक्रियायाः अथ हेतुरवधक्गियेवेति ५१४१॥ एतदाशङ्याह- 
य॒त्ताण कम्मवंधो पावई एवं निरत्थगा सत्ती | 
अह तस्स पुन्नवंधो तओ वि नˆअंतरायाओ ॥१४२। 
मुक्तानां क्मंबन्धः प्राप्नोति, तस्यावधक्रियानिमित्तत्वात्‌ मुक्तानां चावधक्रियोपेतत्वात्‌, 
एवं निरथं का मृक्तिबेन्धोपद्रतत्वात्‌ । अथैवं मन्यते--तस्य दुःखितसत्वग्यापादकस्य । पुण्यबन्धो 
गुणो न तु कमेक्षय इत्येतदाश्ङ्याहू-तकोऽपि न असावपि गुणो नान्तरायात्कारणादिति ।१४२॥ 








इस प्रसंगे अन्य कथन तो रहै, हम वादोघे पुचते हँ कि उन दुखी जीवोके कम॑क्षयमे 
उनका वध करके कर्मक्षय करानेवालेको क्या राभ है ? इसके उत्तरमे यदि कहा जाये कि उसको 
उसके कमके क्षयकाहोनाहीकाभटहे तो इसपर पुनः प्रर्न किया जातादहै कि तुम्हारे मतानुसार 
उस कमंका कारण आगमम क्या निदि श्रिया गया है जिस्तका क्षय अभीष्ट है ॥१४०॥ 

आगे इसी प्रसंगमे गौर भो उत्तरग्रव्युत्तरका क्रम चर रहा है- 


इसपर वादी कहता है कि उस कर्मका कारण अज्ञान है। ह्सके उत्तरम वादीसे कहा 
जातादहै कि तब तौ उस अन्ञानके विनाशपे ही उस कमेकाक्षयहो सकता रहै, अर्थात्‌ कारणके 
मभावसे कायेका अभाव होता है, एेसा जब न्याय है तब तदनुसार कारणभूत उस अज्ञानके दूर 
कृरनेसे ही कार्यभूत क्म॑का विनाश सम्भव है । टेप स्थितिमे उन दृखी जीवोका वध करनेे 
क्या प्रयोजन पिद्ध होनेवाला है ? उससे वधकको कुछ भौ लाभ होनेवाङा नहीं है । इसपर वादी 
कहता है कि उस वधक्रियाका विपर्यय--उन दुखी जीवोंका वध त करना-ही उस कर्म॑बन्धका 
कारण ह ॥१४१॥ 

भागे वादीके द्वारा निदिष्ट उस कर्मबन्धकी कारणभूत अवध क्रियाम दोष दिखलाति है- 

यदि वादो अवध क्रियाको कमेबन्धका कारण मानता है तो वैसौ अवस्थामे मुक्त जीवोके 
कमंबन्धकरा प्रसंग अनिवाये प्राप होनेवाला है, क्योकि उनके द्वारा क्रिसी भी प्राणीका वध नहीं 
करिया जाता है । तव एसी स्थितिमें मुक्ति निरथंक हो जावेगी । इसका परिहार करते हृए वादी 
कहता है कि उस वधकके उन दुखी जीवोके वधसे पुण्यक्रा बन्ध होता है। इसका भी निरसन 


१.अते। २ भ क्षपयितुं दुःखित । ३. म क्रिरियाह। ४. अ वधः क्रियायाः इति हेतु ! ५. अ णो । 


५ ५ 


~ १४२ ] सामान्येन प्राणवधविरतो शंका-समाधानम्‌ ९५ 
एतदेव भावयति - 
वहमाणो ते नियमा करे वहपुन्नम॑तरायं से । 
ता कह णु तस्स पन्नं तेधि क्खवणं ब हेभो ॥१४३। 
घ्नन्‌ व्यापादयंस्तान्‌ दुःखितत्त्वान्‌ । नियमादवहयमेव करोति निवैतंयति असौ व्यापा- 
दकः । वधपु्यान्तरायसमोषां दुःखितसत्वानाम्‌, जोचन्तो हि तेऽन्यंदुःखितवधेन पुण्यं कुवंन्ति । 
व्यापादने च तेषा अन्यवधाभावाल्पुण्यास्तरायम्‌ ` । यस्मादेवं तत्तस्मात्कथं ° सु तस्थ व्यापादकस्य 
पुण्यं, नेवेत्यथः । कुतः १ अहेवुकत्वादिति योगः! न ह्यन्यपुण्यान्तरायकरणं पुण्यहेतुरिति सिद्ध 
एव हेतुः । दृष्टान्तमाहू-तेषां क्षपणवत्‌ तेषां दुःखितसच्वानां व्यापाद्यमानानां कर्म॑क्षपणवदिति । . 





करते हए कहा जाता है कि उसके वह पुण्बन्ध भी सम्भव नहीं है, क्योकि इष प्रकारसे वहू 
दखो जीवोका वध करके उनक्रे पुण्यबन्धपरे अन्तराय करता है ।॥१४२॥ 


वह्‌ कंसे अन्तराय करता है, इसे आगे स्पष्ट किया जाता है- 

कारण इसका यह्‌ ह कि वहु उनका वध करता हुभा उनके अन्य जी्वोके वधे होनेवाछे 
पुण्यके बन्धे अन्तराय करता है । भौर तब वेष स्थितिमे--दूसरोके पुण्यबन्धमे स्वयं अन्तराय 
बन जानेपर--उस वधकके पुण्यका बन्धकेसे हो सक्ता है? नहींहो सक्ता है। नेसे उनके 
कर्मक्षयमे-जो दूभरोके कर्मक्षयमे स्वयं अन्तराय करता है उसके कमा क्षय भी जिसप्रकार 
असम्भव है । इस प्रकार वादीने जिसे पुण्यबन्धका हेतु माना है वह वस्तुतः अहेतु है-उसका 
हेतु नहीं है ।॥१४३॥ 

विवेचन--संसारमोचकोके पूर्वोक्त मतका निराकरण करते हुए यहाँ उनसे एछा गया है 
कितुमजो दुखी जोवोके कमं क्षपां उनके वधपे वधकत्तक्रि कम॑क्षयका छाम मानते हो वहु 
युक्तिसंगत नहीं है। इसका कारण यहदहै कि कारणके अभावमे कार्यक्ा अभाव होतारहै, 
ेसा न्याय है । तदनुष्ठार यहं यहु विचारणीयदहै किंउस कमंका कारणक्याहै? यदि उस 
कर्मका कारण अज्ञान माना जाताहै तबतो उक्षकाक्षय उस अनज्ञानके विनष्टो जानेपरदही 
सम्भव है, न कि दुंखो जीवोके उस वधसे; क्योकि वहु उसका प्रतिपक्षभूत नहीं है । जो कमक 
परतिपक्षभूत होगा उसोसे उसका विनाश हो सकता है । इसखिएु प्राणिवधको कम॑क्षयका कारण 
मानना न्याय-संगत नहीं है । §सपर यदि वादो यह्‌ कटै कि कमंका कार्ण दुखी जोवोके वधका 
न करता हीरहै, तो रेषा कहना भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योकि वेसा माननेपर मुक्त जीवों 
के कमंबन्धका प्रसंग अनिवायं प्राप्त होगा। इसका कारण यहदहै.कि तुम ( संसारमोचक ) जिस 
अवधक्रियाको कर्मबन्धका कारण मानते हो उससे वे मुक्त जीव सहित ह--उनके दवाय कभी 
क्रिसी जीवका वध सम्भव नहीं है । फिर जब इस प्रकारसे मुक्त जोवोकि भी कमंबन्ध होने खगा 
तब उस मुक्तिका प्रयोजन ही क्या रहा ? वह्‌ निरथंक सिद्ध होतो है। इसपर वादो यदि यह्‌ 
कहता है कि दुखी जीवोके वधे वधक्रतकि कमका क्षय तो नहीं होता है, किन्तु उसे उसके 
पुण्यका बन्ध होता है, तो उसर्को यह मान्यता भौ युक्तिक विषुढ है । इसका कारण यहदहैकि 
वादी जब यह्‌ स्वीकार करताहै कि दुखी जीवोके वधसे वधकताकि पुण्यका बन्ध होता है तब 
वैसी स्थिति जिन जोवोका वहू वध करताहैवे भो यदि जीवित रदत तो अन्य जीवोका वध 


१. अ सत्त्वानां जीवानां ते अन्य । २. अ तेषामन्यभावा पुण्यांतरायां । ३. भ "तत्तस्मात्‌ क' इत्यतोऽग्र 
"मीखां दुःखितसत््वानां' हत्यादि-पुण्यांतरायं' पर्यन्तः पूर्वलिखितसंद्ः पुनः पुनः प्रतिरिखितोऽस्ति ॥ 


९६ ~~ श्रावकप्र्ञपिः [ १४४ ~ 


अयमत्र भावा्थः-दुःखितसच्वव्यापत्या कमंश्षयं इत्यभ्युपगमः, ततश्च व्यापाद्यमानानामन्ध- 
व्यापादनाभावादहैतुकत्वात्कुतः कमक्षय इति ।\१४३॥ 
अह सरथं बहणं चिय हेड तस्स त्ति फ परबहेणं । 


अप्पा खलु हंतव्वो कम्मक्खयमिच्छमाणेणं ॥१४४॥ 
अथैवं मन्यसे-स्वगतमात्मगतम्‌ । हननमेव जिधांसनमेव । हैतुस्तस्य कमक्षयस्येतर- 
श्ुचाह इति कि परवधेन एवं न चित्परव्यापादनेनात्मैव हन्तव्यः कर्मंक्षयमिच्छता, स्वगत 
वघस्येव तन्निमित्तत्वादिति ॥ १४४ | 


अह उभयक्खयहेड वहु ति नो तस्स तन्निमित्ताओो । 


अविरुदधहेडजस्सं य न निवित्ती इयरमावे वि ॥१४५. 
अथैवं मन्यसे--उभयक्षयहेपुवंधः व्यापाद्य-व्यापादककमक्षयहेतु््यापादनम्‌, कत्‌-कम भावेन 
तदुभयनिमित्तत्वादस्येव्येतदाशङ्कयाह- नैतदेवम्‌ ! कुतः ? तस्य कर्थणस्तन्निमित्तत्वात्तद्िष्द- 
वधक्रियाजन्यत्वात्‌ । यदि नामैवं ततः किमिति ? अत्राहु -अविरुढहेवुजस्य च निवृत्तिहैतुत्वा- 
भिमताविदद्धकारणजन्यस्य च वस्तुनो न निवृत्तिनं विनाश्चः । इतरभावेऽपि विनाश्चकारणाविरोधि- 
पदा्थंभावेऽपोति ॥१४५।। एतदेव भावयति 1 


करके पृण्यका बन्ध कर सक्तेथे। इस प्रकारसे जो उन जीवोकि पुण्यबन्धमे स्वयं अन्तराय 
बनता है उसके भला पुण्यका बन्ध केसे हो सकता है ? असम्भव है वहु, क्योकि दुसरोके पुण्य- 
बन्धमे अन्तराय करना कभी पुण्यबन्धका हेतु नहीं हो सकता । यहा जो कममेक्षयका उदाहरण 

दिया गया है उसका अभिप्राय यह है कि दुखी जीवोके वघसे कमका क्षय होता है, इस मान्यताके 
अनुसार कमंक्षयके किए जिन जीवोंका वघकियाजारहाहैवे भी जीवित रहनेपर अन्य जीवों 
का वध करके अपने कमंका क्षय कर सकते थे । इस प्रकार जो अन्य जोवोके कम॑क्षयमें अन्तराय 
बन रहा है उसके कमंका क्षय असम्भव ही है । हसते सिद्ध होता है कि दूसरोके कर्मक्षयमें बाधक 
होना स्वयंके कमक्षयका हेतु नहीं हो सकता । इससे यहु निष्कषं निकला कि दुखी जीवोके वघसे 
वधकतकि न तो कंका क्षय सम्भवदहै ओौरन पुण्यका बन्ध भी सम्भव है। इसके अतिरिक्त 
दुखी जीवोके वधसे उनके पापका क्षय होता है, इसका निराकरण भो भागे (१५६ आदि) किया 
जानेवाला है ॥१४०-४२॥ 

अगे आदमवघ कमक्षयका कारण है, इर वादके अभिमतका निराकरण किया जाता है- 

यदि वादीको यह अभीष्ट है कि अपना वध हौ उस कर्मक्षयका हेतु है तो वेसौ स्थिति 
अन्य प्राणियोके वधस क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? कुछ भो नहीं, उक्त मान्यताके अनुसार 
तो कमक्षयको इच्छा करनेवालेको निङ्चयप्ते अपना ही धात करना उचितहै, क्योकि, वही तो 
केमक्षयका कारण है ॥१४४। 

जगे वादीके अभिप्रायान्तरका भी निषेष किया जाता है- 

यदि वादी यह कहना चाहता है कि वहु वध वध्य भौर वधक दोनोके ही कमंक्षयका 
कारणतो पेसा कहना भी संगतं नहीं है, क्योकि वहू कमं उप्तौ वधके निमित्तसे बधा जाता 
है । इस प्रकार वह॒ वध जिस क्म॑का अविखढ हतु है वहु कमं अपने विनाशके कारणे अविरोधो 


जानाय ाजानणाकककमनयकमे 


१. अ अतोऽपरे ऽग्रिम "कर्मक्षय'पदपर्यन्तः पाठः स्लल्ितोऽस्ति। २. अ हैउस्स। ३. अ र्व्यापादनं कर्म्म 
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~~ १४७1] सामान्येन प्राणवधेविरतोौ शंका-समाधानम्‌ ९.७ 


दहिमजणियं सीयं चिय अवे अनल[भ नायवो. बेह । 
एव अणञ्युव गमे अडइप्पसंगो बला होई ॥१४६॥ 
हिमजनितं शीतमेवापेत्यनलात्‌, ज्ोतक्रारणविरोधित्वादनलस्थ ! नातपोऽवैति, तत्कारणा- 
विरोधित्वादनलस्य ॥ ॥ एवमनम्धुषगणमे कारणविरोधिनः सकाश्ान्तिवृत्तिरित्यनङ्कीकरूरणे \ अति- 
प्रसद्धो बलाद्‌ भवति तन्निवृत्तिवत्तदन्यनिवृत्तिलक्षणा अभ्यवस्था नियमेनापद्यत इति ॥१४६। 
एतदेवाहु- | 
तञ्भावंमि अ जं फिंचि वस्थु जत्तो कुभो वि न हविजञ्जा। 
एवं च 9४ ऽभावो पावह्‌ अन्नुन्नविक्खाए ।१४७॥ 
। तद्भावेऽपि चातिप्रसङ्खभावे च ! यर्व्किचदश्र वस्तुजातम्‌ । यतः कुतश्िचत्सकाशाघ्न भवेत्‌, 
अभ्रतिपक्षादपि निवृत््यभ्युपगमात्‌ । बत्रानिष्टमाहु-एवं च सति सर्वाभावः प्राप्नोति अशेषपदार्था- 


पदार्थके रहनेपर भी उस अविरुद्ध हैतुभूत वधसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है--उसका 
विनाश विरुद्ध कारणसे ही सम्भवहै, न कि अविशद्ध कारणसे ॥१४५॥ 


इसीको आगे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है- 
हिम (बफ) से उत्पन्न हुभा रत्य ही अग्निक निमित्ते नष्ट होता है, आतप उसके निमित्त- 
से नष्ट नहीं होता है । इस सामान्य नियमको न माननेपर अतिप्रसंग अनिवायं होगा । 


विवेचन-- यह्‌ एक निहिचत सिद्धान्त है कि जो जिसके कारणका विरोधी होता है उसकी 
समीपतामे वह नष हो जाता है । जेषे--अग्नि यदि शीतताके कारणभूत हिमकी विरोषीहै तो 
उसकी समीपतामें वह हिमसे उत्पन्न हुई क्षीतता स्वभावतः नष्ट होती हई देखी जाती है । इसके 
विपरीत जो जिसके कारणका विरोधो नही होता है उसकी समीपताके होनेपर भी वहु उसके 
आआध्रयसे नष्ट नहीं होता है । जेषे--वहौ अग्नि चूंकि आतपकी कारणभूत सुयेको क्रिर्णोकी 
विरोधी नहीं है, इसीलिए उक्षके समीप रहुनेपर भो वहु आतप ( उष्णता ). नष्ट नहीं होता है। 
्रकृतमे वधक्रिथा चँकि कमक कारणभूत अज्ञान आदिर विरोधी नहीं है इसीलिए उस वधक्रिया- 
के आश्रयसे वहु अज्ञानजनित कमं नष्ट नहीं हो सकता है । इतना स्पष्ट होनेपर भी यदि उपर्युक्त 
सवंसम्मत सिद्धान्तको नहीं स्वीकार कियाजाताहैतो फिर जिस किसीकेभी सद्भावमेजोभी 
कोर नष्ट हो सकता है, इस प्रकारसे जो अन्यवस्था होनेवारो है उसका निवारण नहीं श्ाजा 
सकता हि ॥१४६॥ 

आगे उस अतिगप्रसंगसे होनेवालो अग्यवस्थाको दिवलते है- 

ओर उस अतिप्रसंगके सद्भावमे जो कोई भी वस्तु जिस किसके निमित्तसे नहींहो 
सकेगो । तब वेधी स्थितिमे परस्पर्की अपेक्षासे सब ही पदार्थोके अभावका प्रसंग बलात्‌ 
प्राप्त होगा । | 

विचेचन- इसका अभिप्राय यह है कि किसी वस्तुका विनाश उक्षे विरोधीके द्वाराही 
होता है, जेसे शीतका विनाक्ञ उसकी विरोधो अग्निकेद्वारा। पर वादो जब्र इस स्वभावसिद्ध 
नियमको न मानकर अविरोधी पदाथके निमित्तसे भी विवक्षित वस्तुका विना स्वीकार करता 
है तब वेसी अवस्थामें जो किसी वस्तुको उत्पत्तिका कारणदहै वहतो अविरोधी होता हमा भी 


१. .ज अहृष्पसवेगो । 
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भाव अपद्यते । कुतोऽन्योत्यायेक्षया अविरोधिनमप्यन्यमपेकष्यान्यस्य निवुत्तिरन्यं वान्यस्येति 
छभ्यतापत्तिरिति ॥१४अ) 
अह तं अहेऽगं चिथ कहं यु अत्थि तति अवगमो कह य । 
नागासमाहयाणं ओवि सिद्धो इह विणासो ॥१४८॥ 


अथैवं मन्यसे तत्कमहितुकमेव निहेतुकमेवेस्येतदान्ञङ्कयाह-कथं स्वस्तीति नैवास्ति, तद- 
हैटत्यात्‌ खर वषाप्यदिवत्‌ । आकाश्चादिना अहैतुकेन सता व्यभिचारमारङचाह - सपगमः कथं 
{वनाशदच कथमस्येति ! एतदेव भावयति--नाकाल्लादीनां नाकालर्मास्तिकायप्रभूतीनाम्‌ \ 
टत 'इचल्लकु टादैः सिद्ध इह विनाशः, अहेतुकस्वेन नित्वत्वादिति ॥\१४८। 
इत च्चिय असफलता नो कायग्वो बहु त्तिः जीवाणं । 
वहहेउगं चिय तयं कदं निवित्ती तओ तस्स ॥१४९॥ 


अतोऽपि चाहेतुककर्माविनाक्षित्वेनं । अफकत्वात्‌ कमंक्षयफलशरुन्यत्वात्‌ 1 न कतभ्यो 
वधो जीवानामिति । वधहेतुकमेव तत्घ्यादधनिमित्तमेव तत्कमेत्येतराजञङ्कयाह - कथं केन प्रकारेण । 


न 
वादके अभिमतानुसार विनायका कारण सम्भव है! इस परिस्थितिमे किसौ वस्तुको उत्पत्ति तो 
होती नहीं ओर विनाश उनका होता रहंगा, तब इस प्रकारे समस्त वस्तुओंका अभाव हो जानि. 
पर शुन्यताका प्रसंग दुर्निवार होगा 1 इससे विरोधीके दारा ही किसी वस्तुका विना मानना 
उचित हैन कि अविरोधीके हारा। इस प्रकार प्राणिवध अविरोधी होनेसे कमंके क्षयका कारण 
नहीं हो सकता ॥१४७॥ 

मागे कमंको अहैतुक मानेपर उसके विषयमे भौ दोष दिखलते ह- 

यदि वादके अभिमतानुसार वह कमं अहेतुक है--कारणसे रहित है-तो वह 'है' एसा 
केसे कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता-वेसा स्वोकार करनेपर उप्तका खरविषाण 
आदिके समान निर्हूतुक होनेसे अस्तित्व ही समाप्त हौ जावेगा । इसपर यदि यहु कहा जाये कि 
निर्हैतुक आकाञ्ञादिके समान उसके मस्तित्वमे कुछ बाधा सम्भव नहीं है, तो इसपर कहा गया है 
कि तब उसका विनाक्च केप होगा ? नहीं हो सकेगा । अभिप्राय यह्‌ है कि अहेतुकं नित्य आकाश 
वे धर्मास्तिकाय आदिका जिस प्रकार किसी दण्ड आदिके दारा विनाश सिद्ध नहींहै उसो प्रकार 
उस अहेतुकं कम॑का भी आपके मतानुसार विनाश नहीं हो सकेगा ॥१४८॥ 

इसका व्या परिणाम होगा, इसे आगे स्पष्ट किया जाता है- 

इससे- नित्य आकाक् आदिके समान उस कम॑का विनाश न हौ सकनेके कारण- निष्फल 
होनेसे जीवोके वधको नहीं करना चाहिए । इसपर यदि यह कहा जाये फिं वहु कमं वधहेतुक ही 
है तो इसके उत्तरमे वादोसे कहा गया है कि वेसा होनेपर वधके आश्रयसे होनेवाङे उस कर्मकी 
निवृत्ति उसी वधके वारा कषे हो सकती है ? नहीं हो सकती है । 

विवेचन-यह्‌ पूवम कहा जा चुका है कि यदि वादौ कमेको भकारणक मानताहैतो 
उसका नित्य आका दकि समान विनाज्च असम्मव हौ जायेगा गौर जब इस प्रकारपे उसका 
विनाज्ञ ही असम्भव होगा तब वादीने जो अपना अभिमत प्रकट करते हुए यह्‌ कहा था कि दुखी 
जीवोके वधे उनके कम॑का क्षय होता है, थह असंगत ठहरता है । इसीलिए कमश्षयके उदेदयपे 


१. स णोगासमादणं क्ररईदयो । २. न एत्तो । ३. भ कायन्वा वाहो त्ति । ४, ज कम्मंविनाशहैतुस्वेन । 


~ १५२ ] सामान्येन प्राणवधविरतौ शंका-समाधानस्‌ ९९ 


निवृत्ति्ग्यावृत्तिस्ततस्तस्मादधात्तस्य कमणः । न हि यद्यतो भवति तत्तत एव न भवति, भवना- 
भावप्रसङ्गादिति ॥ १४९ 


तम्दा पाणवहोबज्जियस्स कम्मस्स क्सबण हेउत्ता । 
तव्विरई फायग्वा संवररूब त्ति नियमेणं ॥१५०॥ 
यस्मादेवं वघहेतुकमेव तत्तस्मात्‌ । प्राणवधोपाजितस्थ कममणः क्षपणहेतुत्वात्तद्विरति- 
वंधविरतिः कठग्या संवरू्पेति वघविरतिविक्ेषणा नियमेनावदयतयेति ॥१५०॥ 
कि च-- 
सुद्िएसु षि वहविरई कह करई नस्थि पावमह तेसु । 
पुन्नक्खञ वि हु फलं तभ्मविं मुत्तिविरदाओ ॥१५१॥ 
सुखितेष्वपि प्राणिषु । वधविरति््यापिाकष्ननिवृत्तिः\ कि क्रियते भवद्भिः ? नास्ति पापं 
क्षपणोयमथ तेषु सुखितेषु पुण्यनिमित्तत्वात्युखस्य, एतदाश्ङ्कचाहू--पुण्यक्षयोऽपि तद्रधापत्ति- 
जनितः फरमेव, अतस्तेष्वपि वधा. विरतिप्रसङ्गः । कथं पुण्यक्षयः फलम्‌ ? तद्‌भावे पुण्यभावें 
मुक्तिविरहात्‌ मोक्नाख्यप्रधानफराभावात्‌ पुण्यापुण्यक्षयनिभित्तत्वात्तस्येति ।१५१॥ 


अह तं सयं चिय तओ खवेह श्यरंपि किं ब एमेव | 
कालेणं खड्‌ च्चियं उवक्कमो कीरइ वरेण ॥१५२॥ 


जीवोका कभी वध नहीं करना चाहिए । इसपर यदि वादी उस कमको अहेतुक न मानकर उसे 
वधके निमित्ते मानना चह तो वहु भी असंगत होगा । कारण यहु किंजो जिसके निमित्ते 
उत्पन्न होता है वह उसोके निमित्तसे कभी नष्ट नहीं हो सकता है, यह एक अनुभवसिद्ध बात 
है । तदनुसार जीववधके आश्वयसे बेधनेवाला कर्मं कभी उसी दजीववधस्े नष्ट ,नहीं हो 
सकता है ॥ १४९॥ | 

इससे जो निष्कषं निकङता है, उसे अगे दिखराते है- 

इसलिए प्राणवधसे उपाजित कम॑के क्षयकी कारण हनिसे नियमतः संवरस्वकूप उष 
वधको विरति ( परित्याग ) करना ही उचितहे। भभिप्राय यहहैकि जिसके आश्रयसे कमं 
आता ह उसे आस्रव भोर उसके निरोधको संवर कहा जाता है । तदनुसार प्राणवधसे चकि कमं 
आता है, अतः उसके निरोधस्वरूप संवरका कारण होनेसे उस प्राणवधका परित्याय करना हः 
श्रेयस्कर है ॥१५०॥ 

वादीने सुखी जीवोके वधको विरतिको जो अवदयकरणोय कहा था 345 ? विप: 
लगे दोष दिखाते ह- 

सुखी जीवोके वधको विरतिको भो कश्च ल्एिकिथा जातादहै? उप्ते भी नहीं करना 
चाहिए । इसपर वादौ यदि यह कहता है कि उनके क्षय करतेके योग्य पाप नहींहै, इसीलिए 
उनके वधकी विरति क्राथो जाती है । इसके उत्तरम यह्‌ कहा गयादहै करि उनके पुण्यतोहै 
जिसके निमित्त वे सुखकी प्राप्त है, अतः वादके मतानुसार पुण्यका क्षय मो उनके वधक्ता फर 
ठहरा है । कारण यह्‌ कि पुण्यके सदुभावमे भी मुक्ति प्राप्त होनेवाखी नहीं है, क्यो वहु मुक्ति 
पुण्य ओर पाप दोनोका क्षय होनेषर ही सम्भव दहै ॥१५१॥ 


१,अ लतिद्र च्चिय। 
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अथैवं मन्थसे-तव्युण्यं स्वयमेव तक आत्मनैवासो सुखितः । क्षपयत्यनुभवेनेव बेदयतीत्ये- 
तवाशञङ्कव्याहु-इतरदपि पापं कि न एवमेव कि न स्वयमेव दुःखितः क्षपयति, क्षपयत्येवेत्यथंः 1 
अथेवं मन्यसे--कालेन प्रदीर्घेण क्षपयत्येव, नातच्रान्यथाभावः । उपक्रमः क्रियते वधेन तस्येव प्रदीघं- 
कारवेदयस्थ पापस्य स्वंल्पक्षाल्वे्यत्वमापादयते व्यापत्तिकरणेनेति ॥\१५२॥ 
एतदाश्षङ्याह- 
इयरस्स कि न कीरई सुदीण भोगं गसादहणेणेवं । 
न गुणं तति तंमि खविए सुहमाषो चेव ततुत्ति ॥१५३॥ 
इतरस्येति पुण्यस्य । क्रि न क्रियते उपक्रमः ? सुखिनां भोगाङ्गसाधनेन काष्मीरादेः 
कुकुमादिसंपादनेन ? अथैवं मन्यसे-एवमुपक्रमद्रारेण न गरुण इति तस्मिन्‌ पुण्य क्षपिते \ कुतः ? 
सुखभावादेव तत्‌ इति ततः पुण्यात्युखस्येव प्रादु्विादिति ॥\१५२। 
एतदश्ङगचाह-- | 
 निरुबमसुक्सो युक्खो न य सई पन्ने तओत्तिकिंन गुणो। 
पावोदयसंदिद्धो इयरमि उ निच्छओो केण ॥१५४॥ 
निरुषमसोख्यो मोक्षः, संकराबाघानिवृत्तेदभयसिद्धत्वात्‌ । न च सति पुष्ये तकोऽसो, 
पण्यक्षयनिमित्तत्वात्तस्य । इति एवं कथ न गुणः ? पुण्योपक्रमकरणे गरुण एव ! अथेवं मन्यसे 





सुखी जीवोके पृण्यक्षयके विषयमे वादीके अभिमतको दिति हृए उसका निराकरण-- 

सुखी जीव उस पृण्यको स्वयं ही क्षीण करता है, अर्थात्‌ सुखोपभोगपूवंक वह्‌ उस पृण्यका 
क्षय स्वयं करता है, अतः उसके छिए उसका वध अनावश्यक है, एेसा यदि वादीका अभिमत है 
तो उसके उत्तमे यहु भी कहाजां सकताहै कि इसी प्रकारसे दुखो जीव भौ अपने पापको 
दुःखोपभोगपुवंकं क्यों नहीं स्वयं क्षीण कर दे ? इसपर यदि वादी यह कहै कि वहु उस पापको 
क्षोणतो करताहीहै, पर उसे वह्‌ दीर्घकालम क्षीण कर पवेगा, जब किं वधके हारा उसका 
उपक्रम किया जाता है--दीघंकारमे भोगने योग्य उसे अतल्पकालमे भोगने योग्य कर दिया 
जाता है । इससे दुखी जीवोके वधका परित्याग कराना उचित नहीं है, किन्तु सुखी जीवोके वधका 
परित्याग कराना उचित है । इस प्रकार वादीने अपने अभिमतको व्यक्त किया ह ॥१५२॥ 

वादके इस अभमिमत्तका निराकरण व उपपर वादीकी पूनः भाशंका- 

इसके उत्तरम यहां कहा गया है कि सुखी जीवोके भोगोपभोगके साधनभूत कद्मोरो कुंकुम 
आदिको सम्पादितं कराकर उनके पुण्यक्रा भी उपक्रम क्यो नहं कराया जाता ? इसपर वादीका 
कट्ना है कि उससे--उपक्रम द्वारा पुण्यका क्षय करनेसे-कुछ राभ नहीं है, क्योकि उस्च पुण्यसे 
उनको सुखको ही प्राप्ति होनेवारी है, अतः दुखी जौवोके पापका उपक्रम कराना ही उचित दहै,न 
कि सुखो जीवोके पुण्यका उपक्रम कराना ॥१५३॥ 

आगे वादीको इस दंकाका समाधान किया जाता है- 

मोक्ष अनुपम सुखसे संयुक्त है, बह पृण्यके रहते हुए सम्भव नहीं है, इस प्रकार उपक्रम 
दारा उस पृण्यकरा क्षय करानेमे जाभक्यो नहींहै? मोक्ष प्राप्तकरा देनाही उसका बडा लाभ 

है । इसपर वादो यदि यह कहे कि पुण्यका उपक्रम करनेपर वहु पापके उदयसे सन्दिग्ध है, अर्थात्‌ 


१. भ किन्न एवमेव दुःखितः पयत्यवेत्य्थः । २. अ ` वे्यकारस्य स्वप । ३. अ गुणो । ४. भ तत्तो 
त्ति। ५. भ सोक्लो मोक्ज्ञोणय सति। ६. अ संद््र। ७, अ सकङावधा। ८. जनेव सत्ति। 


- १५६1] सामान्येन प्राणवधविरतौ शंका-समाधानमू १०१ 


पापोदयसंदिरधोऽसौ न ह्यत्र निद्चय उपक्रमेण पुण्ये क्षपिते तस्थ मोक्ष एव भविष्यति न तु 
पापोदय इति, एतदाशङ्कयाह--इतररिमिन्‌ तु दुःखितपापक्षपणे निहचयः केन यदुत तस्यैवमेवार्थो 
न पुनरनथं इति ॥ १५४५ 

एतदेव भावयति- 


दुहिओ वि नरगगामी बिभो सो अवदिओ बहू अन्ने । 
वहिरण न गच्छिज्जा कयाइ ता कह न संदेहो ॥१५९५॥ 
दुःखितोऽपि मर्स्यबन्धादिनरकगामो हतः सन्‌ कदाचिर्स्यादिति योगः, नरकसंवर्तनीयस्य 
कर्मणः आसकरनसंभवात्‌, वे्यमानोपक्रमे च तदुदयपरसङ्गात्‌ । स एवाहुतोऽव्यापादितः सन्‌ 
बहुनन्यान्‌ दुःखितान्‌ हत्वा त्वन्मतेनेव पापक्षयार्न गच्छेत्‌ कडाचित्‌ । यस्मादेवं तस्मात्कथं न 
सदेहः ? इःखितपापक्षपणेऽपि सदेह एवे ति ॥\१५५॥ । 
अधुना प्रागरुपन्यस्तं नारकन्यायमधिज्रत्याह- ०८६९१७० ब~ 
नेरडयाण ति तह देदवेयणातिसयमावओ पायं । अथवणा १2५६३ 


नाङवसंकिरेसो समोहयाणं ब विन्नेओ ॥१५६॥ ८५०० (८८४५५ 1 


नारकानामष्युदाहूरणतयोपन्यस्तानाम्‌ । तथा तेन प्रकारेण नरकवेदनीयकर्मोदयजनितेन । 
देहवेदनातिश्यभावतः शरीरवेदनायास्तीब्रभावेन ! प्रायो बाहुल्येन ! नातोवसंक्लेशः कू सदि. 











पृण्यक्रा उपक्रम करानेपर उसके मोक्न ही होगा ओर पापका उदय नहीं होगा, यह्‌ सन्देहापन्न है, 
अतः पुण्यका उपकृम कराना उचित नहीं है । इस प्रकार वादीके कहनेपर उत्तरमे यह्‌ भो कहा 
जा सकता है कि दुखी जीवोके पापका उपक्रम करानेपर भविष्यमें उनके पापका उदय न होकर 
पण्यका ही उदय होगा, जिससे वे दुखी न होकर सुखी ही होगे, इसका निश्चय भी कषे किया 
जा सकता है ? नहीं किया जा सकता है । अतः वध करके उपक्रम द्वारा उनके पापका क्षय 
कराना भी युक्तिसंगत नहीं है ॥१५४॥ 

हसे ही अगे स्पष्ट किया जाता है- 

दुखी जोव-मछलियोके घातक धीवर अ(दि-भी मारे जाकर कदाचित्‌ नरकगामी हो 
सकते ह तथा इसके विपरीतवे न मारे जाकर-जीवित रहते हुए--अापके मतानुसार अन्य 
बहूतसे जीवोका वध करके कदाचित्‌ पापका क्षय हो जानेपे नरकमे न भौ जार्ये । इस परिस्थिति. 
मे दुखी जीवोके पापक्षयमे केसे सन्देह नहीं है ? उस्तके विषयमे भौ वहु सन्देह तदवस्थ है ॥१५५॥ 

अगे वादीने जिस नारकन्यायके अनुसार दुखी जीवोके वधको उचित बतलाया या घस 
नारकन्यायके सम्बन्धमे विचार किया जाता है- - 

नारकी जीवोके भी उस प्रकारसे-नरकमे वेदनके योग्य कमंके उदयते-जो अतिशय 
तीन्न शारीरिक वेदना होतो है उसके निमित्तसे वेदनासमुद्घातको बथवा मूक प्राप्त जीवोके 
समान प्रायः अत्यन्त सक्लेश नहीं होता है, एेसा जानना चाहिए । 

विवेचन--वादीने पूव॑मे ( २५-३८ ) नारकि्योका उदाहरण देते हृए दुखौ जीवोकि वधसे 
उनके पाप कमेका क्षय होता है, इस अपने अभिमतको पुष्ट किया था । उसे दूषित करते हृए यहां 
यह्‌ कहा गया है कि नारकी जीवको भी प्रायः अतिशय तीन्र शरीरकी वेदनासे अभिभूत होनेके 
मूर्छाको प्राप हृए जी्वोके समान अन्तःकरणके व्यापारसे रहित हो जानेके कारण भतिरय 


१. अ पुनरथ । 


१०२ श्रावकप्रज्ञप्तिः [ १५७ ~ 


परिणामलक्षणः । समवहतानामिव विनेयः वेदनातिहायेनान्तःकरणव्यापाराभिभवादिति । १५६) 
एतदेवाहु- 
इत्थ वि समोहया मृढचेयणा वेयणाणुभवखिन्ना । 


तंमित्तचित्तकषिरिया न संकफिलिस्संति अन्नत्थं ॥१५५७।। 
अत्रापि तियंग्लोके ! समवहता वेदनासमुद्‌ घातिनावस्थान्तरमुपनोताः । मूढचेतना विष्ठिष्ट- 
स्वव्यापाराक्षमचैतन्थाः ! वेदनानुभवविन्नाः तीत्रवेदनासंवेदनेन श्रान्ताः । तस्सा्रचित्तक्रिया 
देदनानुभवमान्नचित्तव्यापाराः। न संविलष््यन्ते न रागादिपरिणामं यान्ति} अन्यत्र सत्याद, 
तत्रैव निरोधादिति ॥\१५७॥ 
ता तिव्यरागदोसामावे बंधो वि पयणुओ तेसि । 
सम्मद च्चिय तहा खओ वि णे्ग॑तथुक्कोसो ॥१५८॥ 
यस्मादेवं तत्तस्मात्‌ । तीब्ररागटेषाभावे बन्धोऽपि प्रतनुस्तैषां समवहूतानाम्‌, निमित्त- 
(दौर्बल्यात्‌ । सम्मोहत एव तथा क्षयोऽपि बन्धस्य नैकान्तोक्कृष्टस्तेषां सम्यग्जञानादि विशिष्ट- 
"` तत्कारणाभावादिति ॥१५८॥ 


न. ८५ 











१११ १.११.१.१.१.१.१। 


संक्टेश नहीं होता है । अतएव पव॑मेजो यहु क्हाग्रयाहै ङि अधम असुरकमार देवोके द्वारा 
अथवां परस्परम एक दूसरेको दियं गये दुखको सहते हुए नारकियोके रोद्रध्यानको प्राप होनेपरं 
भी बन्धकी अपेक्षा कमंको निर्जरा ही आचकं होता है, वहू युकतिसंगत नहीं है ॥१५६॥ 


अगे इसे हौ पष्ट किया जाता है- 
यहपर-मव्यलोक- मे भी वेदनासमुद्घातको प्राप्ठ होकर अवस्थान्तरको प्राप्त होनेपर 
जिनकी चेतना--अन्तःकरणका व्यापार-किसी कायंके करनेमे असमथ हो चुका दहै एसे जीव 
वेदनाके अनुमवसे व्याकुल हौकर केवर उपो वेदनाके अनुमवमें अपने चित्तके व्यापारको संलग्न 
करते है, इसोपे अन्यत्र-अन्य विषयोमि--संश्छेशको प्राप्त नहीं होते है ॥१५७॥ 
इसका क्या परिणाम होता है, इसे अगे स्पष्ट करते है- 
इसी लिए--तंत्न वेदनाके अनुभवसे--चेतनाके विमूढ होनेके कारण--तीव्र राग-देषके 
अमावमें उनके मूच्छफि निमित्तसे बन्ध भी अतिशय कमहोताहै तथा उस कमंका क्षयमभी 
सवेथा उत्कृ£ नहीं होता । 
 विवेचन--रोकमे देखा जाता दहै कि जो प्राणो तोत्र वेदनासे अभिभूत होते ह वे मूत द्ये 
जाते है, इससे उनका चित्त एकमात्र वेदनाके अनुभवमे संलग्न रहुनेके कारण अन्य विषयों 
रागदेषको प्राप्त नहीं होता । इसीलिए उनके बन्ध जसे कमहोताहै वेशे हौ निजराके कारणभत 
विशिष्ट सम्यग््ञानादिके अभावे कमंको निजेराभीक्मही होती है। यही बातत उन नारकियोके 
विषयमे मी समन्नना चाहिए । वे भो वेदनासे अभिभूत होकर जब अन्यत्र राग-द्वेषसे रहित होते है 
तब उनके भो बन्ध ओर निजंरा अल्प मात्रामेही सम्भवहै। अतएव वादोका जो यहु कहना 
है कि नारकिर्योकं जेस कमंका बन्ध कम भौर पापका क्षय भक्किहातादहै वैसेही दुखी जीवोका 
वध करनेसे उनके भी बन्धं कम मौर पापका क्षय भधिक सम्भव है, यहु युक्ितिसंगत 
नहीं है ॥१५८॥ | 


१, भ तम्मत्त । २. अ संकिठेसंति । ३. अ अन्नत्थ ' नास्ति 1 ४. अ सुमोहड । ५. अ °मृक्षोसो । 


~ १६१1 सामान्येन पाणवधविरतौ दांका-समाधानम्‌ १०५३ 


यथा नोत्कृष्टक्षयस्तथा चाह-- 
जं नेरहमो कम्मं खवेह्‌ बहुआदहि बासकोडीहं । 
तन्नाणी तिहि गुत्तो खबेड ऊसासमित्तेण ॥१५९॥। 


यस्नारकः कसं क्षपयति बह्लीभिवंषंकोरी भिस्तथा दुःखितः सन्‌ क्रिथाभाव्रक्षपणात्‌ तज्ज्ानी 
तिसुभिगुपिमिगुप्तः क्षपयत्युच्छ्वासनात्रेण, संवेगादिन्चुभपरिगामस्य तत्श्षयहैतोस्तीक्चत्वात्‌ \ १५९ 


निगमयन्नाह- 
एएण कारणेणं नेरहयाणं पि पावकम्माणं । 
तह दुकिियाण वि इहं न तहा बंधो जहा विगमो ॥१६०॥ 


एतेनानन्तरोदितेन कारणेन नारकाणामपि पापकर्मणां तथा तेन प्रकारेण दुःखितानामपीह 
विचारे न तथा बन्धो यथा विगमः, प्रापो रोद्रध्यानाभावादिति ११६० 


अह उ तहाभावंपि ह णड वहतो न अन्नहा जेण । 
ता कायव्वो ख॒ तभो नो तप्पडिवक्खवंधाओ ॥१६१॥ 
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उनके उच्छृ क्षय क्यों नहीं होता, इसका कारण अगे बताया जाता है- 

जिस कम॑को नारकी जीव बहूत-सो व्षकोटियोमे--अनेक करोड वर्षोम--क्चीण करता है 
उसे ज्ञानी जीव तीन गुियोमि सुरक्षित होकर उच्छवास मात्र कालमेही क्षीण कर देता हे। 
अभिप्राय यह है कि कमक्षयक्ा कारण सम्यग्ञानके साथ संवेगादिरूप शुभ परिणाम है । उनके 
होनेपर सम्थग््ञानी जीव जिस गिल कमंका क्षय अल्प समये हौ कर डालता है उसका क्षय 
नारकी जीव उक्त परिणामोक्े विना असह्य वेदनाका अनुभव करते हुए करोड़ों वषमिं मी नहीं 
कर पाते ह। इसीलिए वादीके द्वारा दिया गथा नारकियोका वह॒ उदाहरण प्रकृतमे लागू 
नहीं होता ॥१५९॥ 

हससे निष्कषं क्या निकला, इसे अगे प्रकट किया जाता दै- 


इस कारण पापकमंसे संयुक्त नारकियोके तथा दुली जीवोके भी यहा प्रकृतं विचारमे-- 
वैसा बन्ध नहीं होता जैसा कि विनाश होता है। अभिप्राय यह टै कि जैसे अतिशयित 
व्ेदनासे व्यथित नारकियोके अधिक संक्टेश न होनेके कारण न बन्ध अधिक होता है गौरन 
पापकरमका क्षय भी अधिक होताहै वैतेही दुखी जीवोके भी वधजनित मूर्छा अवस्थां 
रद्रध्यानके अभावे न बन्ध अधिक होताहै भौर न पापक्षयभी उत्कृष्ट होता है। इसोकिए 
पापक्षयके उदटेदयसे दुखी जीरवोंका वध करना कभी उचित नहीं ठहरता ॥१६०॥ 

भागे वादके द्वारा जो पनः शंका की जाती है उसका भौ समाधान किया जाता है- 

इसपर वादी कहता है कि जिस कारण वधं करता हजा प्राणी उस प्रकारके भावको-- 
अल्प बन्धकरे साथ कर्म॑क्षयको कारणभूत मूर्छको--मौ करता है, क्योकि उसके विना कमक्षय 
सम्भव नहीं है, इसीलिए उस वधको करना ही चाहिए । इसके समाधानमे यह्‌ कहा गया है कि 
वैषा हो नहीं सकता । कारण यह्‌ कि वधसे.कमंक्षयके माननेपर उसके प्रतिपक्षमूत भवधपे- 
वध न करनेसे--बन्धका प्रसंग प्राप्त होता है । ॑ 


१०४ श्रावकप्रज्प्तिः [ १६२ ~ 


अथैवं मन्यसे-तथाभावमपि सम्मोहमावमपि प्रतनुबन्धेन कमश्यहेतुं करोति । धनन्नेव 
व्यापादयन्नेव, नान्यथा । येन कारणेन ! तत्तस्मात्कतव्य एव तक्नो वध इत्याशङ्याहु- नो नैतदेवं । 
तस्मतिपक्चवन्धाद्रधप्रतिपक्षोऽवधस्तस्मादबन्धादन्यथावधात्तत््यानुपपत्तिरविरोधादिति ॥१६१॥ 
# 9 9 (4 मट्‌ 
एवं च युत्तवंधादभो इदं पुव्बवन्निया दोसा । 
अणिवारणिनज्जपसरा अब्थुव गमबाहगा नियमा ॥१६२।। 
एवं चावधादृबन्धापत्तौ । सुक्तबन्धादय इह पूरव्॑बणिता दोषा अनिवारितप्रसरा अभ्पुपगमः 
बाधका वधात्करम॑क्षय इत्यङ्कोकृतवि रोधिनो निषमेन अवहयतपेति ॥ १६२ 
उपसहुरन्नाह-- | | 
इय एवं पुव्वाषररोगवि रोहाइदोससयकलिय । 
युद्जणविम्हयकरंः मिच्छत्तमर पसंगेणं ॥१६३॥। 
इय एवमेत्पुर्वापरखोकविरोधादिदोषश्तककितं मुग्धजनविस्मयकरं सं सारमोचकमतं 
मिथ्यात्वम्‌ अल पर्याप प्रसङ्धेनेति ।१६२॥ 


विवेचन--यहाँ वादी शंका करता है कि जब दुखी जी्वोंका वध किया जाताहै तबवे 
मूर्छको प्राप्त हो जाते है । इस मूर्छाकी अवस्थामें उनके अल्प बन्धक संक्लेशके भभावमे साथ 
कर्मका क्षय होता है। इस कारण उनका वध करना श्रेयस्कर है, क्योकि वधके बिना उनके 
कर्म्॑षयका अन्य कोई कारण सम्भव नहीं है । वादीकी इस दकके समाधानम यहां यह कहा 
गया है कि वैसा सम्भव नहीं है । इसका कारण यह है कि कम॑का बन्ध नौरक्षयये दो कायं 
परस्पर विरुद है, अतः इनके कारण भी परस्पर भिन्न होने चाहिए । एसी परिस्थितिमे वादो 
यदि वधे कमंका क्षय मानता हैतो कममबल्धका कारण उसका प्रतिपक्षो अवध-वधकान 
करना--ठहूरता है । यह वादीके किए अनिष्टका प्रसंग है 1 इसे टालनेके लिए यदि वादी अवधको 
क्मवन्धकरा कारण नहीं मानना चाहूतादहै तो एर वहु वष कमंक्षयका भी कारण नहींहो 
सकता है, क्योकि विरोधी ही विवक्षित वस्तुके विनाश्चका कारण होता है। तदनुसार वध कुछ 
क्मका विरोधी नहीं है ॥१६१॥ 


उप्यक्त अवधसे कमंबन्धके प्रसंगमे भौर क्या अनयं हो सक्ता दहै, इसे भी आगे स्पष्ट 
किया जाता है- 

हस प्रकार--अवधसे कमेबन्धका प्रसंग प्राप्त होनेपर~-मुकषत जौवोके भी क्मबन्धका 
प्रसंग अनिवाये होगा, इत्यादि जिन दोषोका वणेन पुवेमे किया जा चुका ह उनके प्रसारको नहीं 
रोकाजा सकेगा । ये सव दोष वधमसे क्मका क्षय होता है, इस वादीकी मास्यतामे नियमे 
बाधक है ॥१६२। 

अब आगे इस प्रकरणका उपसंहार करते टै- 

इस प्रकारसे पूर्वापर विरोध ओर लोक विरोध आदि सैकड़ों दोषोधे युक्त यहु मिथ्यात्व- 
संसारमोचकोका मिय्यामत कैव्रर मूढ जनो किए आचर्य चकित करतेवाखा है--वास्तवमें वह्‌ 
असंगत व अहितकर होनेसे आत्महितैषियोके किए अग्राह्य रै ॥१६३॥ 
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१. अ प्रतिपन्षबधो सत्तस्माद्बंधा । २. अ बबादहौ अहे पुग्वन्निया । ३. भ अतोऽपरे टीकागत "विस्मयकरः 
पदपर्यन्तः पाठः स्ललितोऽस्ति ! ४. अ श्रसङ्घेतेति" नास्ति ।. 


~ १६६ 1 वधनिवृत्तिनिरथंकत्ववादिनामभिमतनिरावः १०५ 
। । 
 अधुनान्यद्वादस्थानकमाह्‌- 


अन्ने आगंतुगदोससंमवा विति बहनिवित्तीषो । 
दोण्ड वि जणाण पावं "समयंमि अदिहुपरमस्था ॥१६४॥ 
अन्ये वादिनः आगन्तुकदोषसंभवात्कारणात्‌ । श्ुवते ! किम्‌ ? वधनिवृत्तेः सकाशाद 
योरपि जनयोः प्रत्याख्यातृ-परत्याख्यापथित्नोः ! पापं समये आगमे । अह्टपरमार्था भनुपलब्ध- 
भावार्था इति ॥१६४॥ 
आगन्तुकदोषसं मवमाह- 


सव्ववहसमत्थेणं पडिवन्नाणुच्यएण सिंशई । 


ण धाओ त्ति तेणं तु घाइतो जुगप्पहाणो उ ॥१६५॥ 
सवंवधसमर्थेन सिहादिक्र्‌रसत्त्वव्यापादनक्षमेण । प्रतिपन्नाणु्रतेन सता । पसिहादिः सिंहः 
शरभो वा \ न घातित इति । तेन तु सिहादिना । घातितो युग्रधानोऽनुयोगधर एक एवाचार्यः । 
संभवत्येतदिति ॥११६५) 


तत्तो तिस्युच्छेओ धणियमणत्थो पभूयसत्ताणं । 
ता कद न होई दोसो तेसिमिह निषित्तिवादीणं ॥१६६॥ 


भब इस प्रकरणक्रो समाप्तकर आगे अन्य किन्हीं वादियोके अभिमतको दिखकाते हृए 
उसका निराकरण किया जाता है- 

आगममे परमाथंको न देखनेवारे-परमागमके रहस्यको न समञ्चनेवारे--अन्य कितने ही 
वादी वधकी निवृत्ति होनेवारे अआगन्तुक--भविष्यमे आनेवाले--दोषोकी सम्भावनासे प्रत्या- 
ख्यान करनेवाङे गौर उसे करानेवाङे &न दोनों ही जनोके पाप बतलाते ह ॥१६४॥ 

उक्त आगन्तुक दोषोको स्पष्ट करते हुए आगे अहिसाणुत्रतके ग्रहुणसे क्था अनथंहो 
सकता है, इसे दिखते ह- | 

समस्त दृष्ट प्राणियोके वधमें समथं किसी श्रावकने अणुव्रतको स्वीकार कर लछेनेके कारण 
सिह आदि हि प्राणीका घात नहीं किया । उधर उस सहने किसी युगप्रधान--अनुयोगके धारक 
परम हितैषी साधु-का घात कर डाला । - 

विवेचन --अभिप्राय यह्‌ है कि श्रावक यदपि किह आदि किसी भौ दुष्ट प्राणीका घात कर 
सक्ता था, पर अणुत्रतमे प्राणवधनिवृत्तिको स्वीकार कर छेनेसे वह्‌ उक्त सिहं मादिका वध 
नहीं करता है । उधर वहु तिह आदि जीवित रहकर किसी लोकोपकारक साधुका भक्षण कर 
छेताहै। इस प्रकार उक्त साधसे जो बहुतसे भव्य जीवोका उपकार होनेवाला था उससे वे 
वंचित हो जति है। इसलिए वादके अभिमतानु्तार प्राणवधको निवृत्ति कराना उचित 
नहीं है ! १६५ | | < : 

युगप्रधानके घपतसे क्या अनथं होनेवाा है, इमे आगे स्पष्ट किया जाता है- 

उससे--युगप्रधानके घातसे-बहुतसे आ्महितैषी जौवोका अतिशय अन्थं करनेवाला 
ती्थंका--धमंप्रवततंनका-विनाक्च होनेवाला है । इसे उन निवृत्तिवादियोके छिएु दोष केते नहीं, 


होता हैः? - .` ` ˆ 


१. भ जणाण भावं! २.अणो घाद्ठत्ति। 
१४ 


१०६. श्रावकप्रज्ञप्तिः [ १६७ ~ 


ततस्तस्मादाचार्यघातत्तीर्थच्छिवः धनितमत्यर्थमनथः परभूतसतर्वानां दश्नाद्यनवप्त्या 
पुमुक्षुणाम्‌ 1 यतश्चैवं तत्तस्मात्‌ । कथं न भवति दोषः! तेषां प्रत्याद्यातुप्रत्थास्यापयितृणाम्‌ । 
हु विनाक्ञकरणे \ निवत्तिवादिनां भवत्येवेति ॥१६६। 
तम्हा नैव निवित्ती कायव्या अवि य अप्पणा चेव | 
अद्धोचियमारोचिय अविरुद्ं होड कायव्वं ॥१६७॥ 
यस्मादेवं तस्मान्नैव निवृत्तिः कार्या अपि चात्मनैवाद्धोचितं कालोचितमारोच्य अचिर 
भवति कतग्यं यद्यस्यासवष््यायां परलोक्ोपकारीति एषः पुवपक्षः १६७1 


अतरोत्तरमाह- 
सीहवहरक्खिओ सो उड्ाह किंपि कष वि कारणं | 
किं अप्पणो परस्स य न होड अवगारहेड त्ति ॥१६८॥ 
एवमपि-दोषसंभवे नन्विदमपि संमवति--सिहवधरक्षितोऽपावाचायं उड़ाहुमुपघातम्‌ । 





विवेचन--वादोका अभिप्राय यह है करि यदि श्रावको अणुत्रतमें प्राणवधनिवुत्तिन 
करायो गयी होती तो वहु उस युगप्रधानके घातक उस सिह आदिका वध करके उसको रक्षा कर 
सकता था । इस प्रकार जीवित रहनेपर वहु बहूतसे जोवोंको सदुपदेश्च देकर उन्हं सम्यक्स 
मादि ग्रहण करा सकता था, निपतते उनका कल्याण होनेवाखा था । किन्तु उसके असमयमें मर 
जानेसे उसके दारा जो उन प्राणियोका हित होनेवाछा था उससे वे वंचित रह्‌ जाते हं । यह्‌ 
सपराध प्राणवधका प्रत्याख्यान करनेवाङे बौर करानेवारे दोनोंका है । गतः इस आगन्तुक 
दोषको सम्भावनासे प्राणवधका प्रत्याख्यान करना व कराना उचित नहीं है, यह उस वादोका 
सभिध्राय है ॥१६६॥ 

इसमे वादीको क्या अभीष्ट है, इसे ब्रहु अगि प्रकट करता है- 

इस कारण प्राणवधघनिवृत्ति नहीं कराना चाहिए । किन्तु स्वयं ही समयोचित आरोचनाको 
करके जिसमे किसी प्रकारका विरोध सम्भवेन दहो एसा आचरण करना चाहिए । 

विवेचन--वादौ अपने अभिमतका उपसंहार करता हृभा कहता है किं इस प्रकारसे जो 
लोकका अहित होनेवाा है उसके संरक्षणकी वुष्ठिसे किसको प्राणवधका प्रत्याल्यान नहीं कराना 
चाहिए । यदि कभी लोकहितकौ दृष्टे किसी करर प्राणीका घातमभी करना प्डेतो उसे करके 
समयानुपार यथायोग्य जालोचनापुवंक प्रायरिवत्त ग्रहण करके अपनेको दोषे मुक्त करना दही 
उचित है । इस प्रकार वादीने यहाँ ( १६४-६७ ) अपने पक्षको स्थापित किया है ॥१६७॥ 

वादीके उक्त अभिमतका निराकरण करते हुए अगे उक्त युगप्रधानसे अहितकी भी 
सम्भावना प्रकट की जाती है- 

सिहुके वधसे रक्षित वह्‌ युगप्रधान क्या किसी परस्त्रीसेवनादिषूप निङृष्ट आचरणको 
किष प्रकारसे--विलष्ट कमके उदयसे-करके अपने व अन्यके अपकारका कारण नहीं हो सकता 
या ? यह भी सम्मव था। | 

विवेचन--अमिप्राय यह्‌ है कि वादने जिस प्रकार आगन्तुकं दोषको सम्भावनामे प्रकृत 
युगप्रधानके जीवित रहनेपर उसके द्वारा होनेवाले रोककत्याणको षम्भावना व्यक्त को है, ठीक 


१ भ दोषो येषां 


- १७० | वधतिवृत्तिनिरथकत्ववादिनामभिमतनिरासः १०७ 


किमपि योषिदासेवनादिकम्‌ ! कथमपि क्लिष्टकर्मोबयात्‌ कृतवा ! किमात्मनोऽबोधिलाभनिवर्तंनीय- 
क मंबन्धहेतुत्वेन । परस्य च भावकादेविपरिणामकृरणेन ! न भवत्यपकारहेतुभवस्येवेति ॥१६८५ 
फिंह्य न तिस्यहाणी किं चा बहि न गच्छं नरयं। 
सीहो किंवा सम्मं न पाव जीवमाणो उ ॥१६९॥ 
क्षिमेवं न ती्थंहानिस्तोयंहानिरेव । कि वा वधितो भ्यापादितः कूराश्चयत्वास्तं गच्छति 
नरकं सहो गच्छत्येव । कि वा सम्यक्स्वं न प्राप्नोति जोवन्‌ सिहोऽतिशपवत्ताधुसमोपे संभवति 
प्राप्तिरिति ५१६९ 
किं बा तेणावदिओ कहिंचि अद्िमादणा न सज्जा । 
सो ता इ्टपि दोसो कं न दोड त्ति चितमिणं ॥१७०॥ 
कि वा तेन सिहेनाहतोऽव्यापादितः सन्‌ । कथंचिद्रजन्थां प्रमादादह्यादिना सर्पेण गोनसेन 
वा। न खादयेत स आचा्थंः ? संभवति सर्वमेतत्‌ । यस्मादेवं तस्मादिहापि दोषो भवदसिमतः 
कथं न भवतीति चिन्त्यमिदं विचारणीयमेतदिति ॥१७०॥ | 
यतश्ष्चेवमतः-- 





~~ ~-~----~-~------~-~------~----------~-~-------------------------ˆ----- ˆ` 


उसी प्रकार आगन्तुक दोषकी ही सम्भावनासे यहं उसके समाधानम भौ यह कहा जा रहा है 

कि सिहके वधते बचकर वह॒ साधु किसी निकृष्ट आचरणको करके विष्ट कर्मंको बवता इजा 
क्या उसके उदयसे स्त्रयं अपना अहित नहीं कर सकता था ? यह्‌ भी सम्भव था। इसी प्रहार वहु 
कुमार्गैका उपदेश करके क्था दरे जोवोके अितका भी कारण नहं बन्‌ सकता था { यह्‌ भी 
असम्भव नही था! तात्य यह्‌ है कि आगन्तुक दोषकी सम्भावनापि किसी भी प्राणीका वधं 
करना न्यायसंगत नहीं है । कारण यह्‌ कि आगन्तुक दोषकौ सम्मावनामे जहां लोककत्याण हौ 
सकता है वहा उसकी सम्भावनासे अपना व दुसरोका अहित भौ हो सकता है ॥१६८॥ 

उसमे ओर भो क्या अनथं हो सकता है, इसे रागे स्पष्ट किया जाता है- 

इस प्रकार--सिहुसे बचुकर निकृष्ट ञाचरण करनेपर-भी क्या उस युगप्रधानके द्वारा 
ती्थ॑की हानि नहीं हयो सकती थी ? इस प्रकारे भी वहु ती्थंहानि हयो सकती थी। मथवा क्या 
इख प्रकारसे मारा जाकर वह्‌ सिह दुष्ट अभिप्रायक्गे कारण नरकको नहीं जा स्तकता है ? अवद्य 
जा सकता है । अथवा वही सिह जीवित रहकर क्या सुम्यक्त्वको नहीं प्राप्तकर सकतादहै? 
जीवित रहकर वहु किसी भतिश्चयवान्‌ साधुके समीपम उस सम्यक्त्वको पा करके आत्मकल्याण 
भी कर सकता है । इस कारण भागन्तुक दोक सम्भावनासे सिहादिक किसो भो प्राणोका वध 
करना उचित नहीं है ॥१६९॥ इसके भतिरिक- 

अथवा उक्त आचार्य हके द्वारा न मारा जाकर क्या किसी प्रकार--अंधेरो रातमे 
प्रमादके वदा होकर-सपं आदिक द्रवाय नहीं खाया जा सकता हे ? यह भौ सम्भवहै। इस प्रकार 
यह भी--िहसे बचाये जानेपर भी-कैपे दोष नहीं हौ सकता हे ¡ सिहसे उसके बचाये जानेपर 
भी उपर्युक्त दोष सम्भव है । इस भकार वादका उपयु कथन सोचनीय दै-वहं युक्तिसंगत 
नहीं है ॥१७०॥ । 

आगे आगन्तुक दोषोंक्ी सम्भावनासे समस्त लोकव्यवहारका भी भप हो सकता है, शये 
दिवशरते है- 


१, भन तीर्थहानिरेव । २. भ भादणो न ठ्जजेज्जा । ३. थ विसुक्षादीणं सभं तत्थ. क्र दोसौ । 
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 सव्वपवित्तिभावो पाबड एवं तु अन्नदाणे वि । 
तत्तो विघ्रयाई न संभव॑तित्थ किं दोसा ॥१७१॥ 
सवंपरृत्त्यभावः प्राप्नोत्येवमाग्तुकदोषसंभवात्‌ \ एवं च सत्यन्नदानेऽपि न प्रवतितव्यम्‌ । 
अपि-शब्दादशनेऽपि । ततोऽन्नदानादेविसुचिकादयो विसुचिकरा मरणम्‌ अदाने प्रटेषतो घनहूरण 
व्यापादनादयो न सम्भवन्त्यत्रान्नदानादौ कि दोषाः ? संभवन्त्यवेति ॥१७१॥ | 
तथा- 
सयमवि य अपरिभोगो एत्तो च्चिय एवं गमणमाई वि । 
स्वं न जुञ्जई्‌ च्चिय दोसासंकानिवित्तीभो ॥१७२॥ 
स्वयमपि चापरि भोगोऽन्नादेः ! अत एवागस्तुकदोषसंभवदिव ! एवं गमनाद्यपि गमनं 
मागमनमवस्यानम्‌ । सर्वं न युज्यते एव दोषा्चंकानिवृत्तेः गच्छतोऽपि कण्टकवेधादिसं मवादा- 
गच्छतोऽपि भवस्थानेऽपि गृहुपातादिसंभवद्शनादिति ॥१७२\! 





इस प्रकार-आगन्तुक दोषको सम्भावनासे-समस्त प्रवृत्तिके अभावका प्रसंग प्राप्त होता 
है। वसी अवस्थामे माहारके देनेमे म क्या उससे विसूचिका अदि दोषोको सम्भावना नहीं 
होती है ? उनकी सम्भावना भी बनी रहती है । 

विवेचन-जेसकी वादको मान्यता है तदनुसारतो किसी भी कायंका करना सम्भवस्‌ 
होगा, क्योकि प्रयोजनके वंश जो भी जिस कायंको करना चाहेगा उस्षमे किसी न किसी मागन्तुक 
दोषकी सम्भावना बनी ही रहूनेवाली है । उदाहूरणाथं यदि कोई किसी साधुको आहार देना 
चाहता है तो उसमे भी विसुचिका ( अजीणं विश्लेष ) रोग आदि आगन्तुकं दोषको सम्भावना 
बनी रहती है । कारण यह्‌ कि किन्हीं प्राणियोके उक्ष भोजनसे अजीणं आदि रोग उन्न होते 
हए देखे जाते हँ । इस आगन्तुक दोषको. सम्भावनासे यदि कोई उसे नहीं देना चाहे तो उसमें 
भो भोजनक प्राप्त न होनेसे उसके अभिलाषोके इारा धनके अपहरण व प्राणघात आदिक 
सम्भावना बनी रहती है । यदि कोई प्रयोजनवश्च रेक अथवा क आदिके द्वारा बाहर जानां 
चाहे तो उसमे अपघात आदिक होनेकी शंका रह्‌ सकती है । इस प्रकार आगन्तुक दोषके भयसे 
कोटं किसी भी कायंमे प्रवृत्त नहीं हो सकेगा । परिणाम यहु होगा कि इस प्रकारसे तो समस्त 
लोकव्यवहार भी ठप हो जयेगा ॥१७१। 


उस आगन्तुक दोषको शंकासे स्वयंको भी दुगंति हो सकती है, यह भगे दिखलाते है- 

उक्तं आगन्तुक दोषके भयसे भोजन आदिका उपभोग स्वथं भो नहीं किया जा सकता है । 
इसके अतिरिक्त उसके भयसे गमन आदि-कहीं अन्यत्र जाना, आना व अवस्थित रहना भादि- 
समी कुछ करनेके भयोग्य ठहरेगे, क्योकि उन समीमे दोषको शंका दूर तहींहो सकती है। 
जेसे-जाने-ञानेमे कटि आककि द्वारा वेधे जाने व स्थित रहूनेमे धरके गिर जानेका भयः; इत्यादि 
पसे सव्र भय बना रहूनेवाला है ॥१७२॥ 


१. भ अदाने पि प्रदरेषतो । 
२. विसूचिकाका लक्षण-- 
सू चोभिरिव गात्राणि टदन्‌ संतिष्ठतेऽनिलः । 
यस्याजीरमेन घा -वं्रविषरुलीति निरब्रते ॥ 


1 
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यस्मादेवम्‌- 
तम्हा विसु द्रचित्ता जिणवयणविहीह दोवि सद्धाला । 
वहबिरदसयुञ्जुत्ता पाव छिदंति धिडइबिणो ॥१७५॥ 
तस्माद्विशचुढचित्तौ अपेक्नारहितौ ` निनवचनविधिना प्रवचनोक्तेन प्रकारेण \ हावपि प्रत्या 
स्यातु-प्रत्यास्यापयितारो । श्रद्धावन्तौ वधविरतिसमुदयुक्तौ यथाशक्त्या पालनोद्यतौ \ पापं छिन्तः 
कमं क्षपयतः । धुतिबलिनौ अप्रतिपतितपरिणामाविति १७५१ 
साप्रतमन्यद्ारस्थानकम्‌- 
निच्चाण वहामावां पयहअणिच्चाण चेव निच्विस्या । 
एगतेणेव इहं वहविरईं केद मन्नंति ॥१७६॥ 
जोवाः किक नित्या वा स्थुरनित्या वेत्युभयथापि दोषः- नित्यानां वघाभावात्‌, प्रकुत्य. 


निर्थानां चेव स्वभवभङ्घुराणां चैव वधाभावात्‌ ! नित्रिषया निरालम्बना एकान्तेनैव \ अत्र 
पक्षद्वये । का बधविरतिः ? संभवाभावात्‌ \ केचन वादिनो मन्यन्त इति \१७६॥ 


एतदेव भावयति- ` 








कथनमे यहां अनेक दोषोको दिललाया गया है । आगन्तुक दोषोंको सम्भावनासे तो कभी किसीके 
दास कों कार्यं ही नहीं किया जा सकता है ॥१७४॥ 

आगे इसका उपसंहार किया जाता है- | 

इसङिए--अनुभवादिके विरुद होनेके कारण वादौके उपयुक्त कथनको हेय जानकर 
चित्तकी विशुद्धि पुकक शरद्धान करनेवाले दोनों -्रव्यास्याता बौर प्रत्याख्यान कयनेवाखा ये 
॥ जिनागमोक्त विधिके साथ वधको विरतिमे उद्यत होकर धेयंके बल्से पापको नष्ट करते 

|| १७५॥ 

भागे दरसरे किन्हीं वादवियोके अमिमतको प्रकट करते हए वादीको गोर उस प्रसंग प्राप 
वधविरतिको निरत्रिषय ठहराया जाता है-- 

वादीके अभिमतानु्तार नित्य जौवोके वधके असम्भव होनेसे तथा प्रकृतिपचे अनित्य जीवो 
स्वं विनश्वर हौनेके कारण वहू वधकी विरति सर्वथा तिश्रिषय है--उसका कोई विषय ( वध्य ) 
ही नहीं है । इसौय्यि कितने ही वादो उस विरतिको निरर्थक मानते है । 

विवेचन--यहां वादी वधविरतिको निरथंक ठहुराता हा यह्‌ पृछता है किं जीव नित्य है 
या अनित्य ? यदि वे नित्य है-एक ह स्वभावे सदा अवस्थित रहनेवाङे है-तब तो उनका 
वधौ ही नहीं सकता। भोर यदि उनका वध होता है तो वैसी स्थितिमे उनको नित्यताकी 
हानि होती है, क्योकि उत्पन्न व विन न होकर सदा एक ही स्वरूपसे स्थित रहना, यह्‌ नित्यता- 
का सक्षण है। तब यदि उन्हं अनित्य स्वीकार किया जाता दै तो स्वभावतः जो न्ट होनेवारे ह 
उनका भी वध केत सम्भव दहै ? उनका भो वध सम्भव नहीं है । इस प्रकार उक्त दोनों हौ पक्षोमे 
जब वधकौ सम्भावना नहीं है तब उस वधको विरति करना निरथरक है ॥१७६॥ 


आगे वादो अपने इसी अभिप्रायको स्पष्ट करता है- 





१. अ चित्तो अपेक्षा तो जिनः । 


~ १७२. 1 वधासम्भवत्ववादिनासभिमतनिरासः १११ 


एगसहावो निच्चो तस्स कह वहो अणिच्चभावाओ । 
पयडअणिच्चस्स वि अन्नहेखमावाणवेक्खा ॥१७५७॥ 
एकस्वभावोऽप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकधर्मा नित्यः । तस्थ कथं वधः जिर्घासनमनितयभावाः 
दतादवस्थो नानित्यत्वापत्तेरित्यथंः\ प्रहृत्यतित्यस्यापि स्वभावतोऽप्यनित्यस्य ।! कथं वध इति 
वतते ।! कथं च नेत्याहु--अन्यहेतुभावानपेक्नातः स्वव्यतिरिक्तहेतुसत्तानपेक्षत्वात्‌, तत्स्व भावत्वे 
च स्वत एव निव्तेरिति \१७७॥ | 
` प्रक्रान्तोपचयमाहु- 


किं च सरीरा जीवो अन्नो णन्नो व हुञज जई अन्नो । 


# (५ [ क्षम 


ता कट देहवहंमि षि तस्स बहो षडविणासेव्व ॥१७८॥। 
कि चान्यच्छरीरात्सकाश्ाञ्जीवोऽन्योऽनन्धो वा भवेत्‌ हयौ गतिः । क चातः यद्य्यस्तत्‌- 
कथम्‌ देहुवधे परकृतिविकारत्वेनार्थान्तरभूतदेहविनाशे तस्य जीवस्य वधो नेवेत्यथंः, घटविनाश 
दव-न हि घटे विनाशिते जोववधो वृष्टः, तदर्थान्तिरत्वादिति ॥\१७८॥ 
दवितीयं विकलपमधिङ्ृत्याह- 


अह उ अणन्नो देहं व्व सो तओ सव्वहा वि णरिसञ्जां । 
एवं न पुण्णपावा बहविरई किंनिमित्ता मे ।१७९॥ 


भथ त्वनन्यः हारीराञ्जीव इत्येतदाशङ्कयाह- देह इवासौ ततः अनन्यत्वाद्धेतेः सर्वथा 
विनश्येत्‌ ! शरीरं चं विनहत्येव, न परलोकयायि । एवं च न पुण्यपापे, भोक्तुरभावात्‌ । वघ- 


॑ न 

जो सदा एक ही स्वभावसे स्थित रहता है उसे नित्य माना जाता है, तदनुसार उसका 
वध कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । अन्यथा, अनिव्यताका प्रसंग दुनिवार प्राप्त होगा । इससे 
यदि उक्त जीवको अनिद्य माना जाता है तो जो प्रकृतिसे अनित्य है-स्वभावतः क्षणनरेवर है- 
उसका भी वध कैसे सम्भव है ? उसका भी वध सम्भव नहीं है, क्योकि वह अपने विनाशम किसी 
अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं रखता 1 इस प्रकार जसे नित्य माननेपर उन जीवोका वध सम्भव 
नहीं वैसे ही अनित्य माननेषर भी उनका वध नहीं सम्भव है। टेसी भवस्थामे उनके वधकी 
विरति करना व कराना निरथंक है ॥१७७॥ | ॑ 

जागे वादो जीवको चरी रसे भिन्न माननेपर उसके वधको -असम्भवताको प्रकट करता है- 

इसके अतिरिक्त जीव क्या शरीरसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि वह्‌ लरीरसे भिन्नहै तो 
शरीरका बध करनेपर उससे भिन्न उस जीवका वध कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता, क्योकि ` 
जैसे घटका विनाक्ञ करनेपर उससे भिन्न जीवका कभी विनाश नहीं होतार वैसे ही शरीरके 
विनष्ट होनेपर उससे भिन्न जीवका विनाश नहीं हो सकता ॥१७८॥ | 

आगे शरीरस उसे अभिन्न माननेपर भी वादी दोष दिखराता है-- 

वह्‌ कहता है--यदि जीव शरीरसे अभिन्न है तो जेसे शरीर सवथा विनष्टहो जातादै 
वैसे ही उस शरीरसे अभिन्न जीव भी सवथा विनष्ट हो जावेणा । तब इष प्रकारसे-शरोरके 
समान ही उस जीवक सर्वथा नष्ट हो जानेपर पररोकमे गमनके असम्भव हो जानेसे--निराश्रय 


१. भ हेतुभावादनिक्नातः । २. अ देहो 1 ३. अ विणासोज्जा । ४. अ हि । 


११२  श्रविकैप्रज्ञप्तिः [ १८० - 


विरतिः निमित्ता मे भवतां विरतिवादिनामिति । एष पुर्वपक्षः ॥१७९ 
अच्रोत्तरमाहु-- ` 


निश्चाणिश्ो जीवो मिन्नाभिनो इ तह सरीराओो | 
तस्स बहसंभवाभो तव्विरई^ कहमविस्या उ ॥१८०॥ 


एकान्तनित्यत्वादिभेश्प्रतिषेधेन तित्यानित्यो जीवो द्रव्य-पर्यायरूपत्वात्‌ । भिल्नाभिच्ह्च 
तथा श्चरीरात्‌, तथोवरब्धेः अभ्यथा दृष्टे्टविरोधात्‌ । तस्थ वधसंभवाद्धेतोस्तद्विरतिवंधविरतिः। 
कथमदिषया ? नैवेत्यर्थः ॥१८०॥। 


नित्यानित्यत्वव्यवस्थापनायाह- 
पुण्य ओर पापका भी सद्भाव न रहेगा । तब वैसी अवस्थामे उस वधकी विरतिका आपके यहा- 
वधकी विरतिको अभीष्ट माननेवारोके य्हा-- प्रयोजनं ही क्या रहेगा ? प्रयोजनके बिना वहू 
निरथक ही पिद्ध होती है। ईस प्रकार वादने इन १७६-७९ गाथाभोमे अपने पक्षको स्थापित 
कथा है ॥१७२॥ 

अगे वादीके उपयुक्त अभिमतका निराकरण करते हुए वधकौ सम्भावना प्रक्टकी 
जाती है- 

वहु जीव कथंचित्‌ नित्य ओर कथंचित्‌ अनित्यभीदहै। इसी प्रकार वहु शरीरस कथंचित्‌ 
भिन्न मौर कथंचित्‌ अभिन्नभीदहै। इस भ्रकारसे उसका वध सस्भवहै। अतएव उसके वधको 
विरत्िको अविषय केसे कहा जा सकेता है ? नहीं कहा जा सकता । 


विवेचन-वादीने जीव नित्यहै या अनित्य इन दो विकल्पोमें वधको असम्भावना प्रगट 
कीथी। इसी प्रकार वह शषरीरसे भिन्न हैया असितल्न इन दो विकत्पोको उठाकर उनमें मी उस 
वधकौ असम्भवताको प्रगट किया था । यहाँ उसके उत्तरमें यह कहा गया है कि जीवच तो सवथा 
नित्य है ओरन सवथा अनित्यभीहै, किन्तु वहु द्रव्य दृष्टस जहां नित्य है वहीं वहु पर्याय दष्टे 
अनित्यभीदहै। अभिप्राय यहहैकिजो स्वाभाविक चेतना गुण ( ज्ञानदशन) है उसका कभी 
किसी भी पर्यायथमे जीवके अवस्थित रहुनेपर विनाक्च सम्भव नहीं है । इस्च अपेक्षासे जोव नित्य है। 
साथ ही अमुककी मृत्यु हो गयो तथा अमुकके पुत्रका जन्म हुआ है" इत्यादि पर्यायको प्रधानतासे 
चूकि लोकम व्यवहार देखा जाता है, अतः पर्यायको विवक्षासे वह्‌ अनित्यभीदहै। इस प्रकार 
जोवके कथंचित्‌ नित्य ओौर कथंचित्‌ अनिद्य माननेमे कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकार जोवको 
संसारम सदा शरीरके आश्रित देखा जाता है तथा शरीरके आश्रयसे किये जानेवारे शम-अशुम 
कामोसे वह्‌ पृण्य-पापको उपाजित करता है व यथास्मय उसके फल्को भी मोगता है, इस अपेक्षा 
उसे कथंचित्‌ शरीरसे अभिन्न माना गया है । साथ ही जोव जहाँ स्वभावतः चेतन व भमूतिक है 
वहीं बहु शरीर अइ ( चेतनासे रहित ) व सूतिक है, इस प्रकार स्वरूप-मेदके कारण उत दोनोमे 
कथंचित्‌ भेद भी है । इससे वादीके द्वारा उपयुक्त एकान्त पक्षोमे दिये गये दोषोके सम्भव न 
होनेसे वह्‌ वध जब सम्भव है तब उसको विरतिको निविषय नहीं कहा जा सकता है ॥१८०॥ 
` ` अगि इस नियंता वं भनित्यताको ही सष्ट किया जाता है- 





१. अ. भवाउ तिन्विरड्‌ । 


~ १८२ 1 वधासस्भवत्ववादिनाभर्भिमत्तियसः ११३ 


निचाणिचो संसार-रोगव वहारो युणेयव्यो । 


न य एगसहावंमी संसाराई ` षडंति त्ति ॥१८१॥ 
नित्यानित्यो जोव इति गम्यते! कुतः ? संसाराल्लोकव्धवहारतो भुणितव्यः--त एव 
सत्वा नरक ब्रजन्तीत्यादि संसारात्‌, गत आगत इति लोकव्यवहाराच्च विज्ञेय इति । विपन्न 
न्यवच्छेदाथंमाह्‌ -न चेकस्वभावे न च निस्याचेकर्धमिण्येवत्मनि संसाराव्यो घटन्त इति गाधा- 
समुदायार्थः ॥१८१। 
अघुना अवयवाथ॑साह- 


निचस्स सहावंतरमपावमाणस्स कह णु संघारो । 
जंमाणंतरनटस्स चैव एगंतओ मूलो ॥१८२॥ 
नित्यस्याप्रच्पुतानुत्यन्नस्थिरेकस्वभावेन हेतुना, स्वभावान्तरमप्राप्तुवतः सदैवेकरूपत्वात्‌, 
कथं नु संसारो नेव विचित्रत्वात्तस्य । जेर्मानन्तरनष्टस्यैव च सर्वथोत्पर्यनन्तरापर्वागिणः \ एकान्त- 
तोऽग्रलः तस्येव तथापरिणामवेकस्यत एकान्तेनेवाकारणः कुतः संसार इति ॥\१८२॥ 
एत्तो चिय ववहारो गमणागमणाह रोगसंसिद्धो । 


न घडड जं परिणामी तम्हा सो होह नायन्बो ॥१८३॥ 
अत॒ एवानन्तरोदितादेकान्तनित्यत्वावर्हृतोष्य॑वहारो ` गमनागमनादिनं घटते, एकत्रैक- 


संसार भौर लोकन्यवहारके कारण जीवको कथंचित्‌ नित्य-अनित्य जानना चाहिए । 
कारण यह कि उसके निद व अनित्य आदिं एक स्वभाववाला होतेषरवे संस्तार आदि घटित 
नहीं होते है । 

विवेचन--संसरण अर्थात्‌ जन्म-मरणको प्राप्त होते हए चतुगंतिमे परिभ्रमण करनेका 
नाम संसार है। यह्‌ संसार जीवके एक रूपमे अवस्थित होनेपर घटित नहीं होता हं । वह जब 
अपने स्वाभाविक शान्त स्वरूपको छोडकर रागदरेषके वशीभूत होता है. तब यथासम्भव नरकादि 
गतिको प्राप्त होकर सुख-दुखको भोगता है । हस प्रकार अपने चैतन्य स्वभावको न छोडता हुजा 
ही उन गतिर्मे परिभ्रमण करता है । तथा जो वहा गया था वह्‌ भा गया है, इत्यादि प्रकारका 
लोकव्यवहार भी नित्यता व॒ अनित्यताके एकान्त पक्षम सम्भव नहीं है । इस प्रकारके संसार व 
लोकृव्यवहारको देखते हए जीवकी अपेक्षाकृत नित्यता व अनित्यता दोनों सिद्ध होते ईह ॥१८१॥ 

मागे जीवको एक स्वभाव माननेपर वह संसार घटित नहीं होता है, यह प्रकट करते ह- 

जो नित्य होता है बहु दूसरे स्वभावको प्राप नहीं होता है, कारण यह्‌ कि उ्पत्तिव 
विनाशस रहित वह सदा एकरूप ही रहता है । एेसी परिस्थितिमे उसके वहं संसार कसे सम्भव 
हो सकता है ? असम्भव होगा वहु । इसके विपरीत अनित्य पक्षपे जन्मके अनन्तर ही विनष्ट 
होनेवाछे उस जीवके सं्ारका मूर कारण ही नहीं सम्भव होगा । न यह्‌ है कि जीवक 
क्षणभगुर मानने पर जो {सादि पापको करता है वह्‌ तो अनन्तर पूवं क्षणम विनष्ट हो चुका । 
तब उस परिस्थितिमे जब उसके फलको वहु भोग ही नहीं सकता है तब उसके भी संस्ारको 
सम्भावना कैसे की जा सकती है ? पापया पुण्का भाचरण एक करे मौर फर उसका दूसरा 


भोगे, यह्‌ हास्यास्पदं ही होगा ॥१८२। 


१, अ संसाराती । २. अ जन्मान्तर 1 
१५ 


११४ श्रावकप्रज्ञप्तिः [ १८४ - 


स्वभावस्याध्यासितदेक्ञव्यतिरेकेण देशान्त राध्याायोगात्‌ अस्यत्र च तस्यैवाभावेनाषरानुत्पत्तेरिति। 
आदिज्ञब्दात्स्यान-यनासनभोजनादिपरिश्रहुः! यद्स्नादेवं तस्मात्‌ । परिणाभ्यसावात्मा भवति 
जातव्यः ! परिणामलक्षणं चेदम्‌ - 
परिणामो ह्यथन्तिरगमनं न तु सवया व्यवस्थानम्‌ । 
न च स्वधा विनान्ः परिणामस्तदिरमिष्टः ॥१॥ इति ॥१८२॥ 
एतदेव भावयति- 
जह कचणस्य कचणमावेण अप्रह्टियस्स कडगाई | 
उप्पज्जंति विणस्संति चेव भावा अणेगविहा ॥१८४॥ 
यथा काञ्चनस्य सुवणंस्थ । काच्चनभावेन सर्वभावानुयायिन्था सुवणंसत्तया । अवस्थितस्य 
कटकादयः कटक-केयूर-कर्णालकारादयः ! उत्पद्यन्ते आविभेवन्ति, विनद्रयस्ति च तिरोभवन्ति च । 
भावाः पर्यायाः । अनेकविधा अन्वय-व्यतिरेकवन्तः स्वसंवेदनसिद्धा अनेकृप्रकारा इति ॥१८४१ 
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कथंचित्‌ नित्य-अनित्य माननेके बिना छोकग्यवहार भी घटित नहीं होता, इसे भगे स्पष्ट 
किया जाता है- 

इसीपे- जीवको सवंथा नित्य या अनित्य माननेके कारण--गमनागमनादिरूप लोकप्रसिद्ध 
व्यवहार भी घटित नहीं हो सकता है 1 हसीलिए वह्‌ परिणामी है, एेसा जानना चाहिए । 

विवेचन--जीवको सव॑था नित्य माननेपर जो गमन, भागमन, अन्य स्थानसे आकर स्थित 
होना, रायन, भसन गौर भोजन भादिका व्यवहार लोकम देवा जाता है वहु भी घटित नही 
होगा । कारण इसका प्‌ है कि गमन क्रिया करते हुए एक स्थानसे दूरे स्थानपर जानेमे एक- 
रूपता ( नित्यता ) रह्‌ नहीं सकती, स्थितिरूप अवस्थाको छोडकर जब वहु गमन क्रियासे 
परिणत होगा तभी वहु अन्य अभीष्ट स्थानपर पहुंच सकेगा । यही अभिप्राय आगमन आदि अन्य 
व्यवहारके विषयमे समञ्नना चाहिए । इसके विपरीत जो उप जोवक्रो सवथा अनित्य मानता है 
उसके मतमें भौ उपयुक्त गमनागमनादिकां व्यवहार नहीं बन सकता । कारण यहु कि यड सब 
व्यवहार कालक्रमकी अपेक्षा रखता है, अतः जीवको क्षणभंगुर माननेपर अनेक समयो निष्पन्न 
होनेवाखा वह॒ सब व्यवहार कायं बन नहीं सकता 1 इसीलिए जीवको स्व॑था नित्य या अनित्यन 
मानकर परिणमन स्वभाववाला मानना चाहिए । पदाथ॑का न सवथा अवस्थित रहना भौर न 
सवंथा विनष्ट होना, किन्तु उसका अवस्थान्तरको प्राप्त होना, यही परिणमनका लक्षण है । 
उदाहरणाथं सुवणंके कडेको तुड़वाकर उसको संकल बनवानेमे जहां कडेरूप पर्याथका विनाश 
व साकलरूप पर्यायकी उत्पत्ति होती है वहीं उन दोनों मवस्थाओंमे सुवणंखूपता बराबर बनी 
रहती है, न उसका विनाश होता है मौर न उत्पाद ही होता है, यही उ सुवणंकी परिणमन- 
शीता है । इस परिणमनस्वभावको जीवम ही नहीं, बर्कि चेतन-अचेतन समौ पदा्थोमे अनि. 
वायेरूपसे समश्चना चाहिए । तथ ही छोकमे प्रचङ्िति सप्र व्यवहार बन सकता है, अन्यथा नहीं 
बन सकता ।॥१८३॥ । 

आगे ग्रन्थकार इसी अमिप्रायको उक्त उदाहरणके द्वारा स्वयं व्यक्त करते है- 

जिस प्रकार सुवणंरूषसे सभी अवस्थाओमे मवस्थित सुवर्ण॑की अनेक प्रकारको- कटक, 
केयूर ओर कर्णपूर आदि--मवस्थाएटं उत्पन्न होती हँ भोर विनष्ट भो होती है 1१८४॥ 





१, अ सवंभेदानुयाजिन्या । 
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एवं च जीवदव्वस्स दन्वपञ्जवविसेसभहयस्व । 
निचत्तमणिचत्तं च होइ णाओवरूभंतं ॥१८५॥ 
एवं चे जीवद्रव्यस्य । किविशिष्टस्य ? द्रव्य-पर्यायविज्ेषभक्तस्यानुभवसिद्धया उभयरूपतया 
विकलि्पतस्थ । नित्यत्वमनित्यत्वं च भवति न्थायोपरम्यमानम्‌ । पुथग्विभक्तिकरणं द्रधोरपि 
निमित्तभेदद्यापनार्थ॑म्‌ ! न्यायः पृनरिह्‌ नारकाचवस्थासु मिथो भिन्नास्वपि जीवान्वय उपलभ्यते, 
तास्मिक्ष्च नारकादिभेद इति ॥१८५॥ 
हितीयपक्षमचिकृत्याह्‌- 
एगंतेण सरीरादन्नत्ते तस्स तकभ बंधो । 


न षडड न य सो कत्ता देहादत्थंतरभूथो ॥१८६॥ 
एकान्तेन सवथा \ शरीरादन्यत्वे अभ्युपगभ्यमाने । तस्य जीवस्य । करिम्‌ ? तत्कृतो बन्धः 
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इसी प्रकार द्रव्यव पर्याथरूप विशेषोमे विभक्त जीव द्रव्यकी नित्यत्व व अनिद्यत्व रूप 
अवस्था न्यायसे उपटन्ध होती है । 

विवेचन -प्रमुखतासे नयके दो भेद स्वीकार किये गये ह--एक द्रव्याधिक ओर दूसरः 
पर्यायाथिक । इनमे जिसका प्रयोजन द्रन्य रहता है, अर्थात्‌ जो पर्यायो गौण कर द्रव्यको 
मुख्यता वस्तुको ग्रहण किया करता है, उसे द्रव्याथिक नय कहत हँ भौर जो द्रव्यक्रो गौण कर 
पर्यायकौ प्रमुखतासे वस्तुको ग्रहण किया करता है खपे पर्यायाथिक नय कहते हँ । प्रङृतमे जीवका 
द्रव्य जोवत्व या चेतना है, इसकी प्रमुखतासे जब उसका विचार किया जाता है तब उसे कर्थौचत्‌ 
नित्य कहा जाता है । कारण यह्‌ किं नरनारकादिषूप जिततनो भौ जीवको अवस्थां रह उन 
सभीमें उस चेतनाका अन्वय रहता है, नर-नारकादिरूप अवस्थाका विना होनेपर भौ कमो 
उस चेतनाका विनाश तहीं होता, अन्यथा जडताका प्रसंग अनिवायं प्राप्त होगा। इसके 
विपरीत जब उस द्रव्यको गौण कर पर्यायकी प्रपुखतास्े उस जोवका विचार किया जाता त 
उक्त नर-नारकादि ,पर्यायोके उत्पन्न व विनष्ट हनेकें कारण उस जीवको पर्यायाधथिक नयक 
अपेक्षा कथंचित्‌ अनित्य भौ कहा जाता है ¦ इष प्रकार भपेक्षाकरत उसके नित्य व अनित्य मा-नेभै 
कोई विरोध नहीं है । रोकव्यवहारमें भी यही दुष्टं रहती है । जेसे-एक ही व्यक्तिको अपने 
पुत्रकी भवेन्ना पिता भौर अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र कहा जाता है । इसमे किसी प्रकारका विरोध 
नहीं माना जाता । उक्त दोनों नयोके बिना वस्तुतः तत्त्वका विचारही सम्भव नहींहै। इस 
प्रवादीके द्वारा जो निय पक्षम या अनित्य पक्षम दोष दिये गये ह उनके प्रकरृतमे सम्भवन होनेरे 
वहु वधकी विरति साथ हौ है, निरथंक नहं है ॥१८५॥ 

आगे दुसरे पक्षम जो वादीके द्वारा दोष प्रदित किय गये हँ उनका मौ निराकरण करते 
हुए शरीरसे जीवक सवथा भन्तं माननेमें दोष दिवरते है 

जीवको दारीरसे सवथा भिस्त माननेपर उसके शरीरके आश्रयसे किया गया बन्ध घटित 
नहीं होगा, इसके अतिरिक्त शरीरसे सवथा भिन्न होकर वह्‌ कर्ता भी नहीं हो सकता है। 

विवेचन--प्राणी शरीरके आश्वयसे जब प्राणघातादिषूप पापाचरणमे प्रवृत्त होता है तब 
उसके बन्ध होता है । पर वादीके मतानुसार यदि वह्‌ शरीरसे सवथा भिन्न है तो उस अवस्थामे 


१.भतु1 २. स श्वः नास्ति। 
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जीवस्य श्रीरनिर्वात्तितो बन्धो न घटते, न हि स्वत एव गिरिङिखरपतितपाषाणतो जीवघाते 
देवदत्तस्य बम्ध इति । स्यादर्थास्तरस्यापि तत्करणकतृस्वेन बन्ध इत्येतदाक्ंक्याह-न चासौ 
कर्ता देहा्थान्तरभूतः, निःक्रियत्वान्मुक्तादिभिरतिप्रसङ्धादिति ।\१८६। 
स्यादेतत्प्रकृतिः करोति, पुरषं उपमभुक्त इत्येतदाशंक्याह- 
अन्नकयफलुवमोगे अहप्पसंगो अचेयणं क य । 
कृणई तकं तदभावे भुंजह य कटं अयुत्तो ति ॥१८७॥ 
अन्धक्तफरोपभोगे प्रकृत्यादिनिर्वाततितफलानुभवेऽभ्युपगम्यमाने ऽतिप्रसङ्ध, भेदाविशेषे- 
इन्यक्कतस्यान्यानुभवप्रसङ्गात्‌ वास्तवसं बंधा भावात्‌ \ अचेतनं च कथं करोति तत्प्रधानम्‌, किचिद- 
ध्यवसायश्ून्यत्वात्‌ घटवत्‌ । न हि घटस्यापराप्रेरितस्य क्षचित्करण पुपरुब्धम्‌ न च प्रेरकः पुरुषः, 
उदासीनस्वादेकस्वभावत्वाच्च । तदभावे भोग्याभावे शरीराभावे वा! भुक्ते च कथं अमृतं इति 


न 
उसकं शरीरके आश्रयसे होनेवाङा वह्‌ कमबन्धे घटित नहीं हो सकेगा । यदि कहौ कि शरीरसे 
उसके भिन्न होनेपर भी शरीरके हारा को गयौ क्रियासे उसके बन्ध माना जातादहै, सो यहु 
कहूना भी ठाक नहीं है । कारण यह कि एसा माननेपर परवतके शिखलरसे स्वयं नीचे गिरे हए 
पाषाणे किन्हीं जोवोका घात हानेपर उससे देवदत्तके कमबन्धका प्रसंग प्राप्त होगा, क्योकि 
भिन्नता दोनों जगह समान है--वादीके मतानु्ार जेप जीवसे भिन्त शरीरके आश्रयसे उस 
जोवके बन्ध होता है उसी प्रकार देवदत्तसं मन्न उस्र पाषाणको क्रियासे देवदत्तके भी बन्ध होना 
चाहिए । पर वहं वादीको भी इष्ट नहो है । इसपर यदि वादी यह्‌ कहै कि यद्यपि जीव शरीरे 
भिन्न है, फिर भो जीवक प्रेरणा पाकर ही चकि शरीरमे क्रिया होती है इसरिएु कारणकतुंत्व- 
रूपसे उसके बन्ध मानना उचित है, तो यह्‌ कहना भी ठोक नहीं है, क्योकि शरीरसे भिन्न होने- 
पर वह्‌ स्वयं तो क्रियासे रहित है, अतः निच्किय होनेसे वहु कर्ता नहीं हौ सकता । भौर यदि 
निष्क्रिय होते हृए भी उसके बन्ध माना जाताहै तो सुक्त आदि जीवोके साथ अतिप्रसंग प्राप्त 
होता है- निष्क्रिय होते हुए उनके भी बन्ध होना चाहिए । परन्तु उनके बन्ध होना वादीको भी 
अभीष्ट नहीं है ॥१८६॥ 

यदि वादो इसे अभीष्ट मानकर यह्‌ कहै कि कर्तातो प्रकृति है, पुरुषतो सात्र मोक्ताहै, 
तो उसका समाधान अगे किया जाता है- 

अन्य ( प्रकृति ) क द्वारा किये गये कार्यके फरका उपभोग माननेपर अतिप्रसंग अनिवायं 
होगा । दूसरे, जब वहु प्रकृति ( प्रधान ) अचेतन है तब वहु कर भी कैसे सकती? नहीं कर 
सकती है । इसके अतिरिक्त उसके--भोग्य अथवा शरीरके--अभावमे वहु अमूत्तिक पुरुष भोग 
भी केसे सकता है ? नहीं भोग सक्ता है। 

विवेचन-साख्य मतमे प्रकृतिको कर्ता मौर पुरुषको भोक्ता माना गया है । इस अभिमत- 
को दूषित करते हृए गरहा यह कहा गया है कि यदि प्रकृतिके हारा किये गये कर्मैके फल्को पुरुष 
भोगता है, एेसा माना जाता है तो इसमें बभ्यवस्था होनेवारी है--उदाहुरणाथं देवदत्तके शरोरके 
द्वारा किये गये कमंका फल जिनदत्तके भोगनेमे भा सकता है । कारण यहु कि जपे देवदत्तका 
रारीर उस देवदत्ते भिन्न है वैसे ही वहं जिनदत्तसे भी भिन्न है। एसी अवस्थामे देवदत्ते 


१. कुण्ड तम्बतयभावे । २. अ “म्युपगम्यमाने' शृत्यतोऽग्र ५ एतच्चिह्वं दत्वा "किचिदव्यवसायदून्यत्वा” 
पर्यन्तोऽग्रिमसंदरभो न लिलितोऽत्र दृश्यते । ॑ 
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बुद्धिप्रतिनिम्बोदयरपोऽपि भोगो न युज्यते, अमतंस्य प्रतिविम्बाभावात्‌ \ भावेऽपि मुक्तादिभिरति- 
प्रसङ्गः । न च सन्तिहितमपि किचिदेव प्रतिबिस्ब्यते न सवं तत्स्वभावमिति, वि्ञेषहैत्व भावात्‌ । 
अलं प्रसङ्गेन ११८७) 
कि च~ | 
न य चेयणा पि अणुमवसिद्धा देहंमि पावई एवं | 
तीए विरहमि दहं सुददुक्खाई नं जुस्जंति ॥१८८॥ 
न च चेतनापि अनुभवसिद्धा स्पृष्टोपलन्धिद्वारेण देहे प्रप्नोति । एवमिकान्तभेदे सति । 
न हि घटे काष्ठादिना स्पृष्टे चैतन्यम्‌, वेद्यते च देहु इति ! तस्याश््चेतनायां विरहे चाभावे च \ 
दृढमत्य्थम्‌ ! सुख-दुःखादयो न युज्यन्ते , न हि पाषाणप्रतिमायां सुखादयोऽचेतनत्वादिति ।१८८॥ 


शरीरके आश्रयसे किये गये कमंका फर देवेदत्तको ही भोगना पडे गौर जिनदत्तको नहीं भोगना 
१३, यह्‌ नियमन्यवस्था कंसे रह्‌ सकती है ? उपयु मान्यतामे वहं सब प्रचलित नियमब्यवस्थां 
भग हो सकती है । कारण यह कि पुरुषसे सवथा भिन्न उस प्रकृतिका उसके साथ कोई वास्तविक 
सम्बन्ध नहीं माना गया । तब वेस अवस्थामे वह्‌ स्वयं भचेतन होनेसे कुछ कर भौ कैसे सकतो 
है ? खोकमें अचेतन ( जड ) वस्तुभोमे जो श्छिया देखी जातो है वह्‌ किसो चेतनकी प्रेरणासे ही 
देखी जाती है । जेखे-रेख व मोटर आदिमे । यदि कहा जाये कि वह प्रकृति भी चेतन पुरषकौ 
प्रेरणा पा करके कार्यको करती है, सो यह्‌ कहना भो ठोक नहीं है, क्योकि सांख्य मतानुसार पुरुष 
उदासीन व सर्वधा एक ही स्वमाववाला है, उसके स्वभावमे परिणमन कुछ होता नहीं है भौर 
उस परिणमनके बिना प्रेरणा करना भसम्भव है। अन्यथा, उसके अतित्यताका प्रसंग अनिवायं 
प्राप्ठ होनेवाखा है । उसके अतिरिक्त पुरुष जब प्रकृतिसे सवधा भिन्न है तब अमूतिक होनेसे वह्‌ 
दरीरके विना भोक्ता भी कंषेहो सक्ता है? शरीरके बिना वहु भोग भी नहीं कर सकता है। 
यदि कहा जाये कि बुद्धिके प्रतिबिम्बका नो उदय दै वहौ पुरुषा मोग है तो यह्‌ कहना भी 
असंगत होगा । कारण यह्‌ कि प्रतिविम्बका मूतिक दपण आदिपर ही पड्ना सम्भवहै, नकि 
भमू्तिक उस पुरुषपर्‌। यदि अमूतिक पर भो प्रतिबिम्ब मानानाताहै तो फिर अमूतिक 
मुक्तजीवोमे भो उक्त प्रतिबिम्बकी सम्भावना रहूनेखे उन्हं भी भोक्ता मानना पड़ेगा । समीपस्थ 
होनेपर भो किस्तीके उपर प्रतिबिम्ब पडे "गोर किसीके ऊपर वहु न पडे, यह्‌ नियमन्यवस्था केसे 
बन सकती है ? नहीं बन सकती, क्योकि उसका नियामक कोई विशेष हतु नहीं है ॥१८७॥ 

जीवसे शरीरके सवथा भिन्न होनेपर उसमें चेतना व सुख-दुःख आदि भी सम्भव नही है- 

इस प्रकारसें शरीरसे जीवके सवंथा भिन्न - होनेपर-अनुभवसिद्ध चेतना भी शरीरे 
नहीं प्राप्त होती । तथा उस चेतनाके भावम सुख-दुख भादि भी सवंधा नहीं हो सकते । 

विेचन- यह्‌ अनुभवसिद्ध है कि शरीरके कोमल गादी बादिका स्पशं होनेपर सुलका 
अनुभव तथा तीक्ष्ण कटि आदिका स्प होनेपर दुखका अनुभव होता है । परन्तु जबर शरीरको 
मात्मासे सर्वथा सिन्न माना जाता है तब आत्मासे भिन्न उष शरीरके चेतनास्ते रहित होनेके 
कारण उक्त गादी आदि अथवा काटि दिका स्पशं होनेपर भी सुखे-दुखका वेदन नही होना 
चाहिए, जिस प्रकार कि जड घटके कोमल या कठोर किसी वस्तुका स्पशं होनेपर उसे सुख-दुलका 
वेदन नहं हुमा करता है । पाषाण निर्मित मनरुष्यको मूतिमे मौ अचेतन होने कमी सुख-दुलका 





` १, ददृहादा ण। ९, भद्स्मा बेतनाया। ३. जं सुहदु हादयो न युज्यते । 


११८ श्रावकप्रजञप्िः [ १८९ ~. 


यदि न युज्यन्ते नाम का हानिरित्येतदाशंक्याह- 
सग-चंदण-विस-सत्थाइजोग तस्स अह य दीसंति । 
तम्भावंमि वि तन्मिन्नवत्थुपगए ण एवं तु ॥१८९॥ 
त्रक्‌-चन्दन-विष-शस्त्रादियोगतस्तस्य शरीरश्याथ च दश्यम्ते स्वकोयऽनुभवेन अन्यदीये 
रोमानि लिङ्गत्‌ इति । विपक्षे बाघामाहू-तद्ावेऽपि स्रगादिभावेऽपि । तद्धन्निवस्तुप्रगते 
आतस्मभिन्नघटादिवस्तुसंगते न एवं सुखादयो दृ्यन्ते ! न हि घटे स्लगादिभिचचितेऽपि देवदतस्य 
सुखादय इति ॥१८९॥ 
उपहुरक्नाह-- 
अन्नुन्नाणुगमामो भिल्नाभिन्नो तओ सरीराभो । 
तस्स य वहंमि एवं तस्स वहो होई नायन्वो ॥१९०॥ 
योन्यानुगमाज्जीव-ज्ञरीरयोरन्यानुवेधाद्‌भिन्ना भिन्नोऽसौ जीवः शरीरात्‌! आहु-जन्योन्थ- 
रूपानुवेधे इतरेतररूपापत्तिस्ततऽचं 
नापतं भूतंतां याति सूतं नायात्यमतंताम्‌ं । 
द्रव्यं त्रिष्वपि करेषु च्यवते नात्मरूपतः ॥ 





वेदन नहीं होता । परन्तु कोमल या कठोर वस्तुका सम्बन्ध होनेपर शरीरम चूकि सुख-दुखका 
वेदन अवदय होता है इसोलिए वह्‌ मात्मासे सवथा भिन्न नहीं हो सकता ॥ १८८] 
आगे इसी मभिप्रायको स्पष्ट किया जाता है- 

परन्तु माला व चन्दन आदि ईष्ट वस्तुओके संयोगे भौर विषव राख आदि अनिष्ट 
वप्तुओकरे संयोगसे उस शरीरके वे सुख-दुख अवश्य देखे जाते ह--अपने शारीरमें जहां उनका 
वेदन अपने अनुभवसे सिद्ध है वहीं दुसरेके शरीरम उनका वेदन रोमांच भादि हैतुके भाश्रयसे 
अनुमित है । इसके विपरोत देवदत्त आदिकी आत्मा भिन्न घट आदिमे उक्त माला मादिका 
सम्बन्ध होनेपर कमी देवदत्त आदिको उप्त प्रकारसे सुख-दुख आदिका अनुभव नहीं होता है। 
६ससे सिद्ध होता है कि जि प्रकार जोवसे घटपटादि पदाथ सवथा सिन्न हँ उस प्रकारसे शरोर 
जीवसे सवंथा भिन्न नहीं है, किन्तु उन दोनोमे कथंचित्‌ अभेद भो है ॥१८९॥ 


भाये इसका उपसंहार करते हृए निष्कषं प्रकट किया जाता है- 
इसलिए परस्परमे अनुप्रविष्ट होनेके कारण उसे ( जीवको ) शरोरसे कथंचित्‌ भिन्त भौर 
` केथंचितु अभिन्न मानना चाहिए । इस प्रकार शरीरका वव करनेपर उस जीवक वधको जानना 
चाहिए । 
विवेचन -जिस प्रकार दुधमे पानके मिलनेपर वे दोनों एक दूसरेमे अनुप्रविष्ट होकर 
एकक्षेतावगाहरूपसे रहते है व ॒ईइपीकिए उन {दोनोमें साधारण जनके छिए भेद परिरक्षित 
नहीं होता है, पर स्वभावतः वे दोनों पृथक्‌-पुथक्‌ ही ह, अथवा सुवण ताके मिलानेपर जिस 
प्रकार उन दोनो साधारण जनको भिन्नताका बोध नहींहोता, किन्तु ह वे दोनों स्वभावतः 
पृथक्‌ पृथक्‌, यही कारण है जो सुवणं कार रासायनिक प्रक्रियासे उनको अलग-अलग कर देता है । 


१. भः युज्यते नाम कनो हानि । ३. धर तम्भिन्नवडगए्‌ । ३. अ 'त्िस्ततज्ज । ४, अ नामूर्तं नायाति 
मूर्ततां । 


~ १९२ | मकालुमरणाभाववादिनामभिमततिरासः ११९ 


इति वचनादृभगवन्मतविरोधः ? न, भगवद्रोदृढडानात्‌ आलशनात्‌ ! नह्यनुभवविरुदध- 
वस्तुवादी भगवान्‌, नयविषयत्वात्‌ । तस्य च शारीरस्य वधे घाते । एवभुक्तन्धायाज्जोवानुवेघ- 
सिद्धौ तस्थ जीवस्य वधो भवति ज्ञातव्य इति ।॥\१९०॥ 


अधुना वधलक्षणमेवाह- 
तप्यज्जायविणासो दुक्खुप्पाथो अ संकिलेसो य। 
एस वहो जिणमणिओो तञ्जेयव्बो पयत्तेणं ॥१९१॥ 


तत्पर्यायविनान्ञः सनुष्यादिजीवपर्यायविनाजः, दुःखोत्पादश्च व्यापाद्यमानस्य चित्तसंक्लेशशचं 
्िरष्टचित्तोत्पादश्चात्मनः । एष वधो व्यस्तः समस्तो वा ओघतो जिनभगितः तीथंकरोक्तो 
वजयितञ्यः प्रयत्नेनोपयोगसारेगानुष्ठ नेनेति ॥१९१॥ 

इदानीमस्यद्रादस्थानकम्‌- 


अन्ने अकामरणस्सभावओ वहनिवित्तिमो मो । 
वक्नासुअपिसियासणनिरित्तितल्टं वरवंइडसंति ॥१९२॥ 





“^-~-~ ~~~ ~~ ~-~~-~-~~ ^~ ~~~ ^~ 


ठीक इसी प्रकारसे जीव भौर शरीर एककषेत्रावगाहखूप होकर एक ॒दसरेके प्रदेशोमे अनुप्रवि 
होते हए स्थित रहते ह । इससे उनमे कथंचित्‌ अभेद होकर भो वस्तुतः भेद ही है। उनके इस 
भेदका अनुभव सम्यग्दुष्ठिको होता है, मिथ्यादुष्चिको नहीं होता । यहा यह्‌ शंका हो सकती है कि 
जब वे दोनों एक दुपरेके प्रदेशोमे अनुप्रविष्ट हं तो उनमें इतरेतररूपताका प्रसंग प्रात्र होता है- 
वेसी अवस्थामे जीवको शरीर ओर शरीरको जीव हो जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त मागममें 
जो यहु कहा गया है कि अमूतं द्रव्य कभी मृतं नहीं होता भौर मूतं द्रव्य कभी अमृतं नहीं होता 
है, इस आगसविरोघको भी वेसी अवस्थामे केसे टाला जा सकता है ? नहीं याखा जा सकता । 
सके उत्तरमे यहाँ यह्‌ कहा जा रहा है कि आगममे जो वैसा कहा गया है वहू यथाथ है, उसमें 
कुछ विरोध नहीं है । सवंज्ञ वीतरागके हारा जो कुछ कहा गया है वहु अनुभवसिद्ध है, अनुभवंके 
विसद्ध आगममे कुछ नहीं कहा गया । वहु सब कथन नयसपक्ष है । यथा--व्यवहारमे शरीरसे 
पृथक्‌ जीवको नहीं देखा जाता तथा उस शरीरके आश्रयसे उसे सुख-दुखका वेदन भी होता है, 
इसलिए व्यवहार नयको अपेक्षा जीव व शरीरम कथंचित्‌ अभेद माना गया है । परन्तु जीव जहां 
चेतन है वहां वह्‌ शरीर जड है--वेतनासे शून्य है, इसी प्रकार जहां स्वभावतः वर्णादिसे विरहित 
होकर अमृतं है वहां वह्‌ शरीर वर्णादिसे सहित होकर मूतं है । इस प्रकार निश्चयनयकी अपेक्षा 
स्वरूपभेद होनेपे उन दोनोमे कथंचित्‌ भेद भी है । इसीलिए शरीरके वधसे उससे सम्बद्ध जीवका 
वध अवद्य होनेवारा है । यही उस आगमका रहुस्य है ॥१९०॥ 

भगे उस वधका ही रक्षण कहा जाता है- | | 

जिससे जीवकी उस पर्यायका--मनुष्य व॒ ह्रिण आदि अवस्था विदोषका--विनाश होता 
है, उसे दुख उत्पन्न होता है, तथा परिणाममे संक्छेय होता है उसे जिन भगवानुके द्वारा वघ 
कहा गया है । उसे प्रयतनपूवेक छोड़ना चाहिए ॥१९१॥ 

अब जो अकालमरणको नहीं मानते हैँ उनके अभिमतानुसार वधको असम्मवताको प्रकट 
किया जाता है- 


१. अ विरोधो न भव््रोढदानात्‌ । २. अ मानस्य संक्टेशदच । ३. ज वविदिसंति । 


१२७ श्रधकप्रशषतिः [ १९३ ~ 


अभ्य घादिनः स्वङ्ृेतक्मंफलं प्रत्युपमोगभावेन अकारुमरणस्याभावादरधनिवृत्तिमेव मोहा- 
देतोवन्ध्यासुतपिशिताशननिवृत्तितुल्यां व्यपदिशन्ति-वन्ध्यासुतस्यैवाभावात्तत्पिितस्याष्यभावः, 
पिशितं मांसमुच्यते, तद भावाच्च कुतस्तस्याश्तनं भक्षणम्‌ ? असति तस्मिन्तिविषया तघ्चिवृत्तिः । 
एवमकालमरणाभावेन वधाभावाद्रधनिवृत्तिरपोति' ॥९९२॥ 

एतदेव सम्थंयति- 


धञ्न्नीणे पव्वकए न मरइ श्रीणे य जीवह्‌ न कोई । 


सयमेव ता कह वहो उवक्कमाओ वि नो जुत्तो ॥१९३॥ 
अक्षीणे पूवकृते आयुष्ककमंणि । न चिधते करिचत्‌, स्वङकृतकमंफलरं प्रत्यपमोगामाव- 
प्रसङ्गात्‌ । क्षीणे च तस्मिन्‌ जीवति न करिचत्‌, अकृतास्थागम-कृतनाश प्रसङ्गात्‌ । स्वयमेवा- 
त्मनेवेतदेवमित्ि । तत्तस्मात्कथं वधो निमित्ताभावात्‌ ? नास्त्येवेतयभिप्रायः । कर्पोपिक्रमाद्‌- 
भविष्यतीत्येतवाशङ्ुथाहु--उपक्रमादपि अपान्तराल एव ततक्षयलक्षणान्न यक्त इति ।९९३॥ 
अन्रेवोपपत्तिमाह- 
कम्मोवक्कामिज्जई अपत्तकाटं पि जह तओ पत्ता | 


अकयागम-कयनासा य॒क्वाणासास्यां दोसा ॥१९४॥ 
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मन्य कितने ही वादौ अकारुमरणके अभावसे उस वधकौ तिवृत्तिको भन्ञानताके कारण 
वन्ध्यापुत्रके मां पके भक्षणको निवुत्तिके खमान बतकति हैँ । 

विदेचन-किंतने ही वाद यह मानते हकिप्राणीजो भी कमं बाधतां है उसका पूरा फल 
भोग लेनेके पर्चत्‌ ही वहु यथासमय निर्जाणं होताहै। तदनुसार जिस जीवने जितने कार 
प्रमाण आयु कमंको बधा है उतने काल उसके फरुको भोग लेनेपर ही वह्‌ समयानुसार नष्ट 
होती है, पूर्वमे. उसका विनाश्च सम्भव नहीं है। इस प्रकार जब प्राणीके अकाल्मे मरनेकी 
सम्भावना ही नहीं है तब उसके वधको तिवृत्ति कराना इस प्रकार हास्यास्पद है जिस प्रकार कि 
वन्ध्यापुच्रके मांसके भक्षणको निवृत्ति कराना । अभिप्राय यह्‌ है किं जव वा स्त्रीके पुत्रका होना 
ही असम्भव है तव उसका मांस मी आकाशके फलके समान असम्भव होगा । एेषी अवस्थामें 
जिस प्रकार उसके मांसके भक्षणका त्याग कराना भज्ञानतासे परिपृणं है उसी प्रकार अकामे 
किसी भी जीवके भरनेकी सम्भावना न होनेसे उसके वधका परित्याग कराना भी अज्ञानता 
परिपृणं होगा ॥१९२॥ 

उक्त वादो आगे अपने हसो अभिमतका समर्थन करता दहै- 

पुवेङृत भायुकमंके क्षीण न होनेपर कोई जीव मरता नहीं है तथा उसके क्षयको प्राप्त हो 
जानेपर कोई स्वयं ही जोवित नहीं रह सकता है । फिर एसो अवस्था वध कैते हो सकता है ? 
वेसी अवस्थामें उस वधको सम्भावना ही नहीं रहती । यदि कहा जाये किं उपक्रमे वहू वध हौ 
सक्ता है तो एेसा कहना मो ठक नहीं है, क्योकि उपक्रमसे भी वहु वध योग्य नहीं है ॥१९२। 

उपक्रमसे वहु वघ व्यो योग्य नहीं है, इसके किए वादी अगि युक्ति देता है- 

यदि समयके प्राप्त होनेके पूवं भी कमंका उपक्रम कराया जा सकता है तो इसपे अकत 
अभ्यागम--उसकी प्राक्ि-मोर कृतका नाश्च तथा मोक्षके विषयमे भादवासता ये दोष प्राप्त होते ह । 


क 0)" 


१. अ “मरणामावाद्ववनिवृत्तिरपोति । २. भ जीवित न कर्वित्‌ कृतनाशकृताम्धागमप्रसंगात्‌ । ३. अ 
मोक्ष्वाणोसासया,। 
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क्मोपिक्राम्यते अधमागं एव क्षयमुपनीयते । अप्राप्रकाछमपि स्वविपाक्ापेक्षया यदि । 
ततः प्राप्रावकृतागम-कतनानौ--अपान्तराक एव मरणादकृतागमः, प्रमूतकालोपभोग्यस्यारत एव 
क्षयक्कृतनाशः । मोक्षानाश्वासता अतः मोक्षेऽनाह्वासता अनाहवासभावः म्रत्यवत्‌ अकृतस्यापि 


कमणो भावारङ्धानिवृत्तेः कृतस्यापि च कमं [ कमणः ] क्षयहच नासंभवात्‌ ! एत एव दोषा 
इति एष पूर्वपक्षः ।\९९२} 
अधुनोत्तरपक्षमाह- 


न हि दीहकालियस्स बि नासो तस्पाणुभूहभ खिप्यं 


बहुकालाहारस्स वं दुयमगियरोगिणी भोगो ॥१९५॥ 
न हि नेव । दीघंकालिकस्यापि प्रभूतकालवेद्यस्यापि उपक्रमतः स्वत्पकालवेदनेऽपि नाशः 
तस्य कमणः! अनुमूतितः क्षिप्रं समस्तस्यैव शीध्रमनुभूतेः । अत्रेव निदशनमाह-बहुकाला 
हारस्येव सेतिका-परभोगेन वषंशताहारस्येव । दतं ्षोच्र पग्तिकरोगिणो भेस्मकभ्याधिमतो मोग 


विवेचन- जो वादी अकारुमरणको स्वीकार नहीं करते हँ उनका कहना है कि प्राणने 
जितनी स्थिति प्रमाण-आयुकमको पूवम बांधा है उसको उतनी स्थित्तिके क्षोण हो जानेपर ही 
जीव मरणको प्राप्त होता है, इसके पुवं वहु नहीं मरता है । तथा आयुकमंकी स्थितिके क्षीणो 
जानेपर प्राणी कभी जीवित नहीं रह सकता है । इस प्रकार वहु अन्य किसौो निमित्तके बिना 
स्वयमेव मरणको प्राप्त हाता है । एेसो स्थितिमे जब वधकी सम्भावना ही नहीं है तब उक्त वधकी 
निवृत्ति कराना मूखेतापूणं ही होगा । इक्षपर यदि कोई वादोसे यह्‌ कहै कि उपक्रमपे-विष- 
शस्त्रादिखूप मायुके अपवतैनकरे निमित्तसे--उस आयुकमेका क्षय नियत स्थितिके पूवंमे भी कराया 
जा सकता रहै तो वह्‌ भी योग्य नहीं है, क्योकि समयक्रे प्राप्त होनेके पूर्वमे हीःयदि आयुका क्षय 
होता है तो इसप्ते अक्रृत-मागम ओर कृतनाश दोष उपस्थित होते हैँ । कारण यहु किं जितने काल 
प्रमाण भायुक्ो कियागया था उतनी आयुस्थितिके भोगे बिनाही चूंकि प्राणो बाचमेही 
उपक्रमे मरणको प्राप्त हो जाता है, इसकिए यह तो अकृतागम हु मा तथा दोघं काल तकं जिस 
मायुकमंको मोगना चाहिए था उसका पूर्वमे ही विनाश्हो गथा, यह्‌ कृतका नाश हुजा। इस 
प्रकार उपक्रमसे बीचमे ही आयुकमंका विनाश्च माननेपरये दो दोष बलात्‌ उपस्थित होते हं। 
साथही मोक्षके विषयमे मी इस प्रकारसे कोई अरवारन प्राप्त नहीं होता, क्योकि बौचमे हूए 
मरणकरे समान अक्रत कमके सद्भावकी शंका बनी रहूनेके साथ कृत क्म॑के नाशको भो सम्भावना 
बनी रहती है 1 इस प्रकार प्रसंगप्राप्त इन दोषोके कारण जब अकारमरणको सम्भावना नहीं है 
तब क्रिस प्राणीका वध किया दही नहीं जा सकता है । रषी स्थितिमे उस वधको निवृत्ति कराना 
निरथ॑क व भज्ञानतापूणं हौ कटी जायेगी । इस प्रकारसे वादोने अपने पक्षको स्थापित क्रिया 
है ॥१९२-१९५॥ | 

भब इस अभिमतका निराकरण करते हृए दोघं लिक कमंका भी शोध्र नाश हौ सक्ता 
है, इसे स्पष्ट किया जाता है- 

वादीका वहू कथन युक्तिसंगत नहीं है, कथोकि रम्बे समय तक भोगे जानेवाठे उस कमा 
उपक्रमके वश शीघ्र ही मोगनेमे आ जानेसे नाश हो जाता है जेषै-बहुत कार तक उपभोगके 


१. अ भोग्यस्यातरत । २. मोक्षान साश्वता अत एव मोक्षे जन सवासस्तदभावः मृत्युवत्‌ । ३. भ भूति । 
४,अ वि दूयमस्गीयं । ५. अ पलाभोगेन । 
१६ 
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# | 


क्रमकमंभोगेऽपि योज्यमिति ॥१९५॥ 
एतदेवाह - | 
सव्वं च पएसतया युज्जह कम्पमणुमावओ भयं | 
` तेणावस्साणुमषे के कयनाछठादञो तस्स ।॥१९६॥ 
सवं च प्रदेश्चतया कमंपरदेविचटन-प्रलक्षगथा । भुञ्यये कं । भअ भाजय 
विकल्पनीयम्‌ । विपाकेन तु कदाचिदृमुज्यते कङःचिन्नेति, क्षपक परितत्सरदन् याष 
-मोगसिद्धेरन्यथा निमेक्िप्रसङ्कात्‌ \ तेन कारणेन ! अवदयानुभवे प्रदेशतया नियपवेदेने । के 
करुतनान्ञादयः ? नेव करतनाशादथ इति ॥१९६॥ 


कि च- 

उदयक्खयक्खञवसमोवयमा जं च केपुणो भणिया । 

दन्वादपचयं ` पई जुक्तदुवरसासणसथो वि \ १९७) 
उदथ-क्षय-क्षयोपह्लमोपलमाः यच्छ धस्सदकारप्ात्‌ं कममो भर तास्त धरः णघरः। 


योग्य आहारक अग्निक ( भस्मक ) रोगौ शेघ्रही भोग सेतादै। अभिप्राय यदै {^ क्तिस 
प्रकार सौ वषं तक चलनेवाले आहारको भस्मकरोगी एकही दिनम खादर समाप्त करटेताहै 
उसी प्रकार उपक्रमके वश दीघं काल तक भोगे सानेकाले कर्मर विनाल दघ्न द्य जाता 
है ॥१९५॥ 

मागे इसीको स्पष्ट करते ह - 

वह कमं प्रदेशशूपसे तो सब ही भोगनेमे आ जाता है, पर अनुभाग पमे वह भाज्य है- 
विपाकके रूपमे वह कदाचित भोगा भी जाता है ओौर कदा चत्‌ नहीभौ मोगा जाना है)! इष 
कारण उसका अवदेय अनुभव कर लेतेपर वादीकरे द्वारा उदुभावितवे कृनन।ज्ञादिक दष क्त 
सम्भव है ? उनकी सम्भावना यहाँ स्वंधा नहीं ३। 

विवेचन--अमिप्राय यष्ट है कि जब उस कर्मको उपक्रमके वश प्रदेशग्वरूपसे पूय भोग 
लिया जता है व उसका कु शेष नहीं रहता है तवर यादीने अकृताभ्यागम, कृतनाश भीर मोक्ष- 
विषयक अनार्वासतारूप जिन दोषोंको उद्मावित किया था उनको सम्भावना नहीं है । प्रिपाङ- 
स्वरूपसे जो उसे भाज्य कहा गया है, इसका कारण यह्‌ है छ क्षपकत्रेणितें यपू -रणादि पिक्चि् 
परिणामोके द्वारा उसके विपाका वेदन अन्यषू्पमे भ हु्राकरताहै | पदिदेवानहौ नो वन 
वे निजेराके करमके निरन्तर चार्‌ रहनेपर मोक्ष र्मे नहोसकेगा। इम प्रकार विताकृरूषे 
मले ही उसका अन्यथा वेदन हो, पर प्रदेशरूपसे ज? शह पम भोग्या जातादहै संब उक्त 
कृतनाशादि दोष सम्भव नहीं है ॥१८६॥ इसके अति! :त्-- 

कमक विषयमे चूँकि उदय, क्षय, क्षयोपशम ओर उपशम कटे गये ह इसि भी द्रव्य 
भादि पाचके निमित्तसे उपक्रम कराना योग्य ३ -- 

विवेचन--भगममे करम॑की उदय।दिख्प विविध अवस्थाओंक्रा निर्देश किया गथाहै।वे 


स हि तमेकदिवसेनैव' भुक्ते व्याधिसामर्थ्यात्‌ । न च तत्र किदिन्तह्यति संपुणंभोगात्‌ । एवमुप- 








१. अ व्याधिमातौ भोगे सति तदक सति तदेकदिवसेनैव । २. अकम्भा। ३, अ क्षपणंकश्रेणीपरिणा- 
भोदवेन्यथा भोगे । ४. अ दव्वातिपंवयं । ५. अ मतो! ६. अ यस्माच्च कारणात्‌ । 
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द्रव्यादिपच्छकं प्रति द्रथ्य कलेवरं कालं चवं भावं च प्रदस्य । यथा-्रव्यं माहिषं दधि, क्षेत्रं जांगलम्‌, 
कारं प्रावृडलक्षणम्‌, भवतेकेदियादिकम्‌, भेःदःो -यादिकवास्यादिकं वा प्रतीत्योदयो निद्रा 
वेदनीयस्थ । एर व्परत्दतानां क्वाद्य उदः क्था : दुक्तदुपक्रामणगपतोऽपि अनेन कारणं कमण 
उपक्रमो युञ्यत इति इत्थं चेयदल्ली 5६२. (११९७ 
अस्यथेदमनिष्टमादद्यते इति दद्र यरः६ठ -~ 
जइ याणुभूरओ च्चिय स ;उजए कम्म नन्नहाणुमयं । 
तेणासंखमवज्जियनाणागरृष्टारणत्तणयो ॥१९८॥ 
यदि चानुभूत्िति एव वियान्दु नवेन्व ! क्षप्यते क्म, नान्ययाटमतमुपक्रमद्वारेण । तेन 
प्रकारेणःसद्धुयातन बजितननापतक्ारगत्वात्‌ कर्थणः असङ्कयातभव।जितं हि विचित्रगति- 
हेषस्वान्तारकादिनानागतिकारणमेवं भवतोति 1१९८] 
तन्र- 
नाणाभषाणुभवणामभावा एगमि पञ्जएणं वा | 
अणुमवञओ वंधाओ दुश्खमःवो सर चण्ष्धो ॥१९९॥ 
तानाभवाद्रुमयनाभःवादेकस्मिन्‌ ! तथाष्टु--रादुपक्रमतो नारकादिनानामवानुभवनमेर- 


स्मिन्‌ भवे ! पर्थायत्तो वानुभदतः विपःकान्रुभवङतरेम वा क्षपयतः \ बन्यादिति चारक्तादिमेषु 
चारित्र(मावेन प्रभूततरबन्धान्सोक्षामाव अपद्यत, स चानिष्ट इति ॥ १९९ 


[छ क्छ 1 ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ 


जव द्रव्य, क्षेत्र, काक, भव ओर मावके अश्रयत हुजा करतो है तब उस कमेका उपक्रम युक्ति 
संगत ही है 1 उदाहुरणाथं--निद्रा दशंनावरणक्रा उदय द्रव्यपरे मेके ददी, क्षेत्रे जंगल, कारे 
वर्षा, भवमें एकन्द्रिपराद अवस्था भौर भवम जदयिक्रादि भावया आदस्य आदिक जाश्रयसे 
हुआ कर्ता है। दसौ प्रकार विपरीत रूपसे उसके क्षप आदिको भी जानना चाहिए । इस कारण- 
सभी कर्मका उपक्रम मानना उचित है ॥ {९७॥ । 

आगे उपक्रनके बिना जो अनिष्का प्रसंग प्राप्त होता है उसे दिखाते है-- 

यदि अनुभवनसै ही कमंका क्ष दता है, अन्य प्रकरारसे-उपक्रमके बिना--उसका, क्षय 
नही माना जाता है तो उप प्रकारस असंख्यात भवम उपाजित नाना गत्तियोके कारणमूत उस 
क्म फलका एक मवमे मोगना अशक्य होगा ॥१९८॥ 

अकथ केशे होगा, इइ अगे स्प किया जाता है- 

कारण यह कि एक भवम अनेक भावाका अनुभव करना सम्मव नहीं है । अथवा पर्याय- 
ते--विपाकके करमसे--कमंका याद अनुमव ।भ्या जाये तौ बन्धका प्रसंग अनिवार्यं प्राप्त होता है, 
तब वैष स्थितिमे मोक्षका अभाव हो जयेभा, जा इष्ट नहा हं । 

विधेचन - जैसा कि वादीक्रो अभोष्टहै तदनुसार भवुभागके क्रमसे फलके भोग लेनेपर 
ही कमं क्षयक्रो प्रात हाता है" उपक्रघ वह्‌ क्षण नहीं हौता;. एषा माननेपर यह एक पत्ति 
उपस्थित होती है कि असंख्यति भवम जिस कमं उपाजत क्या गयादहै वहु उन अनेक 
गतियोका कारण होगा, जिनका उपक्रमके निना एक भवेम अनुमव करना असम्भव है । इसपर 
यदि यहु कहा जाये कि विपाकृके क्रमते अनुभव करते हृ ही उक्तका क्षय सम्भव हतो यहु 


॥# 


कनि 








१. भ भुपक्रमणमतो । २. भ लविज्जइ कम्ममनहाणुमयं । 


१२४ श्रावकप्रजञप्िः [ २०० ~ 


निदश्णनगर्भमुपपत्यन्तरमाह- 
िंचिदकाले षि एलं पादज पच्वए य किण । 
तह फम्मं पाहज्जइ काङेण विपच्चए चन्नं ॥२००॥। 
किञ्िदकालेऽपि पाककालादारतोऽपि ! फलमाश्रफलादि \ पाच्यते गर्ताप्रक्षेप-कोद्रवपलाल- 
स्थगनादिनोपायेन । पच्यते च कालेन किचित्तच्रस्थमेव स्वकालेन पच्यते । यथेदं तथा कमं 


पाच्यते उपक्राम्यते विचिरेरपक्रमहैतुभिः । कारेन विपच्यते चान्यत्‌ विशिष्टानुपक्रमहैतुन्‌ विहाय 
विपाककालेनेव विपाकं गच्छतीति \२००॥ 


दृष्टान्तान्तरमाह-- 
भिन्नो जहेहं काटो तल्टे वि पमि गहविसेसाओ । 
सत्थे ब गदणकाले महमेहदामेयभो भिन्नो ॥२०१॥ 


भिन्नो ययेह कालो ऽ्धप्रहुरादिलक्षणस्तुल्येऽपि पथि समाने योजनादौ मागे । गं तिविशेषाद्‌ 
गमनविशञेषेण श्ीघ्रगतिरधंप्रहुरेण गच्छति, मध्यनः प्रहुरेणेत्यादि । जास्तरे वा व्याकरणादो 
ग्रहणकालो मतिमेधाभेदादृभिन्नः कडि वदूढादश्चभिवरषः तदधीते, कशिचिद्वषद्रयेनेत्यादि ।२०१॥ 

` एष वुष्टान्तोऽयम्थोपनयः-- 





भौ उचित नहीं होगा, क्योकि यथाक्रमसे नारकादि भवोमे उसका अनुभव करते हृए वहां चारि- 
के सम्भव न होनेषे उत्तरोत्तर बन्ध ही अधिक होनेवालाहै। एेसौ अवस्थामे बन्धकी 
उस प्रक्रियाके चालू रहनेपर मोक्षकी प्रापि अस्षम्भव हो जावेगीजो वादोको भो इष्ट नहीं 
होगो ॥१९८-१९९॥ 

इसके किए दुशटन्तपुवंक अन्य युक्ति भी दो जाती है- 

आम भादि कोई एड अकालमे भी-पाक-कार्के पूवेमे भो गड्ढेमे या कोदोके पलाल 
आदिमे रखकर कृतिम उपायपे--पका स्या जातादहै, भौर कोई फक बाहरी उपायके बिना 
वक्षपर ही संलग्न रहकर समयपर भो पकता है । उसी प्रकारसे कोई कमं तपश्चरण आदि रूप 
उपक्रमके विविध कारणोके द्वारा अपनी स्थित्तिकि पूवमे विपाक्को प्राप्तकरा दिया जाता है तथा 
अन्य कोई कमं उपक्रमके बिना समयक अनुसार ही विपाकको प्राप्त होता है ॥२००॥ 

अगे दूसरा दृष्टान्त भो उपस्थित करते ह - 

जिस प्रकार माके लम्बा समान होनेपर भौ पथिकोकी गतिकी भिन्नतासे उस पुरा 
केरनेमे सिर्न-मिन्न समय लगता है--शौच्र गतिवाखा पुरुष जहां उसे घण्टे-मरमे पूरा कर रेता 
है वहीं मन्द गतिवाछा उषे डृ्दो घण्टोमे परा कर पाता है। अथवा जपे व्याकरण आदि 
विषयक किसी शास्त्रके अध्ययनमें बुद्धि वे मेधाको भिन्नतासे भिन्न समय लगता है-कोई तीक्ष्ण- 
बुद्धि सिष्य जहां उसे छह मासमे पट रेता है वहीं मन्दबुद्धि शिष्य उषीको वष॑-मरमे या उससे 
भो अधिक समयमे पठ पाता है ॥२०१॥ 

अगे इन दृष्टान्ते दाष्टन्तिको समानता प्रकट कौ जातौ है-~ 


१. अ सेव कालेन । २. अ उपक्रम्यते । ३. भ भिन्ते । ४. अ “जहे-' इत्यतोऽपरे दीकागत “ लक्षणस्तुल्येः 
पदपर्यन्तः पाठः स्वरितोऽस्ति। ५, भ मार््रगति। 


~ २०३] ` अकारूमरणाभाववादिनामसिमतनिरासः १२५ 


तह तुल्लमि वि कम्मे परिणामाईकिरियाविसेसाओो । 
भिन्नो अणुमवकासो जिह मञ्न्नो जहन्नो य ॥२०२॥ 
तथा तुल्येऽपि कमंणि कमंदरन्यतया । परिणामादिक्रियाविेषात्तोब्र-तीव्रतरपरिणाम- 
बाह्य्तयोगक्रियाविशेषेण । भिन्नोऽनुमवकालः कमणः! कथम्‌ ? जयेष्ठो मध्यो जघन्यक्च- 
ज्येष्ठो निरपक्रमस्य यथाबद्धवेदनकालः, मघ्यस्तस्यैव तथाविधतपरचरणभेदेन, जघन्यः क्षपकश्रेण्य 


चुभवनकालः शक्स्यनुभवनकालो वा; तथाविषपरिणामवद्धस्य तत्तत्परिणामानुभवनेन, अग्धथा 
विरोध इति ।॥२०२॥१ 


दुषटान्तान्तरमाहं - 
जद वा दीहा रज्जू उञ्छ्‌ काङठेण पंजिया खिप्पं | 
वियओ पडो वि श्वस पिंडीभूओ उ कङेणं ॥२०३॥ 
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उसो प्रकार क्मंके समान होनेपर भी परिणाम आदि क्रियाविशेषे उसके अनुभवका 
कार उक्कृष्ट, मध्यम भौर जघन्य रूपसे भिन्न हभ करता है । 


विवेचन-अभिप्राय यहु है कि जिस प्रकार वृक्षसे संर आम आदि फर स्वाभाविक 
रूपसे कुछ लम्बे समयमे पक पाते हं, पर उन्हीं फलोको जब वुक्षपे तोडकर पाड आदिके मध्यमे 
रख दिया जाता है तब वे फल कृ जल्दी हौ पक जाते है । अथवा किसौ नगरविशेषको जाने- 
वाले मागंको दुरीको मन्द गत्तिते जानेवाला पुरुष उप्त मागे चलकर विलम्बसे नगरमे पहुंचता 
है, किन्तु लीध्र गतिसे जानेवाखा अन्य पुरुष उप मांसे चकर पूर्वं पुरुषी अपेक्षा शीघ्र ही 
नगरमे जा पहुंचता है । अथवा जि प्रकार मन्दबुद्धि शिष्य जिस व्याकरणादि विषयक ग्रन्थ 
को पदृकर दीघंकाछमे समाप कर पाता है उसे ही पदकर तीव्र बुद्धिवाखा शिष्य शीघ्र समाप्त कर 
देता है । ठीक इसी प्रकारसे जो कोई कमं जिस स्थिति भौर अनुभागके साथर्बाधा गयाहै वह्‌ 
उपक्रमके बिना स्वाभाविक रूपमे उतनी स्थिति वं अनुभागके भोग रेतेपर ही सविपाक निजंरासै 
निर्जीण होता हे । यह्‌ उसका उक्कृष्ट का है । पर उक्त स्थिततिव अनुमागके साथ बाधा गया 
वहौ कम उपक्रमके वश्च तपश्चरण विदोषसे बद्ध स्थिति भौर अनुभागको हौन कर समयक पूवंही 
निजंराको प्राप्त करा दिथा जाता है । इसे उसका मध्यम कार कहा जायेगा ! वही कमं क्षपकश्रेणि 
आढ हुए संयतके परिणामोको विशेषतासे अतिशय हीन स्थिति व अनुभागके रूपमे भोगा जातां 
है, अथवा शेरेशी अवस्थामे अयोगकेवरीके वहु कमं सवंजघन्य स्थिति व अनुभागके साथही 
निर्जीणं होता) यदिरेसान माना जयेतो मुक्तिको प्राप्िभो असम्भवहो जावेगी। इसे 
उसका जघन्य समना चाहिए । इस प्रकार परिणामोकी विशेषताके अनुसार कमं जब बन्धकी 
अपेन्ना भिन्न स्वरूपे अनुभवमे आता है तब पूर्वोक्त अङकृतागम व ॒कृतनान्ञादि दोषोकी सम्भा- 
वना नहीं है ॥२००-२०२॥ 


अगे रस्सो व वल्लका भी दृष्टान्त दिया जाता है- 





५, 


१. अ "परिणामाः इत्यतोऽप्रे दीकागत^परिणमा' पर्यन्तः पाठः स्वरितोऽस्ति । २. अ यथावद्वेदन । 
३. अ दृष्टांतमाहु । ४. अ वियतो । 


% क 


१२६ धावकग्रज्ञप्तिः [२०४ ~ 


यथा बा दीर्धा रज्जुः पर्थन्तदोयि ता सतती तथाक्रमेणेव दह्यते, काणेन प्रदीधमेति माः: । 
पुद्धिता ्िप्ं ्नीघ्रमेन दहते । विततः पटो वा जल्द्रोऽपि शुष्यति । क्षिप्रमिति वत्ते । पिण्डो- 
भूतस्तु कालेन शुष्यति प्रदीर्घेगेति हदयम्‌, न च तत्राधिक्तं जछसिति ॥२०३॥ 
अत्राहु- 
नणु तं न जदयेवचियं तहाणुमवओ कयामतरादईेया । 
तप्पाओग्गं चिव तेण तं चियं सुञ्क्नरोगु च ।॥२०४॥ 
लन्वेवमपि तत्कमं । न यथोचितं तथानुभवतः वर्षशक्तभोरयतयोर्पा कितं उपक्रनेणारदेवानु- 
भवतोऽकृतागसादयस्तदवध्या एव । अन्रोत्तरमाहू--तत्प्रायोग्यमेवोषकमवप्राथोग्यनवे तेन तज्चितं 
बद्धम्‌ । किवदित्याहु-साध्थरोगवत्‌ं साध्यरोगो हि माप्तादिवेद्योऽप्योषधेरपान्तराल एवोपक्रम्यत 
इति ॥२०४\ 
तथा चाहु-- 
अणवक्कमओ नासई काङेणोवक्कमेण खिप्पं पि । 
कालेणेषासञ्द्रो सज्न्नासन्छं तहा कम्मं ॥२०५॥ 
अनुपक्रमतः भौषधोपक्रममन्तरेण । नश्यर्प्पेति \ कङेनात्मीयेनेव । उपक्रमेण क्िप्रमपि 
नह्यति । सध्ये रोगे इथं स्थितिः! कालेरवाक्ताध्य उमयमत्र न संभवति । साध्याध्यं तथा 
कमं साध्ये उभयम्‌, अस्ताध्ये एक एव प्रकार इति ॥२०५॥ 





[| 





अथवा जिस प्रकार क्रमसे जकूती हुई लम्बी रस्सौ दोघं कालमे जल पातौहै, पर व्ही 
पुंजित ( इक्दु) कर देनेपर शोघ्रहयी भस्म हो जातो ह, अथवा जसे फेलाया गया गौरा 
वस्त्र भी शीच्र सूख जाता है, पर वही पिण्डाभूत (इकेटछा) हौनेपर दीं कालम सूख 
पाती है ॥२५३॥ 

सगि वादोकद्वारयाको गयी शंकाको दिखाकर उसका पमान किया जता १- 

यहां वादी कहता है रि जीवने जिस प्रकास्से कमंक्रा संचयनर्हीियाहै ठत प्रर 
यदि वह्‌ उसका अनुभव करता हैतावे अकृताम्भापम आदि दाष तदवस्थ रहु:व।र ह- 
उनका निराकरण नही कियाजा सक्ताहै। इष श्ंकाके समानम कहा जाता है क्रि जोवने 
उसके योग्य--उपक्रमके यग्य--हौ उरे संचित किया है, जैव साध्य रोग ॥२०५॥ 

हसे मागे स्पष्ट किया जाता है- | 

कमं उपक्रमके बिना समयानुसार ही विनष्ट होता है, वही उपक्रमके द्वारा शीघ्र भी नष्ट 
हो जातादहै। जेसे-असाध्य रोग समयपरहीनष्ट होतादहै, किन्तु साध्य रोग समयपर भी नष्ट 
होता गौर उससे पूवं भी । यही स्थिति साध्य व असाध्य कर्मके विषयं मी जानना चाहु । 

दिवेचन--अभिप्राय यहूहै किंकमंकोसौयादोसौ वषं आडि कालम भोगनेके योग्य 
जिस भवस्थामे बधा गया है बहु उस रूपमे त नष्ट होकर यदि उसके पूवं भी उपक्रमके द्वारा नष 
होता है तो उस अवस्थाने पूवम दिये गये अक्ृताम्यागम आदि दोष तदवस्थ ही रहगे। इस 
शंकाके उत्तरमे यहां यह कहा गया है कि जिस प्रकार साध्य रोग उपक्रमके बिना समयपरही 
नष्ट होता है, कन्तु वह उपक्रमके दर(रा-मौषधि आदिङके आश्रथत-समयके पूवं भी नष्ट होता 


१, अ सन्भरोगो। २.अति। ३, अ कालेणेवा सन्भोसब्भं तहा । 


~ २०८ | अकालमरणाभाववादिनाम्भिमतनिरासः १२७ 


साध्यास्ाध्ययोरेव स्वरूपमाह - 
सोधक्कममिह सञ्ञं श्यरमसन्घ्रं तति होड मायच्वं । 
रज्क्ञाष्टञ्छविभागो एसो नेभओ जिणाभिदहिओ ।।२०६॥ 
सोपक्रसन्मिह्‌ सा्छस्‌, तथाविवपरिणामननितत्वात्‌ ! इतरन्निरपक्र मसाध्यमेव भवति 
ज्ञातव्यम्‌ । साध्द्चष्यदविभायः एष स्तेयो जिनासिहुतस्वीथंकयोक्त इति ॥२०६॥ 
निगमयक्चाह- 
आस्स उवरक्करमणं सिद्धं जिणवयणओ य सद्धेयं ' | 
जं छठमत्थो सम्मं नो केवहिषए युणड म॒ ॥२०७।। 
आयुष उपक्र णं सिद्ध न्यायात्‌ 1 जिनवदनाच्द भवति श्वटेयम्‌ \ किमित्यत्रोपपत्तिमाह-- 


यद्यस्पाच्छ्यस्थः अर्बाग्दर्चो । सम्पगलेदधसपिन्षथ् \ न केवलनज्ञानगस्यान्‌ सुंणति भावान्‌ जानाति 
पदार्था(नति \{२०७५ 


पकृतयोजनायाह - | 
एयस्स य जो हेड सो दहो तेण वन्निवित्ती य । 
दल्राप्यपिक्षियाघणनिवित्तितुल्ला कहं होई ।२०८॥ 


वि 6 








हमा दे जाता है उसी प्रकार साध्य--उपक्रमके योग्य बांधा गया--कमं मी उपक्रमके बिना तो 
- समयपर ही नष्ट होता है. किन्तु उपक्रमके वश वहु बध गयी स्थितिके पूवं भौ नष्टहो जातादै। 
इसलिए उन अकृताभ्यागम आदि दोषो सम्भावना वहां नहीं रहती । ह, जिस प्रकार असाध्य 
रोगमे यह क्रम सम्भव नहीं है--वह्‌ स्षमयपरही नष्ट होता है-उसी प्रकार अप्राध्यक्मेभी 
समथपर हौ नष्ट हुभा करता है 1 इस प्रकार रोगकरे समान कमंको भी साध्य व असाध्यङे भेदसे 
दो प्रकारका जानना चाहिए ॥२०४-२०५॥ 
आगे इस साध्य व असाध्यके स्वरूपको ही प्रकट किया जाता है- 
प्रकृतमेे उपक्रम सहित क्म॑को साध्य ओर इतर--उप् उपक्रमसे रहित--को असाध्य ` 
जानना चाहिए । यह्‌ कम॑का साध्य व असाध्यलह्प विभाग जिनदेवके द्वारा कहा गया जानना 
चाहिए ॥२०६॥ 
आगे इस सबका तिष्कषं प्रकट किया जाता है- | 
परकरृतमे आयुका उपक्रम जिनागमसे सिद्ध है, पत्रा श्वद्धान करना चाहिए । कारण यह्‌ है 
कि छद्मस्थ ( अत्पज्ञ ) जौव केवरज्ञानके विषयभूत पदार्थो समीचीनतया हीं जानता 
है ॥२०७॥ 
अव आगे इका प्रकृतसे सम्बन्ध जोडा जाता है- 
इस उपक्रमका जो हेतु है--दण्ड आद्किं दारा प्राणीको पोडा पहुचानेवारा है - वह 
वधक ( हत्यारा ) है । ईइस्षङिए उस वधक्री निवृत्ति बां स््रीके पुत्रम मांपके भक्षगको निवु(त्तके 
समान कैसे हो सकती हे । 


१. अ आउस्वववकमणसिसिद्धं जणवयणड य सेदधेयं । २. अ श्रकृतियोजनामाह ( अतोऽग्रे "यद्यस्मात्‌ 
छद्यस्थः इत्येतावानधिकः पाठः छिखितोऽस्ति पूर्वगाथागतटीकायाः } । ३.भम वगो जेण तं निवित्तेवं । 
४. अ पिस्षियाक्तिणिनिवत्तितुल्ला । 


१२८ | श्रावकप्रज्ञपिः [ २५९ ~ 


एतस्य चोपक्रमस्य यो हैतुदण्डादिषीडाकरणेन स वधकः असौ हन्ता येन कारणेन तन्न- 
वृत्तिः वधनिवृत्तिः एवं * वंध्यासुतपिशिताशननिवृत्तितुत्था कथं भवति सतिषयत्वाद्रधनिवृतत- 
रिति \॥२०५ 
अधुनास्यद्वादस्थानकम्‌- 
अन्ने भणति कम्मं जं जेण कयं स भुजई तयं तु, 
चित्तपरिणामरूबं अणेगसदफारिसाविक्ष्वं ` ।॥२०९॥ 
अन्ये भणन्ति- कमं ज्ञानावरणादि । य्चेन छृतं प्राणिना । स भुङ्क्तं तदेव चित्रपरिणाम- 
रपं कमनिरुहकारिसपेक्षम्‌ अस्माविदं प्राप्व्यमित्यादिरूपमिति ।॥२०९॥ 
तक्कयसहकारित्ते पषज्जमाणास्स को वहो तस्स । 
तस्पेव तओ दोसो जं तह कम्मं कयमणेणं ।२१०॥ 
तत्कृतसहकारित्वं व्यापाद्यकृतसहकारित्वम्‌ ! प्रपद्यमानस्य को वधस्तस्य व्यापादकस्य । 
तस्यैव व्यापाद्यध्यासौ दोषो यत्तथा कमं अस्मान्मया मतव्यमिति विपाकरूपम्‌ ! कृतमनेन 
व्यापाद्ेनेति ।२१०॥ 
एतदेव समथयति- 
जइ तेण तटा अकए तं वहइ तथ सतंतमावेण । 
अन्नं पि किंन एवं वहे अणिषारियिप्यसरो ॥२११॥ 





विवेचन--प्रकृतमे वादने अकाल्मरणको असम्भव बतलाकर प्राणिवधकी निवृत्तिको 
वन्ध्या पुश्रके मां ऽके भक्षणकी निवुत्तिके समन अज्ञानतापू्णं कहा था ( गा. १९२ ) ! उसका निरा- 
करण करते हुए यहाँ यह सिद्ध किया गया है कि उपक्रमङ्गे दारा जब्र आयुका विनाश पूवैमे भी 
सम्भव है तब अकारमरणको असम्मव नहीं कहा जा सकता 1 इस प्रकार जब अकारमरण 
प्रमाणसे सिद्ध है तब उस वधको निवृत्ति कराना सवंथा उचित है--उसे बन्ध्यापुत्रके मांपके 
भक्षणकी निवृत्तिके समान अज्ञानतापूणं नहीं कहा जा सकता है, क्योकि वहु निर्विषय नहीं है, 
यह सिद्ध कियाजानचतुकाहै। जो व्यक्ति उस्र आयुके उपक्रमका कारण होता है-काटीवद्रुरी 
आदिक ठार प्राणीको पीड़ा पहुंचाता है--वह्‌ वधक कहलात। है । उसके इस क्रूरतापूणं कश्यपे 
पापका संचय होता है। इसते उसे प्राणिवधकां परित्याग कराना योग्य ही है ॥२०८॥ 
अब अगे चार ( २०९-२१२ ) गाथाओंमे अन्य किन्हीं वादियोके अभिमतको दिखते ह- 
दूसरे किते ही वादौ यह कहते ह कि जिस जीवने जिस कमंको किया है वहु नियमसे अनेक 
प्रकारके परिणामस्वरूप उष क्मंको अनेक सहकारी कारणोकी अपेक्षापे भोगता है ॥२०९॥ 
वध्यमानं उप्त जीवके द्वारा की गयी सहुकारिताको प्राप्त होनैवले वधकक्रे उस वध्यमान 
जीवक वधका कोन-सा दोष है ? उसका उसमे कुछ भी दोष नहीं है । वहु दोष तो उस वध्यमानं 
१ ही है, क्योकि उतने उस प्रकारके-उसके निमित्ते मारे जानेरूप--कमंको किया 
॥२१०॥ 


१, अ बंधक । २. न तन्तिवृत्तिवंधरेवं । ३, भ जेण सयं पुज्जद्‌ । ४. अ कारिवावेक्खं । ५. अ पठंति । 





~ २१२ 1 क्मयत्तस्य वधकस्य नास्त्यपराध द्येतेन्निराकरणम्‌ १२९ 


यदि तेन व्यापादयेन । तथा तेन प्रकारेण अ्मान्मत॑ब्यमिष्यादिलक्षणेन । अकृते अनुपाते, 
कमणीति गम्यते । तं व्यापाद्यम्‌ । हन्ति व्यापादयति । तको वधकः । स्वतन्तरभावेन स्वयमेव 
कथंचित्‌ । अत्र दोषमाह -अन्यमपि देवदततादिक्म्‌ ! क न एषं हन्ति यथा तम्‌, निमित्ताभवस्या- 
विशेषात्‌ । अनिवारितप्रसरः स्वातच्त्येण व्यापादनशील इति ।॥२१९॥ । 


न य सच्यो सव्वं चिय वहेह नियथस्समावभो अह च॑ । 
वेञ्जस्स अफलकम्मं वहग पहापेण मरणाओ ' ॥२१२॥ 


न च सर्वो व्याणदकः \ स्वमेव व्यापा्यं हन्ति, अदनात्‌ । नियतस्वभावतोऽथ न अथैवं 
मम्थसे नियतहन्तुस्वभावात्‌ न सर्वान्‌ हृन्तीत्येतयाश्ञङ््ाह - वध्यस्य वयापाद्यस्थाफएलं कमं । कतो 
वघकस्वभावेन सरणात्‌ । यो हि यद्रचापादनस्वभावः स तं व्यापादयतीति निःफलं कर्माप्ते । 
न चैतदेवम्‌ 1 तस्मात्तस्थैवासौ दोषो यत्तथा कम कृतमनेनेति ! वधकोऽनपराध इति एष 
पूवपक्टः | २१२1 | 


नि नि न 





दध्यमान प्राणीके हारा उस प्रकारके कर्मके नं किये जानेपर भी यदि वह स्वतन्त्रतासे उसे 
मारताहैतो फिर वेसी अवस्थामें वहु उप प्रकारसे अन्य भी किसी प्राणीको बिना श्कावटङे 
( स्वतन्त्रतासे ) क्यों नहीं मारता है ? अन्य किसी भी प्राणौको मार सकता था ॥२१९१॥ 

पर सब ( वधक ) सभीका वध नहीं करते हँ । इसपर यदि यह्‌ कहा जये कि तियत 
स्वभाववारु होनेसे सब वधक सबको नहीं मारते है, नियत प्राणीको ही मारते है तो वेशी अवस्था- 
मे वध्य ( मारे जानेवाले ) प्राणीका वहु कमं निष्फङ हो जायेगा, क्योंकि वह्‌ वधकके स्वभावसे 
मरणको प्राप्ठहयोतादहै, न कि स्वकुत कमक प्रभावसे ॥२१२॥ 


विवेचन--इन वादिका अभिप्राय यहु है कि जिर जीवने जिस प्रकारके कम॑को किया है 
उसे उस क्के विपाकके अनुसार उसके फलको भोगना ही पडता है । वध करनेवाछा प्राणी तो 
उसके ईस वधम निमित्त मध्रहोता है। वह भी इसिए कि उसने मै इसके निमित्ते मर्गा 
पसे ही कमेको उपाजित क्िथाहै। इस प्रकार वध करनेवालेको जब उसके हौ क्के अनुपार 
उसके वधमे सहकारी होना पड़ता है तब भा इसमे उस बेचारे वधकका कौन-सा अपराध दहै ? 
उसका कुछ भौ अपराध नहीं है। कारण यहु कि वध्यमान प्राणीनेन वेस्ताकर्म कियाहोतान 
उसके हाथो मरना पडता । प्रकृतं वादियोके द्वारा अपने उपयुक्त अभिमतको पृष्ट करते हु कहा 
जाता है कि मरनेवाले प्राणीने यदि मै अमुकके निमित्तमे मरूगा' इस प्रकारके क्मंको नहीं 
कियार्हैतो फिर जब वधक इस वधकायंमें स्वतन्व्रहै तबक्याकारणहै जो वहु उसी प्राणीको 
तो मारता है भौर अन्य प्राणीको नहीं मारताहै। परन्तु यह प्रद्यक्षमे देखा जातादै कि सब समी 
प्राणियोको नहीं मारते है, किन्तु वधक किसौ विशेष प्रणीका ही वध करता है, अन्यक्रा नहँ । 
ससे सिद्ध होता है कि जिसने अमुक प्राणोके दवारा मारे जानेपर कमंको बाधाहै वही उसके 
दवारा मारा जाता है, अन्य नहीं मारा जाता। इपपर यदि प्रतिवादी यह कहे कि वधके अपने 
नियत स्वभावके अनुपार विवक्षित प्राणीका ही वध करता है, अन्यका वध वह्‌ नहीं करतादहै, 
सो यह भी युक्तिसंगत नहीं है । कारण यह है कि वैषा माननेपर मारे जानेवाले प्राणीका वहु कमं 
निरथेक सिद्ध होगा । इसका भी कारण यहु है कि प्रतिवादौके उक्त मभिमतके अनुसार वहू अपने 
दवारा उपालजित कम॑के उदयसे तो नहीं मारा गया, किन्तु वधक्रके नियत स्वभावके अनुसार मारा 


१. अ णहि । २. अ भावभो अणहो । ३. अ सहविण प्रमाउ । 
१७ 


१३०  श्वावकप्रज्ञप्तिः [२१३ ~ 


अच्रोत्तरमाह- 
| नियकयकम्पुवभोगे वि संकिङेसो धुव बहंतस्स । 


तत्तो बंधो तं खलु तच्विरईए विवस्जिञ्जा ॥२१२॥ 
निजङ्कतकर्मोपभोगेऽपि व्यापाद्यव्यापत्तौ स्वकृतकमंविपाकेऽपि सति । तस्य संक्लेशे 
ऽकुशदपरि गामो ध वमवक्षयं घ्नतो उपापादयतस्ततघ्तस्माटसक्छगादृबन्धस्त खदु तमेवं इन्धम्‌ ! 
तद्विरत्या बधविरत्या वजयेदिति ॥२१३१ 


तत्त स्चिय मरियव्वं श्य बद्धे आउयंमि तच्िरईं । 


नण किं साहेह फट तदार ओ कम्मखवणं तु ॥२१४॥ 
तत एव देवदत्तादेः सकाशात्‌ ! मर्तव्यम्‌ इथ एवमनेन प्रकारेण । बद्धे अयुषि उपात्त 
आयष्कम॑णि व्यापाद्येन । वधविरतिर्ननु कि साधयति फलम्‌, तस्यावहधभावित्वेन तदसंभवात्‌ 
विरत्यंमवात्‌ ? न {कचिदित्यभिप्रायः 1 अत्रोत्तरम्‌--तदारतः कमक्षपण तु मरणकालादारत 
वधविरतिः कर्म यमेव साधयतोति गाथाथः \\२१४। 
एतदेव भावयति- 


तत्त च्चिय सो भावो जाग्रह सुद्धेण जीववीरिएण । 
कस्सह्‌ जेण तयं खलु अवदहित्ता गच्छईं मुक्खं ॥२१५॥ 


५ न ^-^ ^~ ~^~~~~~-~~~-~~~-^~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ --~ ~ 


गया है । इससे यही सिद्ध होता है कि मारे जानेवाले प्राणने निष प्रकारके कमंको उपाजित 
क्रियाहै तदनुपार ही वहु अमुक वधके द्वारा मारा जाताहै। इसलिए इसमे जब मारनेवालेका 
कुछ अपराध नहीं है तज उक्त प्रकारसे वघकको निवृत्ति कराना व्यथं है । इस वादीने उपयुक्त 
चार गाथाओंमे अपने पूवं पक्षको स्थापित किया है ॥२०२-२१२॥ 

आगे वादीके इस अभिमतका निराकरण किया जाता है- 

स्वकुत क्मंके उपभोगमे भी वध करनेवालेके परिणामे नतिरचयसे जो संक्टेश होता 
उससे उसके कम॑का बन्ध होता है । उसे उस वधका त्रत करानेसे चडाथा जाता हे । 

विदेचन-जो प्राणी किसी वधक्के हाथों मारा जाता है वहु यद्यपि अपने द्वारा किये गये 
कमक ही उदयसे मारा जाता है व तज्जन्य दुखको भोगता है, फिर भी इस क्रूर कायंसे मारने 
वारेके अन्तःकरणमे जो संक्टेक्च परिणाम होता है उससे निर्चित ही उसके पापकमा दन्य 
होनेवाला है । उपयुक्त उस वधविरतिके द्वारा उसे इस पाप कमके बन्वेसे बचाया जातादहैनजो 
उसके लिए सर्वथा हितकर है ॥२१३॥ 

जगे वादीकी गोरसे प्रसंगप्राप्त रंकाकरो उठाकर उसका समाधान किया जाता है- 

वादी पुचता है कि मरनेवाङे प्राणीने जब उसके निमित्तसे ही मारे जाने रूप आयु कमको 
बधा है तब उसके होते हुए वधो विरति करानेपे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होता है १ उसका कु 
भो फल नहीं है । कारण यह कि उक्त प्रकारसे बधि गये कमक अनु्तार उसे उसीके हाथों मरना 
पडेगा । वादको इस शंकाके उत्तरम यहां यहु कहा गया है कि मरणकालके पुर्वमे ग्रहण करायी 
उस वधकी विरतिसे उसके कमेका क्षय होनेवाङा है, यही उस वधविरतिका फर टै ॥२१४॥ 

इसे अगे स्पष्ट किया है- 


१. अ नियकम्मं कम्मवि भोग वि संकिरेसे साहुवं । २, भ भाठगंमि । ३, अ जाय तुदण जीवविरिएण । 
#. अ जणेण । . 


~ २१७ 1 कर्मायत्तस्य वधंकस्यं नास्त्यपराध हत्येतन्तिराकरणम्‌ १३१ 


तत एवं वधविरतेः । स भावः चित्तपरिणामलक्षणः। जायते शुद्धेन जीववीर्येण कर्मानभि- 
भूतेनात्मसासण्यन \ कस्यचितप्राणिनः । येन भावेन । तकं व्यापा्यम्‌ ! अवधित्वा अह्वैव । गच्छति 
मोक्षे प्राप्नोति निर्वाणमिति ॥२१५)। 
# | १ ५ 
इय तस्स तयं कम्मं न जहकयफलं ति पावर अह तु । 
तं नो अनञ्छरवसाणा ओवदटूणमाहमावाओो ` ॥२१६॥ 
इय एवमुक्तेन न्यायेन 1 तस्य व्पापादयध्य तत्कमं अस्मान्मतंब्यमित्यादिलक्षणम्‌ । न 
यथाङ्ृतफलमेव ततो मरणामावास्राप्नोत्यापद्यते । अथ त्वमेवं, मन्यसे इत्याक्षङ्कयाह- तच 
तदेतन्न, अध्यवसायात्तथाविधचित्तविशेषादपवतंनादिभावात्तया ह स-संक्रमानुभवश्रेणिवेदनादिति 
गाथाथंः ।२१६। 
सकरयं पि अणेगविहं तेण पगारेण भुंजिइं सव्वं । 
अपुव्बकरणजोगा पाव युक्खं तु कि तेण ॥२१५७॥ 
कि च स्वकृतमप्यात्मोपात्तमप्यनेकविधं चतुगतिनिबन्धनम्‌ । तेन प्रकरेण चतुगंतिवे्य- 





उस वधविरतिसे किस जीवके निम आत्माके सामथ्यंसे बह परिणाम प्रदुभूत होता है 
किं जिसके.आश्रयसे वह्‌ उस प्राणीका घातन करके मोक्षको प्राप्त करलेताहै। 

विवेचन--यह एेकान्तिक नियम नहीं है कि जिसने भमुक ( देवदत्त आदि) के हाथसे 
मारे जानेखूप भयु कमेको बाधा है वहु उसके द्वारा माराजाये। कारण यहु कि उस्र वधकके 
ग्रहण करायी गयौ वधको विरतिसे कदाचित्‌ निमे आत्मपरिणामके बल्से वह भाव उत्पन्न 
होता है कि जिसके प्रभावसे वह उस वध्य प्राणोका घातन करके मुक्तिको प्राप्तकर्ता 
है ।॥२१५॥ | 
इसपर वादके दवारा जो आशंका उठाया गयो है उसका निराकरण किया जाता ह~ 

वादी कहता है कि इस प्रकारसे तो उस वध्य प्राणोके द्वारा जिस प्रकारके फलसे युक्त 
कमको किया गया है उसके उस प्रकारके फलसे रहित हो जानेका प्रसंग प्राप्त होगा । इसके 
समाघानमे यहं यह्‌ कहा जा रहा है कि पेता नहीं है, क्योकि अध्यवसायके वकश्ष--उस प्रकारकी 
चित्तकी विशेषताते-प्राणोके उक्त क्के विषयमे अपर्वेतंन आदि सम्भव दहैं। 

विवेचन--वादीके कह्नेका अभिप्राय यह था कि वध्यप्राणीने भैं अमुकके हाथोंमारा 
जाऊ्गाः इस प्रकारके कमेको बांधा धा, पर वधको विरतिके प्रभावे जब वहु उसके द्वारा नही 
मारा गया तब वहु उसका कमं निरथंकताको क्यो न प्राप्त होगा ? इसका समाधान करते हुए 
यह यह कहा गया है कि प्राणी जिस प्रकारके विपाकरसे युक्त कैमंको बाधता है उप्तमे आलत्माकं 
परिणाम विशोषसे अपकरषंण, उक्षे भौर संक्रमण आदिभी सम्मवदहैँ। अतएव जो कमं जिष 
रूपसे बाधा गया है उसकी स्थितिमें हीनाधिकता हौ जानेसे अथवा उसके अन्य प्रकृतिखूप परिणत 
हो जानेके कारण यदि उसने वैसा फक नहीं दिया तो इसमे कोई विरोध सम्भव नहीं है ॥२१६॥ 
इसके अतिरि क्त- 

स्वकृत भो जो अनेक प्रकारका कमं है उस सबको उस प्रकारे न भोपकर अपुवंकरणके 
सम्बन्धसे जीव मोक्षकोपालेताहै। फिर भख उस क्म॑से क्या होनेवाला है ? कुछ भो नहीं । 

विवेचन--पूवं गाथाम यहु कहा जा चुकादहैकिमारे नानेवारे प्राणीने भे अमुक देवदत्त 


१,अक्रम्मंण य जह । २. ज मल्ना सवन्भणसाणा अपनत्तणमादिभावाउ । 


१३२ श्रांवकपरज्ञपिः [ २१८ 


त्वेन ! अभुवत्वा सवंमननुभूय निरवशेषम्‌ । अपूवंकरणथोगात्‌ क्षपक ण्यारम्भकादपुवकरण. 
बन्धात्‌ \ प्राप्नोति मोक्षमेवासादयति निर्वाणमेव । कि तेन व्ापादकभावनिबन्धनत्वपरिकल्पि- 
तेन कमणेति ।२१७॥ 
स्यात्तस्मिन्‌ सति न चरणमाव एवेति । अब्राहु- 


परकयकम्मनिबधा चरणामावेमि पव अभावो । 


सकरयस्स निप्फरत्ता खददुहसंसारुक्लाण ॥२१८॥ 
परङ्कतकमंनिबन्धाद्रचापाद्यकृतकमेनिबन्धनेन व्यापादकस्य चरणामावे अम्पुपगम्धमाने । 
प्राप्नोत्यभावः सुख-दुःल-संसार-मोक्षाणामिति योः! कुतः ? स्वकृतस्य निःफरत्वानितिःफरतवं 
चान्यङतेन प्रतिबन्धादिति ॥२१८\ 
अकयागमकयनासा सपरेगत्तं च पावईं एवं । 


तच्चरणाउ चस्चिय तओ खञं वि अणिवारियप्पस्रो ॥२१९॥ 


[वा छ क षा वा का 0 नि 


आदि ) प्राणीके हाथासे मारा जाङग्राः इतस प्रकारके फयुक्त जिस कंको बाधा था वहु अध्य 
वसाय विशेषे संक्रमण दिको प्राप्त होत्ता हा उप्त प्रकारके फठको नहींभोदेतादहै। अब 
यहां यह कहा जाता है कि वधक प्रणोकेद्भारा भोजो चतुगंतिे कारणभूत अनेक प्रकारके 
कमेकी बाधा गया है उसे वहु उस रूपमे नहीं भो भोगतादहै गौर क्षपक्श्रेणिपर आरूढ होता 
हुआ अपूवंकरण परिणामक वश्च मोक्षो प्राप्त करचर्ताहै। तात्पययह्‌है कि कमं चाहे स्वकृत 
होया परछृत हौ वहु जिस रूपमे बांधा जाता है, अध्यवसाय-विोषङे वश वहु अपकषंण, उत्कषंण 
मौर संक्रमणादि रूप भवस्थान्तरको प्राप्त होता हुजा उस प्रकारके फलको नहींभौ देताहै। 
एेसी परिस्थितिमे जो वधकौ विरति करायो जातां है वह निरथक न हकरं प्राणोके लिए हितकर 
ह्ये है, एसा निश्चय करना चाहिए ॥२१७॥ 
प्रछत कमके वश्च चारित्रक भभावमे क्या अनिष्ट्हो सक्तादहै, इसे आगे स्पष्ट किया 
जाता है- 
परकृत- वध्य प्राणीके हारा किये गये--कमेके कारण वधकके चारित्रका अभाव माननेपर 
स्वकरुत कमक निष्फर्‌ हो जानेस सुख, दुख, संसार भौर मोक्षे अभावका प्रसंग प्रप्षहोगा। 
विवेचन--अमिप्राय यह्‌ है किं मारगोन्मुष्ठ प्राणौने अमुक प्राणोके निमित्ते मारे जाने- 
खूप जिस कम॑को बांधा है उसके प्रभावे यदि दु्रेके-उसके मरनेमे निमित्त बननेवाले 
वधक्के-- वधको विरतिरूप चारित्रक प्रतिबन्ध होताहै,तो वैस भवस्थामे उसके स्वत कम॑के 
निष्फल हौ जानेसे सुख, इल, संसार ओर मोक्ष आदिक अभवकामौो प्रखंप दुनिवार होगा। 
इससे यही सिद्ध होता है कं प्राणौ स्वत कमके अनुसार हा यथासम्भव सुख-दृख भादिका 
उपभोक्ता होता है, न कि परत कमेक वशोभूत होकर, अन्यथा उपयुक्त अनिष्टका प्रसंग अनिवायं 
प्राप्त होगा ॥२१८॥ 
उपयुक्त मान्यतामे जो अन्य दोष सम्भव ह उन्हे मी मागे प्रकट किया जाता है- 
दसं प्रकारसे--परङृत कमक प्रभावसे--चारित्रका लोप होनेपर अङकृतागम व कृतनाश् 
दोषोके साथस्व भर परमे अभेदकाभो प्रसंग प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसके चारित्रे 
 ही--वध्यके चाररित्रसे ही--वधकके क्म॑क्षय भी बे-रोकटोक हो सकता है । 


१, अ तुच्चरणद्ध च्चिय तड खड भरणि । 


- २९२ ] बालादिवधविषयकदुरभिभ्रायनिराकरणंम्‌ १३२ 


अृतागमकृतनाशो --तेना्तमपि तस्थ प्रतिबन्घकमित्यकृतागमः, शुभपरिणामभावेऽपि 
च ततः प्रतिबन्धात्तत्फरमिति कृतनाश्चः । स्वपरेकत्वं च प्रतिबन्धकाविशेषात्‌ प्राप्नोत्येवं तच्चरणत 
एव । ततः क्षपोऽप्यनिवारितप्रस्तरस्तस्येत्यु पसंहुरक्नाह्‌ ॥२१९ 


एवंपि य वहविरई कायब्वा चेव सब्बजत्तेणं । 
तदमभावमि पमाया बंधो भणिओ जिणिदेहि ॥२२०॥ 
एवमपि चोक्तप्रकाराद्‌ । वधविरतिः कतव्येव सवंत्नेनाप्रमदेनेत्यर्थः। तदभावे च 


विरत्यभावे च । प्रमादाद्बन्धो भणितो निनेन्द्रेरिति ॥\२२०\) 
इदानीमन्यद्वादस्यानकम्‌- 


केह बालाइवहे बहूतरकम्मस्सुवक्कमाउ तति । 
मन्नंति पावमदियं बुडढाईसुं विवञ्जासं ॥२२१॥ 
केचिद्रादिनो बालादिवधे बाल-कुमार-युवञ्यापादने। बहूुतरकसंण उपक्रमणात्कारणान्‌- 


मस्यन्ते पापमधिकम्‌ । वुद्धादिषु विपर्ासं, स्तोकतरस्य कर्मण उपक्रमादिति ॥२२१\ 
अन्रोत्तरमाह्‌-- 


एयं पि न जुत्तिखमं जं परिणामा पावमिह वतं । 
दव्वाइमेयभिन्ा तह हिसा वन्निया समए ॥२२२॥ 


दिवेचन--इसके अतिरिक्त उक्त मान्थताके अनुसार वधकने चारिक रोधक जिस कमंको 
नहीं किया है वहु उसका रोधक हो जाता है, अतः अङृताभ्यागम दोषक्रा प्रसंग प्राप्त होता है । 
साथ हो उसने चारित्रक उत्पादक शुभ परिगामकोतो कियाहै, पर वध्यकेदारा किये गये कमंके 
प्रभावसे उसके चारिका प्रादुर्भाव हो नहीं सका अतः छ@ृतनाश' दोष भी प्रसक्त होता है । इस 
प्रकार वध्र ओर वधकमें विशेषता न रहनेषे दोनोमे अभेद प्राप होता है। भोर जब दोनीमिं 
भिन्नता न रही तब उसके चारित्रे कममक्चयक्ग प्रसारको भो नहीं रोका जा सकता है ॥ रश्म 

अब इस प्रकरणका उपसंहार किया जाता टहै- 

इस प्रकार-वादाके द्वारा वधविरत्िमें प्रदशशित दोषोंका निराकरण हो जानेपर-पूणं 
प्रयत्नके साथ उस वधको विरतिको करना ही चाहिए । कारण यहु कि उक्त वधविरत्तिके अभावमें 
प्रमादके वश्य जिनेन्द्र देवके द्वारा बन्धका सदुभाव कहा गया है ॥२२०॥ 

भागे भन्य किन्हं वादियोंके भमिमतको प्रकट किया जाता है- 

क्रितने हो वादी यह मानते ह कि बार आदि-वबालक, कुमार, युवा आर्‌ वृद्ध--इनक्रा 
वघ करनेपर अधिका{धक क्म॑का उपक्रम होनेषे रमसे अधिक पाप होता है। इसके विपरीत 
वृद्ध आदि--वृद्ध, युवा, कुमार भौर बालक ~ इनका वध क रनेपर अतिशय स्तोक कमेका उपक्रम 
होनेसे करमसे उत्तरोत्तर अल्प पाष होता है ॥२२१॥ 

मागे इस भभिमतका निसकरण करते ह- 

यह्‌ भी--वादोका उपयुंक अभिमत मी-युक्तिसंगत नहीं है । कारण इसका यह्‌ हैकि 
यहां पापक्रा उपाजन परिणामक अनुतार कहा गया है । तथा अगममे हिक्का वणन द्रव्य 
्षेत्रादिके मेदसे भिन्न-मिन्न खूपमे किया गया है । 





१, अ प्रतिवंधान्न तत्परः । २, भ वुत्ति सह जं परि । ३. भ तथा । ४. ज वन्निता । 


१३४ श्रावकप्रज्ञिः [२२३ - 


एतदपि न युक्तिक्षमं यद्यस्मात्परिणामात्पापमिहोक्तम्‌ । स च न नियतो बाल-वुद्धादिषु 
क्ष्टेतरह्पः। द्रव्यादिभेदभिन्ना तथा हिसा रवाणिता समये ! यथोक्तम्‌ --इव्वड णामेगं हिसा 
ण भाव इत्यादि ॥ २२२) 


प्रथर्महुसामेदमाह- 
उच्चालियंमि पाए इरियासमियस्स संकमटाए । 
वावन्जिञ्ज कु्टिगी मरिज्ज तं जोगमासञ्ज ॥२२२॥ 
उच्चालिते उल्क्पे पादे संक्रमाथ गमनार्थमिति योगः} ईर्थासमितस्योपयुक्तस्थ साधोः । 
किम्‌ ? व्यापद्येत महतीं वेदनां प्राप्नुयात्‌ च्ियेत प्राणत्यागं कुर्यात्‌ । कुलिद्धमे कुत्सितलिङ्गवान्‌ 
, द्ीद्धिणादिसतत्वः! तं योगमाप्ाद्च तथोपधुक्त साधुव्यापारं प्राप्येति ॥२२३॥ 
न य तस्स तन्निमित्तो वधो सुहुमो वि देसि समए । 
जम्हा सो अपमत्तो स उ पमा त्ति निदिदर ॥२२४॥ 





विवेचन- यहां उक्त अभिमतका निराकरण करते हुए कहा गया दहै किं बारक आदिके 
वधम अधिक ओर वृद्ध आदिक्रे वधमे अत्प पाप होता है, यह्‌ जो वादोका अभिमत है चह युक्ति- 
को सहन नहीं करता--युक्तिसे विचार करनेपर वहु विघटित हौ जाताहै। इसका कारण यह 
है कि पापका जनक संक्लेह है, वह्‌ बाल व कुमार आदिके वधे अधिकदहै। ओर वृद्ध व युवा 
आदिके वधे अत्प हो, रेस नियम नहीं है-केदाचित्‌ बालके वधमे अधिक ओर कुमारक वधमे 
कम भी संक्टेश दहो सकता है । कभी परिस्थितिके अनुसार इसके विपरीत भी वहु हय सकता है । 
इसङे अतिरिक्त आगमे द्रव्य वक्षेत्र आदिके अनुसार हसा भी अनेक प्रकारकौ निर्दिष्ट कौ 
गयी है । यथा-कोई हिसा केव व्रव्यसे होती है, भावसे वह्‌ नहीं होती । कोई हिसा भावसे 
ही होती रै, द्रव्परसे नहींहोती। जो हिसा भावके बिना केवल द्रव्यसे होती है वहु संक्छेल 
परिणामसे रहित होनेके कारण पापको जनक नहीं होतो । जेसे-रर्यासिमितिसे गमन करते हुए 
साधुके पाँवोके नीचे आ जानेसे चोंटो आदि क्षुद्र जतुका विघात । इसके विपरीत जो किस्चीको 
दातु मानकर उसके वधका विचारतो करता है, पर उसका घात नहीं कर पाता । इसमे घातल्प 
रभ्य हिसाके न होनेपर भी संक्लेश परिणामरूप भादहिसाके ;सद्भावमें उसके पापका संचय 
अवद्य होता है ॥२२२॥ 

अब आगमोक्त उन हिसके भेदोमे प्रथम भेदभूत हिसाका स्वरूप दिखलति है-- 


दर्यासमितिके परिपालनम उद्यत साघुके गमनमें पावके उठानेपर उसके सम्बन्धको पाकर 
शुद्र द्रीन्द्रिय आदि किन्हीं प्राणियोको पीडाहो सकती व कदाचित्‌ वे मरणक्रो भो प्राप्तो 
सकते है ॥२२३॥ 
फिर भो वह्‌ हिसाका भागी नहीं होता, यहु भगे स्पष्ट किया जाता है- 
रम्तु उसके निभित्तसे ईयासमितिमे उद्युक्त उस साधुके आगमे सूक्ष्म भौ कमेका बन्ध 
नहीं कहा गया है । इसा कारण यह है कि वह्‌ प्रमादते रहित है-प्रणिरक्षणमें सावधान होकर 
ही गमन कररहादहै। ओर्‌ प्रमादे ही हिपाका निर्देश किया गया है ॥२२४॥ | 


१. स दन्बगुणेगा । २. भ "त्तो सोय माड त्ति णिदि । 


~ २२६ 1 वालादिवधविषयकदुरमिप्रायनिराकरणम्‌ १२५ 


न च तस्य साधोस्तननिभित्तः कुलिद्धिव्यापत्तिकारणो बन्थः सूक्ष्मोऽपि देशितः समये । 
किमिति ? यस्मात्लोऽप्रमत्तः, सूतराज्ञपा प्रवतत! सा च हिता प्रनार इयेवं नरिष्टा तीर्थकर. 
गणधरेरिति इयं द्रव्यतो- हिसा, न भावतः ॥२२२४॥ 

सांप्रतं भावतो न द्रश्यत इत्युच्यते- | 

मंदपगासे देसे रज्जु किहादिसरिसयं दट्टुः । 
अच्छित्त तिक्खख्ग वहिज्ज तं तप्परीणामो २ ॥२२५॥ 
मन्दप्रका्ञे देशे ध्यामले निम्नादौ ! रज्जु दर्मादिविकाररूपाम्‌ । कृष्णाहिषहनीं कृष्ण- 
सपतुल्याम्‌ । दृष्ट्वा आकृष्य तोक्ष्णखड्गं बधेत्‌ ताम्‌ ह्यादित्यः ! तत्परिणामो वधपरिणाम 
इति ॥ २२५१ | 
 सप्पवहामावंमि वि बहपरिणामाड चेव एयस्स । 


। नियमेण संपराइयबंधो खलु होई नायन्धो ॥२२६।॥ 
सवंवधाभावेऽपि तच्वतः वधपरिणामादेवैतस्य व्यापादकस्य \ नियमेन सांपरायिकोः 
बन्धो भवपरंपराहैतुः कमयोगः! खल भवति ज्ञातव्य इति ।\२२६॥ 


[9 ^ छ त, ॐ सा 





॥ + 


विवेचन--कमंबन्धक्रा कारण संक्रगेश ओर विशुद्धि है। संक्ञेशसे प्राणोके जहां पापका 
बन्ध होता है वहां विशुद्धिषे उकषके पुण्यका बन्ध होता है। इस प्रकार जो साधु ईर्यासमितिषे- 
चार हाथ भूमिक्रो देखकर सावधानीसे-गमन कर रहा है उसके पाँवोके धरने-उठानेमे कदाचित्‌ 
जन्तुओंका विधान हो सकता है, फिर भी आगमम उमके तन्निमित्तक शिचित्‌ भो क्म॑बन्ध नहीं 
कहा गया है । कारण इसका यही है किं उसके परिणाम प्राणिपीडनके नहीं हीते, वहु तो उनके 
संरक्षणमे सावधान होकर ही गमन कर रहाहै। उधर आगमम इस हिसाका लक्षण प्रमाद 
( असावधानी ) ही बतलायाहै (त. सू. ७।१३ )। इसोलिए प्रमादसे रहित हीनेके कारण 
गमनादि क्रियामें कदाचित्‌ जन्तुपीड्के होनेपर भी साधुके उसके निमित्तसे पापक्रा बन्ध नहीं 
कहा गया है । यह्‌ द्र्व्याह्साका उदाहरण है ॥२२२-२२४॥ 

सगे द्रव्यसे हिसा न होकर भावे हौनेवाली हिसाका स्वरूप दिखलाया जाता हे-- 

मन्द प्रकाशयुक्तं देशमें कारे सप॑-जैमो रस्सीको देखकर व तीक्ष्ण खड्गको खींचकर 
उसके मारनेका विचार करनेवाखा कोई व्यक्ति उसका घत करता है ॥२२५॥ 

इस प्रकारसे सपंके वधे न होनेषर भी हिसाजनित पापका वह भागी होता है, इमे आगे 
प्रकट किया जाता है-- 

तदनुसार सपेवधके बिना मो उसके केवल सप॑घातके परिणामे ही नियमसे साम्परायिक 
--संसारपरम्पराका कारणभूत--बन्ध होता है, यहं जानना चाहिए ॥२२६॥ 

विवेचन--अब यहा दृपरे प्रकारकी हिसाका स्वरूप दिखते हुए दृष्टान्त द्वारा यह्‌ स्पष्ट 
किया गथा है किं को मनुष्य अंधेरे पडो हई रस्तीको भ्रमवश काला सपं समक्षकर उसे मार 
डालनेके विचारे उसके उपर शस्त्रका प्रहार करता है । परन्तु यथारथ॑मे वह्‌ सपं तो था नही, 
इसीलिए सर्प॑के धातके न होनेपर भी उस व्यक्तिके सपंघातरूप हिसासे जनित पापका बन्ध 
अवय होता है । इस प्रकार यहाँ द्रव्ये इिसाके न होनेपर भो भार्वाहिसारूप उस्र हिाके दुसरे 
भेदका उदाहरण दिया गया है ॥२९.५-२२६॥ 





१. भ गृणधरेरित्यादितीरथं द्रव्पतो । २, अ ठप्परीणामे । ३. अ सांप्रतं परायिको । 


१३९ श्रावकंप्रञ्त्तिः [ २२७ ~ 


तृतीय हिसाभेवमाहू - 
मिगवहपरिणामगभो आयण्णं कडटिरण कोदंडं | 
ततणमिसुं उभ बहिर्न तं पागडो एस ।२२५७॥ 


मृगवधपरिणामपरिणतंः सन्चाकणं माङृष्य \ कोदण्डं धनुसमुक्तवेषुं बाणम्‌ । उभयतो वघेत्‌ ¦ 
हन्यात्‌ द्रव्यतो भावतहच । तं मृगम्‌ । प्रकट एष हसक इत्ति ॥२२५। 


चतुथं भेदमाह - 
उमयाभावे द्िंसा धणिमित्तं भंगयाणुपृव्वीए । 
तहवि य द॑ंसिन्जंती सीसमहविगोषणमदुद्ां ।२२८॥ 
उभयाभावे द्रव्यतो भावतश््च वधाभावे । हसा ध्वनिमात्रम्‌, न विषयतः भङ्गकानु- 
परथायाता ! तथापि च दश्यंमाना शिष्यमतिविकोपनं विनेयबुद्धिविकानायादुष्टेवेति ॥२२८ 


इय परिणामा वंधे बालो वुडुत्ति थोवमियमिसत्थ । 
वाले षिसोन तिष्वो कया बुडटे वि तिव्युत्ति ।।२२९॥। 





आगे तीसरे प्रकारकी हिसाको दिखवरते है- 

कोई मनुष्य मुगघातके विचारमे मगन होकर कान पर्यन्त धनुषको खींचता हुभा उसके 
ऊपर बाणको छोडता है । इस प्रकार वह्‌ प्रकटमे दोनों रूपमे-द्रव्यसे व भावे भी--उस मृग- 
का वघकरताहै। 

विवेचन --एक व्याध मृगे घातके विचारसे धनृषकी डोरीको खींचकर उसके उभर 
बाणको छोड देता है, जिससे विद्ध होकर वहु मरणको प्राप्त हो जातादहै। यहाँ व्याधने मृगके 
वधका जो प्रथम विचार किया, यहु तो भारवह्सा हुई, साथ ही उसने बाणको छोडकर उसका 
जो वध कर डाला, यहु वर्व्याहुसा हृई। इस प्रकारसे वेह व्याध द्रव्य आर भाव दोनों प्रकारपे 
हसक होता है ॥२२७॥ 

अब उक्त हिसाके चौथे भेदको दिखलाते ह- 

द्रव्य ओर भाव दोनों प्रकारसे वधकेन होने पर भंगकानुपुवसि-उस प्रकारके वाक्यके 
उच्चारण मात्रसे-्वनि ( शब्द ) मात्र हिसा होती है । यह वस्तुतः हिसा नहीं है, फिर भी 
रिष्यङी बुद्धिके विकासके लिए वह केवर दिखाई जातो है, अतएव वहु दोषसे रहित है । 

विवेचन--असमिप्राय यह है कि कमी-कभो गुरु शिष्यक्गी बुद्धिको विकस्षित करनेके किए- 
उसे सुयोग्य विद्वान्‌ बनानेके विचारसे--केवर शब्दो द्वारा मारने-ताइने आदिक विचारको प्रकट 
करता है, पर अन्तरंगमें वह दादु रहकर उसके हितको ही चाहता है। स प्रकार द्रव्यव 
भाव दोनो प्रारसे ह्सिकेन होनेपर भो वेसे शब्दोके उच्चारण मात्रसे हिसा होतीदहै जो 
यथाथमे हिसा नहीं है, क्योकि इस प्रकारके भावरणमेंन तो मारण-ताडइन किया जातादहैभओौरन 
गुरुका वेसा अभिप्राय भी रहता है ॥२२८॥ 

अगे ह्िसाको तरःतमताको कारण बालव "वृद्ध॒ आदि अवस्था नहीं दै, यह्‌ अमिप्राय 
प्रकट किया जाता है- 


१. अ मिगविहुपरिणामो गो . यायन्नं क्वण । २. अ परिणामगतः। ३. भ विगोविणुमदुदरा । 
४. अ कयाति बुड्ढे 


~ २३२] बाङादिवधविषपकदुरभिप्रायनिराकरणम्‌ १३७ 


. इय एवं परिणामादृबन्धे सति बालो वृद्ध॒ इति स्तोकमिदमन्न {हसाप्रकमे । किमिति ? 
बलेऽप्थसौ न तीव्रः परिणामः कदाचिद्वृद्धेऽपि तीतर इति, जिधांसतामाशयवैचित्यादिति ॥२२९॥ 


अह परिणामामावे वहे षि बंधो न पावई` एवं । 


कृह न. घहे परिणामो तन्मावे कह य नो वधो ॥२२३०॥ 
अथवं मन्यसे परिणामामावे सति वधेऽप्यबन्ध एव प्राप्नत्येवं परिणामवादे एतदा- 
शङ्खचयाह--कथं न दधे परिणामः ? क रतहि ? भवत्येवादुषटाज्ञयस्थ तत्राप्रवुत्तेः! तद्भवे 
वधपरिणामभावे । कथं च वधे न बन्धो बन्ध एवेति \\२३०॥ 
सिय न वहे परिणामो अन्नाण-हसत्थभावणाभ य | 
उमयस्थ तदेव तओ फिछिष्र्ब॑धस्स हेड त्ति ॥२३१॥ 


स्यान्न वधे परिणामः विलष्टः । अज्ञानात्‌ अज्ञानं व्यापादयतः, कुश्लास्त्रभावनातश्च 
यागादावेतरश्ञङ्कुचाहू-उभयन्र तदेवाज्ञानमसौ परिणामः क्लिष्टबन्धस्य हेतुरिति सांपरायिक- 
स्येति ।\२३१॥ 


जम्हा सो परिणामो अन्नोणादवगमेण नो होइ । 
तम्हा तयभावस्थी नागा सइ जईनञ्जा ।२३२॥ 


इस प्रकार-पूर्वप्रदरशित युवितसंगत्त विचारके अनुसार-परिणामसे बन्धके सिद्ध होनेपरं 
बार अथवा वृद्ध्‌ यहु इस प्रसंगमे स्तोक मात्र है-वे हिसाकी हीनाधिकताके कारण नहींहै। 
कारण यहुहैकि बारुकके वधे भौ कदाचित्‌ वहु तीव्र सखंक्लेश परिणामनहो ओर कदाचित्‌ 
वुद्धके वधमे वह तीव्र संक्छेश परिणाम हो सकता है । यहु सब भमारनेकां विचार करनेवाले 
व्यक्तियोके अभिप्राय विशेषपर निभेर है ॥२२९॥ | 

जगे प्रसंगानुरूप शंकाको उठाकर उसका समाधान किया जाता है- 

इस प्रसंगे यदि यह्‌ कहा जाये कि इस परिस्थित्तिमे परिणामके अभावमे--वधके संकस- 
के विना--वघके करनेपर भी बन्ध नहीं प्राप्त होता है--उसके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा, इस 
दांकाके समाधानम पृछा जाता है कि जोवघातके करनेपर तद्विषयक परिणाम ( संकल्प ) कंन 
रहेगा ? वह्‌ अवश्य रहनेवाला है । क्योकि दुष्ट अभिप्राय बिना प्राणी कमी जोववधमें प्रवतत नहीं 
होता । ओर जब वैसा परिणाम रहेगा तब उसके रहते हुए वह बन्ध के नहीं होगा ? मव्य 
होगा ॥२३०॥ 

अगे प्रसंगप्राप्त दूसरी चंकाको उठाकर उसका भी निराकरण किया जाता है- 

यदि यहा यहु कहू जाये कि वध करनेवाला चूँकि अज्ञानतासे अथवा मिथ्यात्वके पोषक 
कुशास्वोके चिन्तनसे उस वधमे प्रवृत्त होता है, अतः उस्षका उसमें परिणाम नहीं रहता है । इससे 
उसके बन्ध नहीं होना चाहिए । इसके उत्तरमे कहा गया है कि दोनों जगहु--अज्ञानताया 
कुडास्त्रके विचारसे किये नानेवाले वधमे-जो अज्ञान है वही उप संसारपरम्परके कारणमूत 
क्लिष्ट बन्वका कारण होता है ॥२३१॥ | 

इसीलिए अगे ज्ञानके विषयमे प्रयत्नशील रहनेकी प्रेरणा को जाती है- 


१. अभावे हि ब्घोत्ति पावती। २, अ कहु ण व्रि परिणामो तहावे कह ये णो बंघो। . . 
८ | | 


१३८ श्रावकप्रज्ञपिः [२३३ - 


यस्मादसौ वधपरिणामो अज्ञानाद्यपगमेन हेतुना न भवति, सति त्वन्ञनादौ भवत्येव, 
वस्तुटस्तस्येव तद्रूपत्वात्‌ । तस्मात्तदभावार्थौ वधपरिणामाभावार्थो । ज्ञानादिषु सडा यतेत, तत्प्रति. 
पक्षत्वात्‌ इति ।॥२३२॥ 
एवं वस्तुस्थितिमभिधायाधुना परोपन्यस्तहेतोरनेकान्तिकत्वमुःडावथति-- 


बहुतरकम्मोवक्कमभावो वेगंतिओ न ज केड । 


बाला वि य थोवाड हवंति' बुडढा षि दीदाऊ ।॥२२३॥ 
बहुतरकर्मोपक्रमभावोऽपि बालादि-वृद्धादिष्वैकान्तिको न । यद्यस्मात्केचन बाला अपि 
स्तोकायुषो भवन्ति वृद्धा अपि दीर्घाधुषस्तथा रोके दर्शनादिति ॥२३३। 


तम्हा सव्वे्िं चिय वहंमि पावं अपावभावेहिं | 


मणियमहिगाहभावो परिणामविसेस्रओ पायं ।॥२३४॥ 
यस्मदिवं तस्मात्‌ । सर्वेषामेव बालादीनां वधे पापमपापभावेवोतरगेभणितम्‌ \ अधिकादि- 
भावस्तस्य पाप्मनः परिणामविशेषतः प्रायो भणित इति वतते । प्रायोग्रहुणं तपस्वीतर(दिभेद- 
संग्रहाथंमिति २३४ 


चूंकि जीववधका वहु परिणाम उक्त अज्ञानादिके अभावसे नहीं होता है-किन्तु उक्त 
अज्ञानादिके रहते हृए हौ हौताहै, इसीलिए जो जीववधकरे परिणामको नहीं चाहता है उसे 
निरन्तर ज्ञान आदि ( समीचीन शास्थके अध्ययन आदि ) मे प्रयत्नश्ीरू रहना चाहिए ॥२३२॥ 

भागे वादके दारा निष्ट हेतुकी अनैकान्तिकता को प्रकट करते ह- 

बहुतर क्म॑का उपक्रमपना एेकान्तिक नहीं है--वह्‌ बार आदिमे बहुतर ओौर वृद्ध आदिमे 
हीनतर हो, एसा सवथा नियम नहीं है, क्योकि कोर्दकोई बालक भी अल्पायु होते है गौर वद्ध 
भी दीर्घायु होते है। 

विवेचन--वरादीने पूवं (२२१ )मे यहक्हाथा कि बाल भादिके वधे बहुतर कर्मकरा 
उपक्रम होनेसे अधिक पाप ओर वृद्ध भदक वधमें वहू होन होता है। हसक दूषित करते हए 
यहां यह्‌ कहा गया है कि बा गादिके वधमे बहुतर क्का ही उपक्रम हो, एेसा एेकान्तिक नियम 
नहीं है । कारण इसका यह्‌ है कि कोई बालक भो अल्पायु मौर वृद भी दोर्घायु देखे जाते ह । 
अतः बाल आदिक वधम अधिक पापको सिद्धिम जो बहुतर कम॑का उपक्रम खूप हतु वादके द्वारा 
प्रयुक्त किया गया था वह विपक्षे भौ सम्भव होनेसे अनैकान्तिक दोषसे दूषित है ॥२३३॥ 

मब प्रकृतवादका उपसंहार किया जाता है- 

इसलिए पाप परिणामसे रहित ( वीतराग ) जिनदेवके दारा बार व वृद्ध॒ आदि सभी 
जीवोके वघमें पाप कहा गया है । उस पापको अधिकता आदि प्रायः परिणाम विलेषके अनुक्षार 
जानना चाहिए । 

विवेचन- बार आदि वधमें कमंका मधिक उपक्रम होनेपे अधिक जौर इसके विपरीत 
वृद्ध आदिक वधमें अल्प पाप होता है, इस मन्यताका निराकरण करते हुए यह्‌ कहा जा चका है 
कि क्मंका बन्ध वधकतकि परिणाम विशेषके अनुसार होताहै, नकि ब ल-वुद्धादि अवस्था 
विशेषके आधारपर । इन सबका उपसंहार करते हए यह क्हागयादहै कि वीतराग जिनेन्द्रने 
सभी जीवोकि वधम पाप बतलाया है । इसमे जो अधिकता ओर हीनता होती है वह्‌ वधकतकि 


१. अ धोमाडउ भवंति 1. २,. भ भणित इति वर्तते भ्रायो०" एतावान्‌ पाठः स्वलितोऽस्ति । 


~ २३६1 वधविषयाणामेव वधनिवृत्तियक्ता शइत्येतन्निराकरणम्‌ १३९ 


साप्रतमन्यद्रादस्थानकम्‌- 
संमवड बहो जेसिं जुज्जह तेसि नि वित्तिकरणं पि 
आबडयाकरणमि य सत्तिनिरोहा फटं तत्थ ॥२३५॥ 
संभवति वधो येषु कृमि-पिपीलिकादिषु ! युज्यते तेषु निवुत्तिकरणमपि, विषयाप्रवत्तः । 
मापतिताकरणे च पयंपस्थितानासेवने च सति \ शक्तिनिरोधात्फलं तन्न, युज्यत इति वतते । 
अविषयशकत्यभावयोस्तु कुतः फलमिति ॥२२१ 
तथा चाहु- 
नो अविस॒ए पवित्ती तन्निवित्तिह अचर्णंपाणगिस्स । 
व्रसनायधम्मतुल्कं तत्थ फरमबहुमयं केह ।२२६॥ | 
नोऽविषये नारकादौ । प्रवृत्तिवंधक्रियायाः । ततदच तन्निवुर्या अविषयप्रवृत्तिनिवुच्या ! 
अचरणपाणेः छिर्नगोदुकरस्यं क्षन्नातधमंतुटयं छिन्नगोदुकरस्य मत्स्यनारो धम इत्येवं कल्पम्‌ ॥ 
तत्र निवृत्तौ । फलं अबहूमतं विदुषामदलाच्यं केचन मन्थस्त इत्येष पुवंपक्षः ॥२३६॥ 





परिणाम विदयेषके अनुसार हुमा करतो है-याद वधकर्ताका परिणाम अतिराय संक्ल्ष्टहैतो 
उसमे अधिक पाप होगा गौर उसका परिणाम मन्द सक्लेशरूप है तो पाप कम होगा । पाधामे जो 
“प्रायः शब्दको ग्रहण किया गया है उषसे यहु तिष्कषं निकलता है कि यदि किसी तपस्वी अथवा 
लोकोपकारक गुणी पुरुषका वध किया जाता है तो उषसे प्रचुर मात्रा पापका बस्ध होनेवाला दहै 
ओर यदि किसो साधारण प्राणोका वधे किया जातादहै तो उस गुणी जनके वधकौ अपेक्षा इसमें 
कम पापक्रा बन्ध होगा ॥२३४॥ 

आगे अन्य वादियोके अभिमतको प्रकट किया जाता है- 

किन्हीं वादियोंका कहना है किं जिन प्राणियोका वध सम्भव है उनके वधविषयक निवृत्ति. 
का कराना योग्य है, क्योकि आपतितके त करनेमे--उपस्थितका सेवत त करनेपर-चक्तिका 
निरोध होता है, अतः उसक्रा वहां फ सम्भव है ॥२३५॥ 

आगे इसीका स्पष्टीकरण किया जाता है- 

जो नारक व देव आदि वधके विषय नहीं हँ उनके वधमे चकि प्रवृत्ति सम्भव नहींहै, 
अतएव उनके वधकौ निवृत्तिसे सम्भाव्य फर हाथ-पाँवसे रहित प्राणीके मछलोके वधकां निवृक्तिसे 
होनेवारे धके उदाहूरणके समान बहूतोको सम्मत नहीं है । 

विवेचन--किन्हीं वादि्योका अभिमत है जिन चींटो आदि क्षुद्र जन्तुओं अथवा हिरण व 
क॑बतर आदि पञ्चु-पक्षियोके वधकौ सम्भावना है उनके वधकी निवृत्ति कराना उचित है । कारण 
यहु कि €नके वधका अवसर प्राप्त होनेपर उस वधसे निवृत्त हुआ पुरषं अपनी उस वधशक्तिको 
रोककर उनके वधसे विमुख रहता है, अतः उसका फ उसे अवश्य प्राप्त होनेवाला हे । किन्तु जौ 
नारक व देव मादि उस वधके विषयभूत नहीं हँ उनके वधको निवृत्ति कराना उचित नहीं है, 
क्योकि उनके वधक निवृक्तिसे कुछ फकरुको श्राति सम्भव नहीं है । इसका भी कारण यहु दै कि 


१. अ संभवड । २. ज किरणंमि य सत्त सत्तणिरोहा । ३. भ करणमविषयाप्रवृ्ते सपतिता । ४. अणा 
मणविषये पवत्ती य मिव्वत्ती चरण । ५. भ अच लनध्राणाः छिन्नगोदु करस्य । ६. भ छिन्नगोधुकरस्य 
 मत्स्यमाशे मह्स्यनिवृत्तौ धम्मं इत्येवं फलं । | 


१४० | श्रावकप्र्तप्तिः ` [ २३७ - 


अन्नोत्तरमाह- संभवति वधो येष्विव्ुक्तं अथ कोऽयं संभव इति ? 
कं ताव तच्बहू च्चिय उयाहुं कातरेण बहणं तु । 
किंवावहु त्ति करि वा सत्ती को संभवो एत्थ ॥२३७॥ 
कि तावत्तद्रध एव तेषां व्यापाद्यमानानां वधस्तद्वधः क्रियारूप एव \ उताहो कारान्तरेण 
हननं जिघांसनमेव वा । कि अवधो अब्यापादनमित्यथः। क वा शक्तिः व्यापादकस्य व्यापाद 
विषया । कः संभवोऽत्र प्रकम इति । सर्वेऽप्यमो प्ला दृष्टाः ॥२३७ 
तथा चाहु- 
जई ताव तन्बहु रचय अक निवित्तिह अविक्षयाए उ । 


कारंतरवहणंमि वि फं तीए नियमभंगाभो ॥२३८॥ 
यदि तावततद्रध एव तेषां व्यापाद्यमानवधक्रियेव संमव इति । अनर दोषमाहू--अरु निवृत्या 
न किचिद्वधनिवृत्याविषययेति हेतुः, (निमित्त-कारण-हेतुषु सर्वापि प्रायो दशनम्‌" इति वचनात्‌ । 
अ{विषयत्वं च वधक्रियाया एव संभवत्वात्‌, संभवे च सति निवृन््यभ्युपगमात्‌, ततश्च वधक्तिया- 





उनका जब्र वध करना ही सम्भव नहीं है तब उस्तमे शक्तिके निरोधको कत्पना ही नहीं ह्यतो । 
उदाहुरणाथं जो प्राणो हाथ ओर पवसे रहित है वहु यदि मछोके वधसे निवृत्त होकर उ 
अनिवृत्तिके फलको अभिलाषा करता है तो जि प्रकार यहु हास्यास्पद दहै उसी प्रकार वधके 
विषयभूत तारकादिके वधको तिवृत्तिते एचको प्राक्षिकी सम्भावना करना भौ विद्ज्जनोके छ्ए 
हास्यास्पद है । इस रकार कितने वादा अपने पूवं पक्षको स्थापित करते हैँ ॥२३५-२३६॥ 

आगे इस अभिमतका निराकरण करते हुए प्रथमतः सम्मव' शन्दते वादोको क्या अभिप्रेत 
हे, यह एते ह- 

[जनका वेध सम्भव ह, यह्‌ जो वादेकेद्वाय कहा गथा हं उसमें सम्भवः से उसे क्या 
मभी्ट है, इसमे चार विकत्प उठये जाते हँ--क्या वध्य प्राणीका क्रियात्मक वध करना यह्‌ 
“सम्भवः से मभोष्ट है, अथवा भविष्यते उसका वध करना यह्‌ क्या (सम्मव'का अथं है, अथवा 
वधन करना यहु “सस्मव' से भभिप्रेत है, अथवा वध्य प्राणीके वधविषयक दाक्ति उप्त सम्भव" से 
इष्ट है, इस श्रकार वादोको सम्भवसि इन विकत्पौमे कौन-सा विकल्प अभी है, यह्‌ प्रशन यहां 
पूछा गया हं ॥२२७॥ ` 

भब इन विकल्पोको दूषित ठहूराते हुए उनमेपे प्रथम दो विकल्पो दोष दिखते ह- 

यदि वादको वध्य प्राणौका वध हो ^सम्मवम्से अभीष्टहै तो विषये रहित उस निवृत्तिसे 
ब हो--वह तब नरथक सिद्ध हतो है । काङान्तरमें वधरूप दुरे विकल्पमे भा उस निवृत्तिवे 
कया प्रयोजन शद्ध होनेवालादहै? तब भो वहु निरथंक रहनेवाखा है, क्योकि वैतो परिस्थित्तिमे 
नियम भंग होनेवाला है । 

विवेचन -उपयुकत चार विकल्पो वध्य प्राणीकी वधक्रिपाहूप प्रथम विक्ल्यतो नहीं 
बनता, क्योकि वधक्रियाको सम्भव स्वाकार करनेपर उक्त ववो निवृत्ति विषय ही कुछ नहीं 
रहता, अतः वह्‌ निरर्थक सिदहोतोहै। अभिप्राय यहटहै कि जिस वधको निवृत्ति करायौ जातो 
है वह्‌ ववतापूवमेहीक्रियाजा चुका, तब वेत अवस्थामे उप्त वधकौ निवृत्तिका प्रयोजनदही 


१. अ त्वहो । २,अ उदाहु । ३, भवहूंतु 1 ४. भ जिघांसनमेवा भदधो । ५. भ्न णिवत्तीए्‌ । 


~ २४० ] - वधविषयाणामेव वधनिवृत्तियुक्ता इत्येतन्तिराकरणप्‌ १४१ 


नियमभावे अविषयथा वधनिवृत्तिरिति । कालान्तरहननेऽपि नियमतः संभवेऽभ्युपगस्यमलने । 

कि तया निवृत्त्या ? न किचिदित्यथंः ! कुत इत्याहु-नियमभङ्गात्‌ संभव एव सति निव्य- 

म्युपगमः, संभवश्च कालान्तरहुननमेवेति नियमभङ्ग इति ॥२३८॥ 
चरमविकल्पद्रयामिधित्तयाह- 


अव्हेषिनो पमाणं सुदटूटयरं अत्रिसरओ य विसो से। 
सत्ती उ कञ्जगम्मा सइ तंमि कफं पणो तीए ।२३९॥। 
अवधेऽपि न प्रमाणं यद्यवधघः संभवः इत्यत्रापि प्रमाणं न ज्ञायते एतेषामस्मादवध इति । 
सुष्टुतरं अतितराम्‌ । अविषयश्च विषयः सेतस्या निवृत्तेः \ अविषयत्वं तु तेषां वधासंभवातु, 
अवध॑स्येव, संभवत्वात्‌, अस्मिश्च सति निवृत्यभ्युपगमादिति । शक्तिस्तु कायंगम्या वधशक्तिरपि 
संभवो न युज्यते, यतोऽसो कायंगम्येवेति न वधमन्तरेण ज्ञायते । सति च तस्मिन्वधे कि पुनस्तया 
निवृत्त्या; तस्य संपादितत्वादेवेति ।१२३९॥ 
संभवमधिङ्कत्य पक्षास्तरमाह-- 


जज्जाईओ ५॥ हओ तज्जार९सु संभवो तस्स । 
तेसु सषला निषित्ती न चुत्तमेयं पि वभिचाय ॥२४०॥ 


0 मी मी भीगी भी भभ भ 


वधदही वादोको अमभीष्टहोतो वहु भो उचितन होगा, क्योंकि कालान्तरमे वधङे करनेपर पूवम 
जो उस वधक्रा नियम किया गया था वहू नियमसे भंग हो जानेवाला है, क्योकि वादीने भविष्यमें 
किये जानेव।रे उप्त वधको ही सम्भव माना है ॥२३८॥ 

अगे अन्तिम दो विकल्पोमे भी दोष दिखलाये जते है- | 

तीसरे विकत्पभूत अवधमे कोई प्रमाण नहीं है, इस प्रकार जो वधका अतिशय अविषय दहै 
वही उस वधको निवृत्तिका विषय ठहुरता है । त्र सस्मवसे यदि शक्तिको ग्रहण किया.जाता है 
तो वहु शकितो कायंसे जानो जा सक्तो है, इस प्रकार कायं हो जानेपर उस निवृत्तिका प्रयोजन 
हीक्यारहुजाताहै (कुछ भी नहों। 

विवेचन- तीसरे विकल्पभूत सम्भवका अथं यदि अवध फियानजातादहैतो इसमे ये प्राणी 
अमुक प्राणीसे अवध्य ह इसका ज्ञान केसे हो सक्ता है ? वह्‌ भशक्य है । इसके अतिरिक्त जिक्तके 
द्वारा जिनक्रा वध नहीं हो सकता है उनके अवधको सम्भव स्वीकार करते हुए तदनुसार जो 
वधक्रे विषय नहीं हवेहौ उस्र वधनिवृत्तिके विषय ठहुरते ह । इस प्रकार इस तीसरे विकत्पमें 
अविषयको विषय करनेके कारण वहु वधनिवृत्ति निष्फछही सिद्ध होतीदहै। तब अन्तिम 
विकल्पकाः आश्रय लेकर यदि सम्भव जेन्दसे वधराक्तिको प्रहूण किया जाताहै तो उस 
वधशक्िका परिचय वधखरूप कायै ही हो सकता है । इस प्रकार उस शक्तिको ज्ञात करनेके किए 
यदि वधही कर दियाजाताहै तो वैसी स्थितिमें उक्ष वधकौ निवृत्ति कुछ प्रयोजन सिद्ध होने- 
वाछानहींहै) शस प्रकार विचार करनेपर जब सम्भव" का अथंही घटित नहीं होता तब 
धजिन प्राणि्योका वध सम्भव है उन्हीके वधकी निवृत्ति कराना चाहिए" यह्‌ जो वादीकेद्वारा .. 
कहा गया है वहू असंगत ही ठहरता है ॥२३७-२२९॥ 

इस प्रकार उक्त चार विकल्पोमें सम्भवके घटित न होनेपर वादोके द्वारा स्थापित सम्मव- 
के अन्य पक्षको दिखलाति हृए उसका निराकरण किया जाता है- 


भमर 


१, अ क्रियाष्मभवे अपिविषया। 








१४२ श्रावकप्रज्ञपिः [ २४१ - 


यज्जातीय एव हतः स्यात इृम्यादिस्तज्जातीयेषु संभवस्तस्य वधस्य \ अतस्तेषु सफला 
निवृत्तिः, सविषयत्वादिति एतदाशङ्कचाह- न युक्तमेतदपि, व्यभिचारात्‌ ॥२४०॥ 
व्यभिचारमेवाहु- 


वावाइज्जई कोई हद वि मदुयंमि अन्नमणुएणं । 
अहृए षि य सीहाभ दीस वदहणं पि वभिचारा ॥२४१॥ 


व्यापाद्यते कश्टिवदेव हतेऽपि मनुष्ये सकृत्‌ अन्यमनुष्येण, तथौ रोके दशनात्‌ । अतो 
यजञजातीयस्तु हतस्तज्जातीयेषु संभवस्तस्येति नैकान्त, तेनेव अन्यमनुष्ठेणेव व्यापादनात्‌ ! तथा 
अहूतेऽपि च सिहादौ आजन्म दृश्यते हननं कादाचित्कमिति व्यभिचार इति ॥\२४१॥ 


नियमो न संभवो इह ईहंदन्वा किं तु स्तिमितं त॒ । 
सा जेण कञ्जगम्मा तयमावे फिं न सेसेसु ॥२४२॥ 


नि य अ अ 9 1 + 


जिस जातिका प्राणी माराजा चुका है उस जाक्तिके प्राणियोमे उस वधकी सम्भावनाहै, 
अतः एसे प्राणियोके वधकी निवृत्ति सफ हो रहती है । यह्‌ भो वादोका कहुना युक्षितिसंगत नहीं 
है, क्योकि उसमे व्यभिचार ( दोष ) सम्भव है ॥२४०॥ 

भागे उसी व्यभिचारको दिखलाया जाता है- । 

मनुष्यके मारे जानेपर कोई प्राणी अन्य मनुष्यके द्वारा मारा जाता है। तथा सिहादिके च 
मारे जानेपर भी उनका मारा जाना देखा जाता है, इससे इस पक्षम व्यभिचार सम्भव है। 

विवेचन--वादीका अभिप्राय यहु है कि किसी मनुष्यके द्वारा एक मुगका वधं करनेपर 
यह्‌ ज्ञात हो जाता है कि मृगजातिके सभी प्राणी मनुष्के द्वारा वध्य ह, अतः उसे मृगोके वधको 
जब निवृत्ति करायो जाती है तो बहु सफल ही रहती है, एेसी अवस्थामे उसे निष्फङ कटुना 
उचित नहीं, वादीके इस कथनमें यहाँ दोष दिखलति हुए यह्‌ कहा गया है किं वादीका वैसा 
कहना युक्तिसंगत नहीं है, क्योकि उसमे व्यभिचार ( अनैकान्तिकता ) देखा जाता है । जेषे- 
किसौ सपने मनुष्यो डस किय, जिसे वह्‌ मरणो प्रा्हो गया। इसे देखते हए भी यह्‌ 
नियम नहीं बन सकता कि सपे मनुष्य जातिके सभी प्राणियोका वध कर सकता है, क्योकि अन्य 
मनुष्यके दारा उस सपंकाभी मारा जाना देखा जाता है । इसके अत्तिरिक्त किसीने कभी सहका 
वध नहीं किया था, पर अन्तमे कभी उसके द्वारा सिहुका वध करते भी देखा जाता है । इसपे 
यह्‌ नियम नहीं बन सकता कि सिह मनुष्यके द्वारा अवध्यहै। ईष कारण वादका पहु कहना 
करि जिस जातिका प्राणी मारा गया है उस जातिके सभी प्राणो उसके द्वारा वध्य ह, युकितिसंगत 
नहीं है, क्योकि उस प्रकारके नियममें उपर दोष दिखलाया जा चुका है ॥२४०-२४१॥ 

आगे वादीके द्वारी प्रकट क्रिये जानेवाङे “सम्भवके अन्य अभिप्रायकाभो निराकरण 
किया जाता है- | 

वादी कहता है कि उस जातिके सभो वध्य ह, एषे नियमक्ता नाम सम्भव नहीं है, किन्तु 

वधको कश्षक्ति माभ्रका नाम सम्भवदहै। हष असितप्रायकामो निराकरण करते हुए कहा गया है 
क्रि यह्‌ कहना भो योग्य नहीं है, क्योकि वहु शक्ति काके होनेपर ही जानी जा सकती है । यदि 
कहो कि वधरूप कारयंके बिना भो उस श्क्तिका बोघ हो सकता है तो उस अवस्थामें शेष प्राणियो- 





[ 


१.भति । २. अकेश्चित्‌ हृते पि मनुष्येण तथा। 


~ २४३ ] वधविषयाणामेव वधनिवृत्तियुक्ता इत्येतन्निराकरणम्‌ १४३ 


नियमो न संभव इहाबश्यंता न संभव इहोच्यते, यदृत यज्जातीय एको हतस्तजातीयाः 
सर्वेऽपि हन्तव्याः, यज्जातीयस्तु न हतस्तञ्जातीया न हन्तव्या एव ! किन्तु शक्तिमात्रतेव तज्जाती- 
येतरेषु व्यापादननक्तिमात्नमेव संभवः । तत्कथं दोषोऽनन्तरोदितो नैवेत्यभिप्राय इति एतदा- 
शङ्चाहु-सा येन कायंगम्येति सा शक्ति्थसमात्का्यंगम्धा वतते अतो सोष इति, वधमन्तरेण 
तदपरिज्ञानात्‌ \ सति च तस्मिन्‌ क तयेत्यमिहितमेवैतत्‌ ! अथ सा कायंमन्तरेणाप्यभ्युपाम्यते 
इति एतदाश्ङ्चाह--तदभावे कार्याभावे! कि न शेषेषु सत्वेषु साभ्युषगम्यते ? तथा च 
सत्यविशेषत एव निवृत्तिसिद्धिरिति ५२४२ __ | 

स्यादेतन्न सवंसस्वेषु सा अतो नास्युपगस्यत इति ।! आह्‌ च~ 

नारगदेषाईसुं असमवा समयमाणसिद्धीभो । 


इत्त॒ चिय तरिसद्वी असुदहासयबन्जणमदृडा ॥ २४३॥ 
नारक-देवादिष्वसंभवा्रचापादनशक्तेनिस्पक्रमायुषस्त इति आदिश्ञव्दाहेवकुरनिवास्यादि- 
परिग्रहः कृत एतदिति चेत्‌ समयमानसिदधेरागमप्रामाण्यादिति। एतदाश्चङ्घाहू-अत एव 


के विषयमे भो उस शकितिको सम्भावना क्यो नहीं हो सकतो है ? उनके वधविषयक शवितकी भी 

सम्भावना को जा सकती है । 

विदेचन-जिस जातिका एक प्राणी मारागयादहै उस जातिके सब्र प्राणियोके वधको 
शवित है, इसे वादने सम्भव बताया था, जिसका निराकरण करते हुए उपि व्यभिचरितं ठह्‌- 
राया गयाथा। इस व्यभिचार दोषको असम्भव बताते हुए यहा वादी कहता है कि जिस 
जातिका प्राणी मारा गयादहै उस जात्तिके सभी प्राणी वध्यहं तथा जिस जात्तिका प्राणी नहीं 
मारा गया है उस जात्तिके सब वध्य नहीं, इस प्रकारके नियमको हुम सम्भव नहीं कहते, जिसके 
आश्वरयसे व्यभिचार दोष दिया गया है। किन्तु विवक्षित वधक्के द्वारा जिस नातिका एक प्राणी 
मारा गया है उस जात्तिके सब प्राणियोके वधविषयक शाक्तिं उसमे है । अतः उस शक्तिके निरोध- 
के किए उसे उनके वधको निवृत्ति कराना उचित व सफर है । इससे जो पुवमे ( २४० ) व्यमि- 
चार दोष दिया गया है वह्‌ दोष छाग्‌ नहीं होता । वादोके इस कथनको असंगत ठहराते हए 
यहाँ पुनः यह कहा गया है कि उस शकव्तिका बोध वधरूप कार्यके बिना नहीं हो सकता है । भौर 
यदि वरूप का्य॑के बिना भी उस शक्तिका परिज्ञान सम्भवदहै तो फिर विवक्षित जात्तिके 
अतिरिक्त अन्य प्राणियोके वधविषथक शकितकी भो सम्भावना उसमे क्यो नहींकोजासकतीहि? 
उनके विषयमे भी वहु सम्मव है । इसलिए सामान्यते समी प्राणियोके वधविषयक्‌ निवृत्ति कराना 
चाहिए, न कि किसी विशेष जातिके ॥२४२॥ 

सपर वादी पनः कहता दै- | 

नारक व देव आदिकरे विषयमे वधशक्रिति सम्भव नहीं है, यह भागमप्रभाणसे सिद्ध है। 
इसके उत्तरम कहा जाता है कि उस आगम प्रमाणसे तो समस्त प्राणिधोके वधको निवृत्ति भी सिद्ध 
है । सामान्यसे कौ जानेवालो वधको तिवृत्तिमें चूंकि अशुम अभिप्रायका परित्याग किया जाता है, 
इसीलिए वहु निर्दोष दै । | # तै 

विवेचन --वादौ कहता है कि जब नारक व देव आदिक वधको शक्ति किपौमे नहीं हँ 
तब उनके भी वधको निवृत्ति कराना असंगत है । उक्त नारक जदि किषोके द्वारा नहीं मारेजा 


१. अ इहावस्यंता । ३. अ देवगुरुनिवास्या परिग्रहः । 


१४४ श्रावकप्रज्िः [ २४४ ~ 


समयमानसिद्धेः तत्सिद्धिः सर्वप्राणातिपातनिवृत्तिसिद्धिः “सत्वं भते पाणाइवायं पच्चक्वामिः 

इत्यादिवचनप्रामाण्याद्‌ । आगमध्याप्यविषयप्रवतिदुष्टेवेति एतदाशङ्याह--अश्चुभाश्चयवजंनमिति 

करत्वा अदृष्टा तद्रधनिवत्तिः, अन्तःकरणादितंभवालंबनत्वाच्चेति वक्ष्यतीति \२४३१। 
आवडियाकरणं पि हु न अप्पमायाओ नियम अन्नं | 


अन्नत्ते तव्मावे वि हंत विहा तई होड ॥२४४॥ 
आपतिताकर्णमपि पुरव॑पक्षवाद्यषन्यस्तम्‌ ! नाप्रमादान्नियमतोऽन्यत्‌, अपि त्वप्रसाद एव 
तदिति 1 अन्यत्वेऽप्रभादादर्थान्तरत्वे आपतिताकरणस्थ ! तद्‌मावेऽप्यप्रमाद भावेऽपि हृतं विफरासौ 
निवृत्तिर्भवति, इष्यते चाविप्रतिपत्या अप्रसत्ततायां एरमिति ॥२४४। | 


प न ० न न न (4 च न न ~ ~ ~ ~ ^~ ~~ ~~~ 


सक्ते है, यह आगमप्रमाणसे सिद्ध है, क्योकि परमागममें उन्हं निरूपक्रमायुष्क कहा गया है । 
वादीके इस अभिमतका निराकरण करते हुए यहा यह भी कहा गया है कि जिस आगममें उक्त 
देव-नारक आदिको निर्पक्रमायुष्क कहा गया है उसो आगमम समस्त प्राणियोके वधके प्रत्या- 
ख्यानको भी विधेय कहा गया है । तदनुसार सामान्य सब ही प्राणियोके वधको निवृत्तिको क्यो 
न उचित माना जाये? उसे हौ उचित मानना चाहिए । इसपर वादो पुनः यह कहता है कि 
आगमकी इस अविषय प्रवृत्तिको निदषि नहीं कहा जा सकता । इसको लक्ष्यमें रखकर यहां कहा 
गयाहैकिसवप्राणियोका वधसम्भवहो यानमभीहोतोभो स्रामाच्यसे समस्त पाणियोके 
वधको निवुत्तिको स्वीकार करनेपर प्रत्याख्यानं करनेवालेका अभिप्राय निम रहता है, मतः 
समस्त प्राणियोके ही वधविषयकं निवृत्तिको उचित माना गया है ॥२४३॥ 

आगे वादके दारा जिस भापतिताकरणका पूवम ( २३५ ) निर्देश किथा गया है उसका 
यथाथं अभिप्राय क्या है, यह्‌ दिखलाते है- 

आपतितका अकरण--वधकी निवृत्तिके स्वीकार करनेपर वधविषयक शवितके होते हुए 
भौ अवसर प्राप्त होनेपर उसेन करना -भी अग्रमादसे कुछ भिन्न नहीं है, किन्तु वहु अध्रमाद 
( प्रमादके अभाव) स्वह्प हीदहै। यदिरएेतान मानकर उक्त आपतितके अकरणको उससे 
( प्रमादके अभावसे ) भिन्न माना जाता है तो भापतित्तकै न करनेपर भी खेद है कि बहु निवृत्ति 
निष्फल ही रहूनेवारी है । 

विवेचन-वादीने अपने पक्षको स्थापितं करते हुए यह कहाथा कि जिन प्राणियोक्ा 
वध किया जा सकता है उन्हके वधो निवृत्ति करना योग्य है, क्योकि तत्र निवृत्तिको स्वीकार 
करनेवाला आपतितके अकरणमे-उपस्थित वध्य प्राणीके वधका अवसर प्राप्त होनेपर भौ वह्‌ 
अपनी वधविषयक उप्त शक्ितको रोककर उसक्रा वध नहीं करता है । इसक्ए यहा उस वघकी 
निवृत्तिकौ सफरता देखी है । पर जिन नारक ओर देवादिका वेध रक्य ही नहीं है उनके वधको 
निवुत्तिका कु एक सम्भव नहीं है, क्योकि वहां उस अविद्यमान शक्तिका निरोध सम्भव नहीं 
है। इस प्रकार वादने जिस आपतिताकरणको सम्भवका अथं प्रकट कियांथा उसके यथार्थं 
अभिप्रायको व्यक्त करते हर्‌ सिद्धान्त पक्षको गोरसे कहा गया है कि उप्ुक्त मापत्तिताकरण 
अप्रमादसे कुछ भिन्न नहीं है, किन्तु ` वहु उस अश्रमाद--प्रमादके अभावस्वहू्प ही है। इसके 
विपरीत यदि उसे अप्रमादसे भिन्न-प्रमादस्वरूप मानाजाताहै तो उस भापतिताकरणके होते 
हुए भौ उस निवृत्तिकरा कुछ फर सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रमादके रहुनेपर क्रिया जानेवाला 


न क क 





१. ख भावे हित । 


~ २४७ ] वधविषयाणामेवं वधनिवृत्तिरथक्ता इत्येतन्नि राकरणम्‌ १४५ 


अह परपीडाकरणे ईिंवहसत्तिविष्फुरणमावे । 
जो तीइ निरोहो खलु आवडियाकरणमेयं तु ॥२४५॥ 


अथैवं मन्येत परः--परपोडाकरणे व्यापाद्यपो डासंपादने सति । ईषदधकशवितिविस्फुरण 
भावे व्यापादकस्य मनाग्वधसाम्यंविजं भणसत्तायां सत्याम्‌ । यस्तस्याः शक्ते्तिरोषो दषकरतर 
भापतिताकरणमेतदेवेति एतदाशङ्याह्‌ ॥२४५॥ 


पिद्िउत्तरमेबेयं अणेण सत्ती उ कञ्जगम्मत्ति | 
विप्फुरण पि हु तीए बुहाण नो बहुमयं खोए ॥२४६॥ 


विहितोत्तरमेवेदम्‌ । केनेति अत्राह-अनेन शक्तिस्तु का्थंग्येति । त्रि्पुरणमपि तस्या 
शक्तेबुंधानां न बहुमतं लोके मरणाभावेऽपि परपीडाकरणे बन्धादिति ॥२४६॥ 


एवं च जानिवित्ती सा चेव बहोऽ्वाविवहहैऊः । 
विस्रओ वि सु च्चिय फुडं अणुबंधा होड नायव्वा ।२४७।। 


कोई भी प्रत्याख्यान सफर नहीं हो सकता । इस प्रकार वहु अप्रमादभाव जिस प्रकार शक्य वध- 
वाले प्राणियोके विषयमे रह्‌ सक्ता है उसी प्रकार अशक्य वधवाछे प्रणि्योके विषयमे भी वहु 
सम्भव है। अतएव सामान्यसे समस्त प्राणियोके वधविषयक निवृत्ति ही उचित रहरती 
दै ॥२४५२॥ 

मागे वादी प्रकारान्तरसे उस आपतिताकरणके अिप्रायको व्यक्त कृरता है- 

वह्‌ कहता है कि वधके योग्य अन्य प्राणीको पीडित करनेपर जिस वधविषयक उस 
रक्तिका कुछ परिचय प्राप्त होता है उस चक्तिको रोकना--उसका वध न करना, यही निरचयसे 
वह्‌ आपत्तिताकरण है । इस प्रकार वादीकी ओरसे यह्‌ रंक्राकीगयीहै। 

विवेचन--वधक किसी जातिके एक प्राणीको जो पीडा पहूुवाता है उससे उस जातिके 
समस्त प्राणियोके वचविषयक रावितका परिचय वघक्रियकेन करनेपरमभी प्रप्तहो जाताहै। 
अवसर प्राप्त होनेपर इस शक्तिको रोकना, यही उस आपतिताकरणका अभिप्राय है । तदनुसार 
पूर्वोक्त दोषको सम्भावना नहीं रहती ॥२४५॥ 

हस अर्मिप्रायका निराकरण करते हुए यहां यह कहा जाता है- 

वहु शक्ति वधरूप का्यंसे ही जानी जा सकती है" यह जो पूवम (२४२) कहा जा चुका है 
उसीसे इसका उत्तर हो -जाता है । इसके अतिरिक्त प्राणीको पीड़ा पहुंवाकर जो उस शरकितके 
विकासका परिचय पाना है वह भी लोकम विद्वज्जनको बहुमत नहीं है, किन्तु घृणास्पद ही है; 
किन्तु मारनेके चिना भी जो प्राणीको पीडा पहूंचायौ जाती है उसते भी संक्लेश्षके कारण कमंका 
बन्ध होतेवाला ही है ॥२४६॥ 

अब इस प्रकरणका उपसंहार किया जाता है- 

स प्रकार--उपयुंक्त व्यवस्थाके अनुपार जो वधसे अनिवृत्त है वही वध अथवा वधका 
हेतु है, वधका विषय भी स्पष्टतया वही अनिवृत्ति है, क्थोकि वधक निवृत्तिके न होनेपर उसकी 
प्रृत्तिका सम्बन्ध बना ही रहता है । 


१,.अदुःकरतर। २.असत्तीए। ३. अन्ती सव्वे वहो हवावि ।. 
१९ 


१४९६ । श्रावकप्रज्ञप्तिः [ २४८ ~ 


एवं च व्यवस्थिते सति । या अनिवत्तिः सैव वधो निहचयतः, प्रमादरूपत्वात्‌ \ अथवापि 
वधहेतुरनिवृत्तितो वधग्रवत्तेः। विषयोऽपि वस्टुतो गोचरोऽपि सेवानिवृत्तिवधस्य । स्फुटं व्यक्तम्‌ । 
अनुब॑घास्प्रवृत्यध्यवसायानुपरमलक्षणाद्‌भवति ज्ञातम्या अस्या एव वधसाधकत्वप्राघाच्यस्यापनाथ 
हेतु विषयाभिधानमदृष्ट मेवेति ॥२४७॥। 


अमुमेवाथं समथयन्नाहु- 

हिसाइपायगाओ अप्पडिविरयस्स अत्थि अणुवंधो । 

अत्तोः अणिवित्तीओ कुराइवेरं व नियमेण ॥२४८॥ 
हिसादिपातकादादिशब्दात्‌ भृषावादादिपरिग्रहः ¦ अप्रतिविरतस्यानिवत्तस्थास्स्यनुबन्ध 


प्रव्यध्यवसायार्नुपरमलक्षणः ! उपपत्तिमाह--अत एवानिवृत्तेः प्रवृत्तेः कुलादिवैरवच्चिय 
मेनावहयं तयेति ॥२४८॥ 


हष्टान्तं व्याचिखयासुराहु--. 
जेसि मिहो कुरवेरं अप्परिषिरईैउ तेसिमननोन्नं । 
वहफिरियाभावंमि वि न तं सयं चेवं उव समई ॥२४९॥ 





विवेचन-यहां वघकी निवृत्तिको भावद्यक बतरति हूए सवंप्रथम उस वधविषयक 
सनिवृत्ति-उसके प्रत्याख्यान न करने-को ही वध कहा गया है । कारण इसका यह ह कि जब- 
तक जीव वधकी निवृत्तिको स्वीकार कहीं करता तत्रतक प्रमादबनाहौ रहता दहै, ओर जब्रतक 
प्रमाद है तबतक तञजन्य कमेका बन्ध भो सम्भवदहै। यहो कारणदहै जौ जन्नुपीडाकरे परिहारमें 
सदा सावधान रहनेवाे साधुके गमनागमनादि रूप प्रवृत्तिमे प्राणिपीड़के सम्भव हौनेपर भी 
उसके अहिसा महाव्रतमें कोई दोष नहीं ख्गता। हसीसे उसके प्रमादजनित बन्ध भी*नहों होता 
है । आगे चलकर वधकी अनिवृत्तिको उक्त वधकाकारणमभीकहा गयादहै। इसकामो कारण 
यहु है कि जबतक उस वधकी तिवृत्तिको स्वीकार नहीं किया जातां तबतक उसका परिहार 
सम्भव नहीं है- तदनुरूप परिस्थितिके निर्मित होनेपर वहु वधमे प्रवृत्त हौ सक्ता । इसके 
अतिरिक्त चूंकि उसको निवुत्तिके बिना वधविषयक संकत्पका अन्त होता नहीं है, अतएव उस 
वधविषयक अनिवृत्तिको वधका विषय भी बतलाया गया है । ईस प्रकार जब यहु वधघविषयक 
अनिवृत्ति स्वये वधस्वरूप, वधकौ कारण ओर उप्त वधकौ विषय मी है तब उस वधको निवृत्ति 
क्रो आवश्यक ओर कल्याण करतेवारी समज्ना चाहिए ॥२५७॥ 

आगे इसीका समथन करते है- 

जो हिसा व असत्यभाषण आदि पापोसे विरत नहीं है उसके इस अनिवुत्तिसते कलादि वेरके 
समान तद्विषयक अनुबन्ध-उससे सम्बन्ध रखनेवारी प्रवत्तिके परिणापसे अविरक्रिति-नियमसे 
बनी ही रहती है ॥२४८॥ 

अगे उक्त दुष्टान्तको स्प किया जाता है- 

, जिन मनुष्यों परस्पर कौटुम्बिक वैर रहता है उनके मध्यमे परस्पर वधष्प कार्यके न 

होनेपर भी वधक्छियासे निवृत्त न होनेके कारण वह वैरभाव स्वयं उपलान्त नहीं होता । 


१. अ हिषाएपाएग उ लपडि । २. अ एत्तो। ३. म अणिवक्तीभो। ४, वि रतञत्थि्णुवधोस्या- 
,भवृत्यन्यवसाया । ५. अ वि णियवंस चेव. | | क न 





१४८ .  श्रावकप्रजप्तिः [ २५१ - 


व्थापादनपरिणामः। यथा तेषु द्रंगनिवासिषु वैरवत इति ! तस्यं प्रत्याख्यातुस्ततो नास्ति बन्धः 
इति \ तथाहि- तेऽपि न यथादर्लनमेव प्राणिनां बन्धादि कर्वन्ति, कितु वेरिद्रगनिवासिनामेव । 
एवं प्रत्यास्यातुरपि न सर्वेषु वधाभिसंधिरिति तद्विषये बन्धामाव इति \ २५०] 


एतवाह्ङ्क्याह- 
अस्थि च्चिय अभिसंधी अविसेसपवित्तिभो जहा तेसु । 
अपवित्ती य विणिवित्तीजो उ तेसि ब दोसो उ ।॥२५१॥ 


अस्त्येवाभिसंधिरनन्तरोदितलक्षणः सर्वेषु । कुतोऽविक्ञेषप्रवृत्तितः सामान्येन वधप्रवृ्ेः \ 
यथा तेषु रिपुद्रं "निवासिषु वैरवतः । ततश्चाप्रवृत्तावपि वधे अनिवृत्तिज एव तेषा्मिव वैरवतां 
दोष एवमनिवृत्तस्य गर्भर्थो भावित एवेति ।२५१॥ 


` अवृष्टान्त एवायम्‌, सवसच्वेवंरासंभवादिति आशङ्वचाह- 
सन्वेधिं बिराहणभो परिभोगाभ य हत वराई । 
सिद्धा अणाइनिहणो ज ससारो विचित्तो य ।२५२॥ 


सर्वेषां प्राणिनाम्‌ ! विराधनात्तेन तेन प्रकारेण परिभोगाच्च सक्‌ चन्दनोप रूर णत्वेन । 
हन्त वैरादयः सिद्धाः हंत संप्रेषणेः स्थानान्तरप्रापणे सति वैरोन्माथकादयः कूटयन््रकादयः 
के मारण-ताडइन आदिका अमिप्राय रखते है, न कि विश्वके सभी प्राणियोके विषयमे । ह्सङिए 
केवर उनके निमित्तसे ही उनम कमंका बन्ध सम्भवहै, न कि समस्त प्राणियोके तिमित्तसे। इसी 
प्रकारसे विशेष रूपमे राक्य वधवाछे प्राणियोके वधकी निवृत्तिको स्वीकार करनेवाठेका दृष्ट अभि- 
प्राय जब अशक्य वधवाङे अन्य समस्त प्राणियोके विषयमे नहीं रहता है तब उनके निमित्तसे 
उसके कमेका बन्ध क्यों होगा ? वहू नहीं होना चाहिए ॥२५०॥ 

मागे वादीकी इस शंकाका उत्तर दिया जाता है- 

सामान्यसे सब जीवोके वधके विषथमे निवृत्तिको स्वोकार न करनेवले मनुष्यका 
वधविषयक अभिप्राय रहता ही है, क्योकि वह्‌ सामान्यसे प्रवृत्ति करता है । जिस प्रकार कुलवेर- 
वाछेका अभिप्राय सामान्यसे उस कुलमे वतमान सभी मनुष्योके वध-बन्धनादि-विषयक रहा 
केरतादहै। इसप्रकार सबके वधमे प्रवृत्तन हौनेपर भी उस्तके अनिवृत्तिजनित दोष होता 
ही है ॥२५१॥ | 

कुख्वेरका जो दृष्टान्त दिया गया है वहु वस्तुतः दृश्न्त नहीं है क्योकि कुख्वेरवालोक्रा 
विश्वके सब प्राणियोसे वेर सम्भव नहीं है, वादीकौ इस आशंकाको हूदयंगम कर भगे यहु कहा 
जाता है- 

सभी जीवोकी विराधना करनेके कारण तथा माहा व चन्दन आदि सबका उपभोग करने. 
के कारण सवके साथ वेर ओद सिद्धै, क्योकि संसार अनादि-तिधन व विचित्र है। 

विवेचन--वादीकी उक्त शंकाको हूदयंगम कर यहां यह्‌कहागयाहै कि संसार चकि 
अनादि व भनन्त है, अतएव वहु इस संसार परम्परामे व्यक्ति जब तब जिस किसीके वध-बन्ध- 
नादिका विचार कर सकता है । इससे वेर-विरोधादिको असम्भव नहीं कहा जा सकता है । इसके ` 


१, भय बिसणिचित्तीजाउ।! २. भ हते सप्रक्षणां। 


२५४ वधविषयाणामेव वधनिवृ्तिणुं्ता इत्येतन्निराकरणम्‌ १४९ 
प्रतिष्ठिताः स्वसत्त्वविषया इति ! उपपत्यन्तरमाहू--अनादिनिघनो यत्ंसारो विचित्रश्चातो 
युज्यते सव॑मेतदिति २५२ 
उपसंहुरल्राहु- 
ता बधमाणच्छतो ज्जा सावञ्जजोगविनिविचि । 
अविसयअनिवित्तीए सुहभावा दढयरं स भवे ॥२५३॥ 
यस्मादेवं तस्माद्‌ । बन्धमनिच्छन्नात्मनः कर्मणाम्‌ । कुर्पात्तावद्ययोगनिवृत्तिमोघतः सपाप. 
व्यापारनिवृ्तिमित्थथः । अविषयानिवृर्वा नारकाद्विधाभावेऽपि तदनिवृत्त्या । अशरुमभावाद- 


विषयेऽपि वधविरति न करोतीत्यञ्चुभो भावस्तस्मात्‌ ! दृढतरं सुतरां स भवेदृबन्धो भावप्रधान- 
त्वात्तस्येति २५२५ 


इत्तो य इमा जुत्ता जोगतिगनिबंधणा पवित्तीओ' | 
जं ता इमीह्‌ विसओ सब्व॒ च्चिय होई विन्नेओ ॥२५४॥ 


इतरचेय. निवृत्तियुक्ता ! योगत्रिकनिबन्धना मनोवाक्काययोगपुिका प्रवृत्तियंद्यरसमादस्या 





अतिरिक्त उपभोगमे भी वह जीवोको विराधना कर सकता है तथां कूटयन्त्र ( पशु-पक्षियोको 
पकड़्नेके लिए मांस आदिमे संङगन यन्त्रविश्ेष जआादिक्रो प्रतिष्ठित कर प्राणि्योको पौड़ किया 
जा सकता है । इस्त कारण सामान्यसे सवंसावद्यसे की जानेवारी निवृत्ति ही संगत व उपयोगी 
सिद्ध होती हि ॥२५२॥ 

अब इसका उपसंहार किया जाता है- 

इस कारण जो आत्महितैषो बन्धको इच्छा नहीं करता है उसे सामान्यसे समस्त सावद्य 
योगसे निवृत्ति करना चाहिए । कारण यहहै कि जो नारक~देवादि वधक विषय नहीं ह उनके 
वधविषयकं अनिवृत्ते होनेवारे अश्युभ परिणामसे वह्‌ दुदृतर कमबन्ध होनेवाखा है । 

विवेचन--अमिप्राय यहु है कि कुछ नारकव देव आदि निरुपक्रमायुष्क जीव भरे हौ उस 
वधके विषय न ह, फिर उनके वधको निवृत्ति न करनेसे परिणामो कटुषता पम्भवदहै, जो 
दढ क्मेबन्धक्री कारण हो सकती है, वर्योक्रि कमेबन्धका कारण जीवका परिणाम है जो वध्य- 
भवध्य सभी प्राणीके विषयमे सम्भव है । समस्त प्राणियोके वधविषयक निवृत्तिको स्वीकारन 
केरना, यह प्राणीकौ आतमदुबेरता हौ समन्नौ जायेगी जो अरुभार्ञयसे भिन्न नहीं हो सकती । 
साभान्यसे वधका प्रत्याख्यान करनेपर जिन प्राणियोका वध सम्भव नहीं उनके विषयमे तो भौर 
भी निंर परिणाम रह सकते हं । इसलिए कमेबन्धके भनिच्छर भव्य जोवको सामान्ये 
हिसादिषूप समस्त हौ सावद्य परित्याग करना उचित है ॥२५२॥ 

अगे सामान्यसे को जानेवारी वधनिवृत्तिका अन्य कारण भी बताते है- 

चूंकि जीवकी प्रवृत्ति मन, वचन मोर कायरूप तीनों योगोके कारणसे हज करती है, 
इसलिए भी सामान्यसे वधर निवृत्ति करना योग्यदहै। इस प्रकार जब किं उस अनिवृत्तिका 
वषय सभी है तब निवृत्तिका विषय भो सब हौ समक्षना चाहिए । 

विवेचन-अभिभ्राय यह्‌ है कि जीवको जो प्राणिवधादिमें प्रवृत्ति होती है वहु मन, वचन 
व काय इन तीनों योगोके आश्रयसे हु करती है । ईइसछिए्‌ जिन नारक आदिका वध कायस 


जनयामि 


१, भ प्वित्तीए | 
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अनिवृत्तेविषयः ! सर्वं एव भवति विज्ञेयः ! पाठान्तरं योगत्रिकनिबन्धना निवृत्तियंस्मात्संगताथ 
मेवेति । २५४१ 
तथा चाह्‌- 


किं चितेड न मणसा किं बायाए न जंपए एवं । 
तनय इत्तोविनवंधो ता विरई सव्वहा कुज्जा ।॥२५५॥ 
कि चिन्तयति न मनसा, अनिरुद्धत्वात्सर्वत्रप्रतिहूतत्वात्‌ तस्य । कि वाचा न जल्पति 
पापम्‌, तस्था अपि प्रायोऽतिरुदत्व!दिति । न चातोऽपि योगदयग्यापारान्न बन्धः, कि तु बन्ध 
एव । यस्मादेवं तत्तस्माद्विरति सवथा कुर्यात्‌ अविकेषेण कुर्यादिप्रथंः \\ २५५} 
एवं मिच्छादंसणवियप्यवसओऽसमंजसं के । 
जंपंति ज पि अन्नं तं पि असारं युणेयब्वं ।\२५६।। 
एवमुक्तप्रकारम्‌ । भिश्यादश्ंनविकल्पस्तामर्थ्येन । असमंजसमधघटमानकम्‌ । केचन 
कुवादिनो जल्पन्ति य इव्यन्यत्किवित्तदप्यस्तारं मुणितव्यमुक्तन्यायानुसारत एवेति \२५६।। 
उक्तमानूषद्धिकम्‌, अधुना भरकृतमाह- 
पडिवज्जिङग य वयं तस्सइयारे जहाविदहिं नार । 
संपुन्नपारणडूा परिहरियव्वा पयत्तेणं ॥२५७॥ 





सम्भव नहीं है उनका वहु वध मन व॒ वचनसे सम्भव है-मनपै उनके वधका चिन्तन क्ियाजा 
सक्ता है तथा वचनसे वेसा सम्भाषण भीकियाजा सकता) अतएव सामान्यते सब ही 
प्राणियोके वधकौ निवृत्ति करना योग्य है, दसा करनेसे परिणामोमे निमेखता अधिक हौ रहने- 
वाली है। इस गाधामे दीकाकारके अनुसार पवित्तोओः के स्यानमे "निवित्तीओ' पाठान्तरमभो 
पाया जाता है। तदनुसार गाथाका अभिप्राय यह्‌ हौोगा--निवृत्ति चक्रि तीनों योगोके आश्रये 
हुआ करती है, इसछिए उका विषय अवर सबही होती है तब नारक, देवादिके उस वधके 
विषय न होनेपर भो सामान्यसे सव हौ प्राणियोकरे वधक्री निवृत्ति करना योग्य है ॥२५५॥ 

भगे इसे ही स्पष्ट किया जाता है- 

जोव क्या मनसे पापका विचार नहींकरताहै? करतादहोहै, क्योकि उसरी सर्व॑त्रहै। 
तथा वह्‌ क्या पापयुक्त भाषण नहीं करता? उसे भी वह्‌ करतारै, क्यो उसेभौ प्रायः 
रोका नहीं जा सकता है । तवर वेषौ परिस्थितिमे उन दोनो निमित्तसे बन्ध न होता हय, यह भो 
सम्मव नहो है--उन दोनोके निमित्तसे क्म॑का बन्ध अवश्य होनेवाछा है । दसाछिए विरति- 
सावद्य योगका प्रत्याख्यान--सवंथा ( सामान्ये } करना योग्य है ॥२५५॥ 

इस प्रकार यहां कुं वादिपोके अभिमतको दिखलाक्रर उसका निराकरण करते हुए अब 
उसका उपसंहार किया जाता है - | 

इस प्रकार मिथ्यादशंनजनित विचारक वरा कितने वादी अन्थनजो कुछ भो असमंनस- 
युक्ति व भागमसे असंगत--कथन करते हँ उपे मो निःसार समश्चना चाहिए ॥२५६॥ 

ईस प्रकार आनुंगिक चर्चा करके अब प्रकृत विषप्रका विचार करते है - 


२. अ विरति । 
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प्रतिपद्य चाङ्खीक्ृत्य चं व्रतम्‌ । तस्थ तब्रतस्यातिचारा अतिक्रमणहैतवो यथाविधि 
यथाघ्रकारम्‌ । ज्ञात्वा परिहृतन्याः सवः प्रकारेवंजंनोयाः प्रयल्नेनेति योगः। किमथंम्‌ ? संपुणं- 
पालनायम्‌ । न ह्यततिचारवतः संपूर्णा तत्पलना, तद्भावे तत्लंडनादिप्रसंगादिति ५२५७) 

तथा चाह-- 


 वंधवहछ्विच्छेए अहभारे मत्तपाणवुच्छेए्‌ । 
कोहाइदृसियमणो गो-मणुयाईण नो इज्जा २५८ 
तत्र बन्धनं बन्धः संयमनं रज्जु-दामनकादिभिः। १। हननं वधस्ताडनं केजादिभिः । २। 
छविः शरोरम्‌, तस्य छेदः पाटनं करपत्रादिः ! ३। भरणं भारः, अतिभरमं अतिभारः, प्रभूतस्य 
पगफलादैः स्कन्धप्रष्ठारोषणनित्यथः । ४ । सक्तमञनमोदनादि, पानं पेवभुदकादि, तस्थ व्यवच्छेदो 
निरोधः, अदानमित्यथः । ५। एतान्‌ समाचरन्नतिचरति प्रथमाणु व्रतम्‌ । एतान्‌ क्रोधादि- 
दुषितम्नना न कुर्यादिति अनेनापवादमाहु-अस्यथाकरणेऽप्रतिषेधावगभात्‌ । 
तदत्रायं पूर्वाचाधक्तिविधिः- बधो दुविहौ दपयाणं चरष्पयाणं च अद्भुए अणद्राए न वह्ए्‌ 
बधिड ! अहाए इुदिहो सावेक्लो निरवेक्ो य । निरवेक्ो निच्चलं धणियं जं बंधडइ, साबेक्ो 
जं दामगंठिणा, जं च सक्केह पलिवणगादिसु मुंचिउं छिदिउं बा।! ण संस्तरपाप्एणं बंघेयव्वं । 
एयं ताव चडप्पयाणं । दुपधाणंपि दासो दसो वा चोरो वा, पुतोवाण पदंतगाइ जइ बज्छंति 
तो सावेक्वा बंघेयव्वा रक्रियभ्वा य जहा अग्गिमयादिसु ण विगस्पंति! ताणि किर दुषय- 
चउप्पयाणि सावगेणं गेहुयन्बाणि जाणि अबद्वाणि चेव अच्छति) वहो वितहू चेव! वहो ` 





[थ 
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व्रतको स्वीकार करके ओर आगमोक्त विधिकरे अनुसार उप्षके अत्तिचारोंको जानकर 
स्वीकृत ब्रतके पूणंतया परिपालनके लिए प्रयत्नपूर्व॑क उन अतिचा रोका परित्याग करना चाहिए 1 

विवेचन- स्वीकृत ज्रतके देशतः भंग होनेका नाम अतिचार है । जिस व्रतको स्वीकार 
किया है आगमोक्त विधिके अनुसार उसका एूणंतया नि्दोषि परिपालनके छ्एि ब्रतको भंग करने- 
वारे अतिचारोको जानकर उनका सवथा परिव्याग करना उचित हि ॥२५७॥ 

अब प्रकृतस्थूलप्राणिवधविरति नामक प्रथम अणुत्रतके अतिचारोका निर्देश किया 
जाता है- । 

प्रथम अणुव्रतका धारक श्रावक क्रोधादि कषायो मनको कुषित कर गाय आदि परुओों 
ओर मनुष्यों आदिका बन्ध, वध, छविचेद, अतिभार ओर भक्त-पानव्युच्छेद न करे । 

विवेचन--ग्रकृत गाथाम अवसरप्राप्त उस स्थूलप्राणातिवान अणुत्रतको मलिन करनेवाले 
पांच अतिचारोके परित्यागकी प्रेरणा करते हए उनके ना्मोका निर्देश किया गयाहै। (१) उनमें 
प्रथम अतिचार बन्ध है । बन्धका अथं है गाय्भैस आदि पशुओं ओर मनुष्योको रस्सो आदिशे 
बौधकर रखना \ यह बन्धन दो पाँववाहे मनृष्यों आदिका तथा चार पववारे गाय, भस ओर 

घोडा आदिका किया जातादहै। वहु सार्थक मौर अनथक भेदे दो प्रकारकादहै। इनमेषे 

अणुव्रती श्चावक् अन्थक~-प्रयोजनके बिना-कभी बन्धनम प्रवृत्त नहीं होता । सार्थक बन्धन 
भी सापेक्ष भौर निरपेक्षके भेदसे दो प्रकारका है। मनुष्य व .पशुओंको जो प्रयोजनके वश बाधा 
जाता है वहु सार्थक बन्धतोहै, पर यदि इसमे उनकी मुरक्षाकी ओर ध्यातन देकर उन्ह 
अतिलथ दुढतापूवंक बधा जाताहै तो यहु निरपेक्ष साथक बन्धन कहुलाता है। €परमेसे 


णी ीमणणिरणरौथगीयिषगीषपििीीं 


८ ` = 9 ध ७ 
१. अ अस्याः (२५८) माथायाः संस्कृतछ्ायाप्यत्रोपलम्यते 1 २. ज क्षिभिः सहु वंवननस्साडनं केशाभिदिभिः । 
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नाम तारणं । क्षणदुाए णिरवेक्ो निहृयं तालेड । सावेकष्लो पुण पुष्वमरेव भीयपरिसेण होयव्वं । 
जइ न करेज्ज तो मम्मं मत्तं ताहे ख्याए दोरेण वा एक्कं दो तिनि वा वारे ताड । छविच्छेओ 
अणद्भाए तहैव, गिरवेक्छो हत्थ-पाय-कनन-होटु-णक्काइ निदयाए चिरई । सवेक्लो गंडं वा 
अरइयं वा छिदेज्ज वा दहैज्ज वा । अइभारो ण आरोवेयभ्वो । प्व चेव जा वाहृणाए्‌ जोविया 
सा मृक्तव्वा ! न होज्ज अन्ना जीविया, ताहे दुषशे जं सयं चेव उक्खिवह उत्तारेडइ वा भारं एवं 
वहाविञ्जड्‌ ! बडइल्लाणं जहा साभाविधामो वि भाराओ ऊण कोरइ । हरु-सगच्सु वि 
वेलाए चेव संच । आस-हस्थीसु वि एस चेव विह । भत्तपाणभोच्छेओ ण कस्स कायव्वो 
तिक्लच्छुहो मा मरेज्ज तहैव अण्द्वाए दोषा परिहरेज्जा । सवेक्लो पुण रोगनिनित्तं धा 
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अकस्मात्‌ आग वगैरह लगने या अन्य किसौ उपद्रवके उपस्थित होनेपर बन्धनबद्ध प्राणीका 
छुटकारा पाना दुष्कर हो जाता है। अतः एसा निरपेक्ष सार्थक बन्धन सवेथा हिय है । सपक्ष 
साथंक बन्धनम प्राणीको इज्ञ प्रकारक शिधिक गांड आदि लगाकर बधा जाता है कि 
जिससे कभी अग्नि वगैरहुके प्रञ्वछित होनेपर या अन्य किमी उपद्ववके उपस्थित होनेपर वह्‌ 
सरकलतासे छूटकर या चृडाया जाजर आत्मरक्षा कर सकता है । यह्‌ सयेक्ष साथंक बन्धन 
प्रयोजनके वक्ष गायत जादि चतुष्पदोके समान दासी-दासि, चोर व पदृनेमे आख्सी पत्र जादि 
द्विपदोका भी किया जाताहै। पर वह्‌ उनकी सुरक्ाका ध्यान रखकर दयप्र अन्तःकरणपे ही 
विधेय माना गया है । विक्ञेष रूपमे श्चावकको एसे ही द्विपदो व चतुष्पदोको ग्रहण करना चाहिए 
जो बिना बन्धनके ही रह सकते हों । (२) दूसरा उसका अतिचार बध है । बधका भयं ताडन है, 
न कि प्राणवियोजन, क्योकि प्राणवियोजन तो स्पष्टतः अनाचार दहै, न किं अतिचार । पूर्वोक्त 
बन्धनके समान यहु वध भी निरर्थकं व सार्थकके साथ निरपेक्ष गौर सापेक्षके मेदसे दो प्रकारका 
है । निरतिचार अणुव्रतका पालन करनेवाला गृहस्थ कभी प्रयोजनके बिना प्राणीको लाटीया 
चाबुकं आदिसे पीडित नहीं करता । प्रयोजनके वश भी जब ताडित करना आवक्ष्यक हौ जाता है 
तब वह निरपेक्ष होकर निदंयतापूवंक ताडित नहीं करता । प्रथमतः तो वह॒ भय दिखाता है । 
पर जब मयते काम नहीं निकलता तब वहं समंस्थानको छोडकर कता या रस्सी आदिसे दो-तीन 
बार ताडित करता है । (३) तीसरा अतिचार छविदेद है । छविका अर्थं शरीर दै । उसका ठेद 
भी निरथंक व साथंकके रूपमे सापेक्ष व निरपेक्ष दुष्टिते किया जाता है । अणुत्रती भावक निष्प्र 
योजन निरपेश्च दुष्टिसि कभी प्राणीके हाथ, पांव, कान, ओष्ठ व नाक आदिका छेदन नहीं करता । 
प्रयो जनके वश भो वहु उस्तके नाक, कान व फोडे आदिको सपक्ष होकर दयाभाव दही छेदता है 
या दागता है । (४) चोथा अतिचार अतिभारारोपण है ) हस अतिचारसे रहित ब्रतो श्रावक 
मनुष्य या पशुके ऊपर अधिक बोक्ष नहीं लादता, वहु उनके ऊपर उतना ही बोक्षा छादतादहै, 
जिसे मनुष्य स्वाभाविक रूप उठा सके या रख सर्के । सर्वोत्तम तो यही है किं जहाँ तक सम्भव हो 
व्रती श्वावक भाडेसे की जानेवारी आजोविकाको ही छोड़ दे । पर यदि वह सम्भव नहींहैतो फिर 
उक्त रीतिसे अधिक बोक्षा न छादकर उनकी शक्तिके अनुसार ही बोक्षा खादना चाहिए । इसी 
आदिके अपर भी अस्वामिक बोज्च नहीं छादना चाहिए तथा हरमे या गाड़ीमे जोतनेपर उन्द 
यथासमय छोड़ देना चाहिए । यही प्रक्रिया हाथी व घोडा दिके विषयमे समक्षना चाहिए । 
(१) पांचवां अतिचार भक्त-पानन्धुच्छेद है! अन्न-पातका निरोध भी श्रावकको निष्प्रयोजन 
सवथा नहीं करना चाहिए । प्रयोजनके वश्च भी द्विपद या चतुष्पदोके भोजन-पालका निरोध कुछ 

ही समयके छिए करना चादिए, जिसमे उन्दं अधिक व्याक्रुलताका अनुभव न हो या भूल-प्याससे 


~ २५९ ] हितीयणुत्रतप्रह्पणा १५३ 


वाधाए वा मणेज्जा अन्नं णतेदेमि त्ति, संतिणिपित्तं वा उववासं कारावेडजा ! सज्वत्य वि 
जयणा जह थुलगपाणाईइवायस्स अइव्रारो न भवई तहा पडपय्वंति ।२५८॥ 
जह च-- 
परिमुद्धनरग्गहणं दारुय-धन्नाइयाण तह चेव । 
गहियाण वि परिभोगो षिदीड तसरक्खणटूाए ॥२५९॥ 
परिशुद्रनलग्रहुणम्‌, वस््रपुतत्रपरहितजलग्रहुणनित्यथं; । दारु-धान्यादीनां च तथैव परि. 
शुद्धानां ग्रहणं अनीराजीर्णानां दारूणाम्‌, अकोट-विश्ुदरस्य धान्यस्य, आदिषश्षव्यातथाविधोप- 


स्करपरिग्रहुः। गुहोतानापपि परिभोगो विधिना कतंन्यः परिमितप्रवयुपेक्षितादिना । किमर्थम्‌ ? 
चरसरक्षणायथं द्वीद्धियादिपालनाथंमिति ॥२५९. 


उक्तं सातिचारं प्रथमाणुत्रतम्‌ अधुना द्िितोयमुच्पते- 


॥ 








पीडित होकर वे कदाचित्‌ मृव्युको प्राप्त नहो जाये । पुत्र आदिके हितकी दृष्टिसे वचनके द्वारा 
ही यह्‌ कहना चाहिए किं यदि पूरा नहीं होताहै तो आज तुमह मोजन नहीं प्राप्त होगा। रोगस 
पीडित होनेपर भी वचनसे सान्त्वना देना कि भाज तुमह भोजन करना हितकर नहीं है । शान्तिके 
निमित्त उपवास भी कराया जा सकता है । पर यह सब यत्नाचारपुवंक ही होना चाद्विए, 
जिपसे कि स्थर प्राणातिपात त्रतके उक्तं अतिचारोपे व्रतको सुरक्षित रखा जा सके। गाथामें 
जो (क्रोधादिदूषितमनः' यह विशेषण दिया गया है कि उसकाभो अभिप्राय यहीहै कि उपयुक्त 
सब कायं सद्‌ मावनाके साथ यत्नाचारपवंक प्रयोजन वश ही करना चाहिए, त कि निष्प्रयोजन 
व निदयतारे साथ । इस प्रकारे ही प्रकृत स्थर प्राणातिपात अणुत्रतका निर्दोष पाकून हो सकता 
है ॥२५८। 

गे उस यत्नाचारका स्पष्टीकरण किया जाता है- 

तस जोरवोकी रक्नाके छिए निर्म जल ओर विशुद्ध क्कडौ एवं धान्य आदिका भी ग्रहण 
करना चाहिए ! इसके अतिरिक्त ग्रहण शि हए पदार्थोका उपभोग भी विधिपूवंक करना 
चाहिए । 

# विषेचन--स्थूर प्राणातिपात अणुत्रतकरे धारक श्रावककी सभी प्रवृत्ति यटनाचारवूव॑क 
होना चाहिए । उसमें व्रसजीवोका विघात न हो, इसके छिए कहु सदा सावधान रहताहै। 
मावद्यकतानुसार जब वहु जककरो ग्रहण करतादहै तो वह उसे अ्रस्जीवोमे रहित दोहरे छल्नेसे 
छानकर ग्रहण करता है । दो मृहूतंके पश्चात्‌ वह उसका उपयोग पुनः छानकर करता है । 
लकडियोको जब्र वह जछानेके लिए ग्रहण करता है तब वहु उन्हं बिना धुनी जीव-जन्तुओंसे 
रहित देखकर ही ग्रहृण करता है व उनका उपयोग करता है । इसी प्रकार वहु गेहं चावङ, 
उडद व मंग आदि धान्यविशेषोको निधुंन व जन्तुओंसे रहित ग्रहण करता है व॒ उनका उपयोग 
मो अतिशय सावधानतापूरव॑क करता है। रातिम पिसाने, भोजन बनने व खानेका भी वहू 
परित्याग करता है। ये कुछ ही यहाँ उदाहरण दिये गये हँ । उ्तका सभी १ प्राणिरक्षाकी 
सद्‌भावनासे होता है! इसके बिना उसका वहु स्थूरं प्राणाति्नत नि्दाषि नहीं रहं सकता 
है ॥२५९॥ | द 

इस प्रकार बतिचार सहित प्रथम अणुत्रतका विवेचन करके भब द्वितीय अणुत्रतके स्वरूप 
को दिखराते है- ` ` 
२५ 


| 


१५४ श्रावकप्रजप्तिः [ २६० ~ 


धूलुसावायस्स उ विरई दुच्चं ` स पचहां होई । 


कन्ना-गो-युआलियनासहरणकरडसप्विन्जे ॥२६०॥ 

स्थलमृषावादस्य तु विरतिद्वितीयमणुव्रतमिति गम्यते ¦ मृषावादो हि द्विविधः स्थूलः 
सुक्ष्मह्च । तत्र परिस्थूलवस्तुविषयोऽतिदु्टविवक्षासमुद्ुवः स्थुरो विपरीतस्त्वितरः ! न.च तेने- 
हाधिकारः, भावकधर्माधिकारत्वात्स्थरस्यैव प्रक्रान्तत्वात्‌ । तथा चाह-स पञ्चहा भवति स्‌ 
स्थलों भूषावादः पन्नप्रकारो भवति--कन्या-गो-मुम्यनुत-न्यासहुरण-कूटसा्ित्वानि । अनुतश्ब्दः 
पदत्रये प्रत्येकमभिसंबध्यते । तद्यथा--कन्यानुनमित्यादि । तत्र कन्याविषयमनृतं कन्यानुतम्‌- 
अभिन्नकन्थकामेव भिन्नकन्थकां वविति विष्यो वा एवं गवानृतम्‌-मल्पक्षीरामेव बहुक्षीरा 
वदति विपयंयो वा! एवं भूम्यनृतम्‌-परसत्कामेवात्मसत्कां वक्ति, व्यवहारे वा नियुक्तो- 
ऽनाभवद्व्यवहारेणेव कस्यचिद्रागाद्यभिभूतो वक्ति अस्येयमाभवतोतिं । न्धस्यते निक्षिप्यत इति 
न्यासो रूपकादयर्पणम्‌, तस्यापहरणं भ्यासापहारः । अदततादानरूपत्वादस्य कथं मूषावादत्व- 
मिति ? उच्यते--पलपतो भूषावाद इति । कटसाक्षिकं उत्कोचमत्सराद्यमिभूतः प्रमाणीकृतः 
सन्‌ कूटं वक्तीति ॥२६०॥ 





स्थुल मृषावाद ( असत्य भाषण ) की विरतिका नाम द्वितीय अणुव्रत है, जिसे सत्याणुत्रत 
कलहा जाता है । यह्‌ मृषावाद पाँच प्रकारका है-कन्याअलीक, गवाखीक, भूमिअलोक, न्यासहूरण 
मौर कूटसाक्ष्य । 

विवेचन स्थूल ओौर ॒सुक्ष्मके मेदसे असत्यमाषण दो प्रकारका है । दूषित मनोवृत्ति 
स्थू = वस्तूविषयक जो असत्यभाषण क्रिया जाता है यह्‌ स्थुल मृषावाद कहराता है 1 उदाहरणार्थं 
जो वस्तु अपने पास नहींहैव जिसे दिया नहीं जां सकता है उसके विषयमे यहु कहना कि रै 
उसे कल दुगा ।* इसी प्रकार आवश्यकता पडनेपर किसके पासते रुपया-पेषा या अन्य कोई 
वस्तु छेना भौर वापस करते समय जैने उसे लिया ही नहीं है, तुम शूठ बोरते हो" इत्यादि कहकर 
उसका अपकाप करना, इत्यादि सब उस स्थू₹ मुषावादके अन्तग॑त है । संक्षेपे उसे पांच रूपमे 
व्यक्त किया गया है-(?) कन्थाअलोक--कन्याके विषय बोलना । जैपे-किसी एक कन्याको 
दिखलाकर विवाहादिके समय वही कन्या बतलाकर दूसरीको उपस्थित करना । (र) गवालीक-- 
कम दूष देनेवारी गायको अधिक दुध देनेवाखी या अधिक दूध देनेवारीको कम दूष देनेवाली 
बतलाकर व्यवहार करना । (३ ) भुमिविषयक अलीक-जो भूमि अपनी नहीं है उसे अपनी 
बतलाकर ओर जो अपनो है उसे दुसरेकी बतलाकर बेचने व छेते आदिका व्यवहार करना । इसी 
प्रकार जो भूमिविषयक व्यवहार अपने सामने नहीं हुमा है उसे अपने सामने हृगा बतलाना । 
(४ ) न्यासहूरण--भावद्यकतानुसार दूसरे द्वारा सुरक्ना जादि उदेश्यसे रूपये.पेसे या सोना-चाँदी 
रखा जाता है “उसे मेरे पास नहीं रखा' इत्यादि कहकर उसका अपहरण कर रना । जब कि 
इसे अदत्तादान समक्षकर चोरीमे गमित क्रिया जा सकता था, प्र चकि उसके सम्बन्धमे वैसा 
भाषण भी किया जाता है तथा बिना दिये ग्रहण मी नहीं किया जाता है, इसीकिए इसे न्यासाप- 
हार मृषावाद समक्षना चाहिए । ( ५) कूटसाक्ष्य--राग, देष भथवा मत्सरता आदिके वश जो 
कृत्य अपने सामने नहीं हुभां है उसके विषयमे असत्य साक्षी देना आदि । इस पांच प्रकारके 


१. भ विरतौ दोच्चं 1: २. अ कूटसापियकानि अनृतः शब्दः । ३. अ कन्याविषयमनृतमेवात्मसत्कां कन्यां 
नृतं अभिन्नकन्यकामेव । ४. भ मामवत्विति । ५. अ श्रमाणीङृतः" इृत्येतन्नास्ति । 


~ २६२] तुतीयाणत्रतप्रह्पणां १५५ 


वज्जणमिह पुन्युत्तं आह इमाराहगोयरो कद णु । 
एयग्गहणाड च्चिय गदिथ नणु सो वि दिद्रव्वो ॥२६१॥ 


व्ज॑नमिह मृषावादे ! पूर्वोक्तं “उवउत्तो गुरुमूरे” इत्यादिना ग्रन्थेन ! आह्‌ परः- 
कुमारादिगोचरः कथं नु ? अकुमारं कुमारं ब्रुवतः, आदिश्चब्दादविधवाधनृतपरिग्रहुः ।! अतिदृषट- 
विवक्नासमुद्‌भवोऽप्येष भवति, न तु सुत्रे उपात्तः । तदेतत्कथम्‌ ? चायं आहु--एतद्ग्रहुणादेव 
च कन्यानुतादिग्रहुगादेव च ! ननु गृहीतोऽसावपि कुमारादिगोचरो भृषावादो द्रष्टव्यः, उपलक्षण 
त्वादिति ॥२६१॥ 
पडिवञ्जिरुण य वयं तस्सइयारे जहाविषहिं नाड । 


संपुन्नपारणड्ा परिदरियन्वा पयत्तेणं ॥२६२॥। 


असत्य भाषणका परित्याग करना, इसे सत्याणुव्रत कहा जाता है । यद्यपि कन्याके समान कुमार 
ओर गायके समान भत आदिक विषयमे भो असत्य सम्भाषण सम्भवहै, फिर भी उन्दै यथा- 
सम्भव इन पाचके ही अन्तगतं समन्षना चाहिए ॥२६०॥ 

मगे इस द्वितीय अणुतव्रतके पालन करने विधिका संकेत करते हुए कन्यालीक दिके 
साथ कुमारादिविषयक अरीकको भी कयो नहीं ग्रहूण किया, इघे स्पष्ट किया जाता है- । 

पूवम अहिसाणुत्रतके परिपालनकी जो विधि निदिष्ट को गयी है ( १०८ ) तदनुसार हो इस 
द्वितीय सत्याणुव्रतमे भी असत्यभाषणक्ा परित्याग करते इसका पालन करना चाहिए । यहां 
शंकाकार कहता है कि उपयुक्त कन्याछीक आदिक साथ कुंमारादिविषयक अलीकको भो क्यो 
तहीं ग्रहण किया गया ? इसके इत्तरमे यहां कहा गया है किं उक्त कन्यारीक आदिके ग्रहुणसे ही 
कुमारादिविषयक अरीकको भी ग्रहृण किया गया समञ्च लेना चाहिए । 

विकेचन--जेसा कि पूर्वमे ( १०८ ) स्थूलप्राणात्तिपात अणुत्रतके प्रसंगमे कहा गया है 
तदनुसार इस [इतीय अणुत्रतमे भो आचायके समक्षमें प्रमादको छोडकर मोक्षको भयिलाषासे 
चातुर्मा्ादिरूप कुछ नियत कालके किए भयव। जावनपयेन्तके लि्‌ अत्यमाषणका परित्याग 
करना चाहिए भर उसका स्मरण रखते हुए विशुद्ध पारणामोकं साथ पालन मो करना बाहए । 
यहाँ शंका उपस्थित होती है कि जिस प्रकार असत्य वचनकं अन्तगेत कन्यारीकको ग्रहण क्रिया 
गया है उसी प्रकार कुमारादि विषयकञलाकको ग्रहण करना चाहिए था, क्यो।क छोतमे दुष्ट 
बुद्धिस कुमार भोर विधवा आदिक विषयमे असस्य भाषण करते हुए देखा जाता है । किन्तु 
उसको जो यहां ग्रहण नहीं किया गया है उसका क्था कारण है ! इसकं उत्तरमे यहा कटा यवा ह 
कि कन्या व गोपद भादि यहां उपलक्षण हँ । उनसं कुमार आदि द्विपदोको व भष आदि चतुष्पदो 
कोभो ग्रहण कर क्या गया समक्च केना चाहिए । [जप्त प्रकार रोकग्यवहारमे 'बिल्छासे दूधको 
बचाना एेसा कहुनेपर दुधके भक्षक सम्‌ प्रणया उसके संरक्षणका अभिप्राय रहता है उसी 
प्रकार प्रक्ृतमे भी कन्यालोक व गवारोक भादि पदोका भी अभिप्राय ग्रहण करता चाहिए । यहा 
कारणदहैजो कुमार व विधवा जादि द्विपदोको तथा भेस्र आदि चतुष्पदोको पृथक्‌ नहो प्रहण 
किया गया । मतएव तद्विषयक असत्यभाषणके परित्यागको मी इस द्वितीय अणुत्रतके अन्तगंत 
समक्ष केना चाहिए ॥॥२६१॥ 

आगे प्रक्रत ब्रतक्ो स्वीकार कर व उसका निदषि परिपालन करनेके लिए उसके अति- 


चारोको जानकर उनके परित्यागके छिद प्रेरणा की जाती है- 





१५६ श्रावक्षप्रज्ञप्तिः [ २६३ - 


पूववत्‌ \\२६२॥ | 
सदसा अन्मक्ाणं रहसा थ सदारमंतमेयं च । 
मोसोबणसयं कूडलेदकरणं च वग्जिज्जा ॥२६२॥ 
सहसानालोच्यास्याद्यानं सहसास्पास्यानम्‌ । अभ्याख्यानमनिशपनमसदध्यारोपणम्‌ । 
तद्यथा--चौरः त्वं पारशरिको वा-इत्यादि । १। रहः एकन्तस्तत्र भवं रहस्यं तेन न 
वास्याख्यानं रहुस्थाभ्याख्यानम्‌ । एतदृक्तं भवति--एकन्ते मन्त्रयमाणान्‌ वक्त्येते हीदं चेदं च 
राजापकारित्वादि मन्त्रयन्ते इति । २। स्वदारमन्त्रभेदं च स्वकलत्रविश्नन्धभाषितान्यकथनं 
चेत्यर्थः । २ । मृषोपदेक्मसदुपदेशसमिदमेवं चेवं च कुविल्यादिलक्षणम्‌ ॥ ४ । कूटरेखकरणमन्यमुद्रा- 
क्षरदिम्वसरूपरेखकरणं च वजयेत्‌ ।५। यत एतानि समाचरन्नतिचरति द्वितीयमणुब्रतमिति १२६३१ 
बुद्धो निएरणं भासिञ्जा उभयलोगयरिपुद्धं । 
स-परोमयाण जं खलु न स्वहा पौडजणगं तु ॥२६४॥ 
बुद्धया निरोक्ष्य, सम्यगालोच्येति भावः ॥ भाषेत ब्रूयात्‌ \ उभयलोकपरिशुद्धं इहरोक- 





व्रतको स्वीकार करके व भागमोक्तं विधिके अनुप्ार उसके अतिचा्योको जानकर उसके 
सम्पूणं परिपालनके लिए उन्ह प्रयत्तपूवंक छोडना चाहिए ॥२६२॥ 

अब इस सत्याणुत्रतके उन अतिचारोका निर्दे किया जातारहै- 

सहसा अभ्यस्यान, रहस्याभ्पाख्यान, स्तदा रमन्त्रमेद, मृषोपदेश ओर कृटरेखकरण ये 
उस स्थर मृषावाद अणुत्रतकै पाच अतिचार हं । उतका परित्याग करना चाहिए । 

विवेचन-(१) सहसा अभ्यख्यान-किसो प्रकारका विचार न करके प्तू चोररहै, परदार 
गामी है" इत्यादि प्रकारसे वचन बोरुकर दोष।रोपण करना । यह्‌ उसका प्रथम अतिचार दै। 
(२) रहस्याभ्याख्यान -रहुस्‌ नाम एकान्त है, उसमे क्रिये भाचरणको रहस्य कहा जाता है । 
, दूसरेके द्वारा एकान्तम किये गये व्यवहारको अन्य जनोघे कहना, यह्‌ रहस्याभ्पाख्यात नामका 
उसका दूसरा अतिचार है । जेसे-यदि कु व्पक्ति एकान्तम कुछ विचार-विमशं कर रहे हों तो 
उनके विषयमे कहना कि ये राजाके विर्द्ध गुप्त विचार कर रहे हैँ इत्यादि । (३) स्वदारसन्त्रभेद- 
अपनी पत्तीके द्वारा विवस्तहूपमें कहे गये वचनोंको दूसरोसे कहना, स्वदारमन्तरमेद नामका 
भ्रकृत त्रतका तीसरा अतिचार है। (४) भरुषोषदेश--जप्रशस्त उपदेशका नाम मृषोपदेश है । 
अभिप्राय यहहैकि जो वस्तुष्वरूप जि प्रकारका नहीं है उसे उस प्रकारका बतराकर प्राणियौ- 
को अह्तकर कायि प्रवृत्त करना तथा प्रमादके वा एश वचन बोलना कि जिसे दु्तरोको 
कष्ट हो-जेसे गधे व ऊंटपर अधिक बोक्षा खादना चाहिए, इत्यादि प्रकारके वचनको मुषोपदेराके 
अन्तगंत समन्चना चाहिए । (५) कूटकेखकरण--दूसरेकी मुहर या हस्ताक्षर बनाकर असमन 
प्रवृत्ति करना, इत्यादिका नाम कूटलेखकरण है । इन अतिचारोके द्वारा प्रकृत ब्रत. मलिन ह्येता 
है, भतः स्थूरुमृषवाद अणुत्रतके धारक श्रावकको इन अतिचारोका तथा इनके जेते अन्य 
दोषोका भी परत्याग अवदय करना चाहिए ॥२६३॥ 


भागे सत्याणुत्रती श्चावकको किंस प्रकारका वचन बोलना चाहिए, इसे स्पष्ट किया 
जाता है- | 


सत्याणुत्रतीको बुद्धिसे सोच-विार करे एेसा भाषण करना चाहिए जो उभय लोकमि 


~ २६६] तृतीयाणुत्रतप्ररूपणा १५७ 


परलोकाविरुदम्‌ । स्व-परोभयानां यत्‌ खद न स्वधा पोडाजनङम- तत्र स्व रीडाजनकं पिज्खलस्य- 
पतिवचनवत्‌, परपोडाजनकं चोरस्त्वमित्यादि, एवधुभयपीडाजनकमपि द्रष्टव्यमिति \\२६४1 
उक्तं द्वितीयाणुत्रतम्‌, सांप्रतं तृतीयमाह- 
धृलमदत्तादाणे विरद तच्चं दुहा य तं भणियं ˆ । 
सचित्ताचित्तगयं समासओ बीयरागेदिं ॥२६५॥ 
इहादत्तादानं द्विधा स्थुल सूक्ष्मं च । तत्र परिश्थुरुविषयं चौर्थारोषणहेतुस्वेन प्रसिदधपति- 
दष्टाध्यवत्तायपुवकं स्थुलम्‌ । विपरीतमितरत्‌ \ तत्र स्थूलादत्तादानविषया विरति्िवृत्तिस्ततीय- 
मणुत्रतमिति गम्यते । द्विधा च तददत्तादानं भणितम्‌, समरास्ततः संक्षेपेण । बवीतरागेरहदभिरिति 
योगः! सचित्ताचित्तगतमिति सचित्तादत्तादानम्‌ भवचित्तादत्तादानं च । तच्च दिपदादेवंस्तुनः क्षेत्रादौ 
मुम्यस्त-ुन्यंस्त-विस्मतस्य ˆ स्वामिना अदत्तस्य चौयंबुद्धचा ग्रहणं सचितावत्तादानं, तथा वस्त्र 
कनकादेरचित्तादत्तादानमिति ।॥२६५।। 


मेएण रबण-घोडग-षुवन्न-रप्पाहयं ' अणेगविहं । 
वञ्जणमिमस्स सम्म पूवुत्तणेव बिदिणा उ ॥२६६॥ 
भेदेन विशेषेणादत्तादानं ङवण-घोटक-रूप्य-सुवर्णाद्यनेकविधमनेकश्रकारम्‌ । कवण-घोटक- 


ग्रहणात्सचित्तपरिग्रहुः, रप्य-सुवणंग्रहणादचित्तपरिग्रह इति वजंनमध्यादत्तादानस्य । सम्पक्‌ 
पूवोकेन विधिना उपयुक्तो गुमरे इत्यादिनेति \२६६॥ 





परिशुद्ध हो- इस खाक व परछोकमें हितक्रहो, तथाजो पिगङ बहूर्दके समान स्वको, परको 
ओर उभयको सवथा पोड़ाका कारण न हो ॥२६४॥ 

अन क्रमप्राप्त तीसरे अणुतव्रतका निदेश किया जता है- 

बिना दी हुई स्थूरु वस्तुके ्रहुणविषयक विरत्तिका नाम तसया अणुत्रत है, जिधै 
म चौर्याणुत्रत कहा जाता है । सचित्त ओर अचित्त वस्तुसे सम्बद्ध होनेके कारण वहु वोतराग 
जिनके द्वारा दो प्रकारका कहा गया है। 

विकेचन--स्वामोके द्वारा नहीं दी गयी वस्तुके ग्रहुणका नाम॒ अदत्तादान ह । वहु स्थूल 
भोर सृक्ष्मके भेदे दो प्रकारका है । उनमें जिस स्थर वस्तुक ग्रहणपर चोरोका आरोप सम्भव 
है उसे दूषित चित्तवृत्ति ग्रहण करना, इसे स्थूर भ्रदत्तादान कहा जाता ह । इसके विवरोत जिस 
जक ओर मिट आांदक ग्रहण करनेषर चोर नहो समन्ना जाता है उसका नाम सूक्ष्म अदत्तादान , 
है । यह्‌ सूष््म अदत्तादान स्थूल अदत्तादान प्रतीके छ्ए्‌ अपरिहार्य है । उक्त मदत्तादान सचित्त 
भीर्‌ अचित्त वस्तुक सम्बन्वसे भी दो प्रकारका है । किस विरिष्ट क्षेत्र जादिमे जिस किसौभी 
प्रकारसे रखे गये दासी-दास एवं हाथी व घोडे आदि किन्दीं द्विपद प्राणियोका स्वामीको आज्ञाके 
बिना चोरीके विचारसे ग्रहण करना, यह्‌ सचित्तादान कहुङाता है । वस्त्र, सोना एवं चादौ भादि 
अचित्त वस्तुभोको चोरीके मभिप्राये ग्रहण करना, इसे अरचित्तादान कहा जाता है ॥२६५॥ 

आगे प्रकृत स्थर अदत्तादानका उदाहुरणपुवेकं कुछ स्पष्टीकरण करिया जाता है- 

विशेष खूपसे वह्‌ अदत्तादान नमक, घोड़ा, सुवणं व॒ चांदी भादि रूपसे अनेक प्रकारका 
है । इसका परित्याग पूर्वोक्त ( १०८ ) विधिके अनुसार हौ समीचोन सूपे करना चाहिए । उक्त 


१. श दहोकपरिषुद्धाविरुद्ध । २. ज दहा ए गरं भणियं । ३. अ सुन्य्तविस्मृतस्य । ४. अ सूवन्तरूपाहगं । 


१५८ श्रावकप्रज्ञप्तिः [ २९७ ~ 


पडिवज्जिङण य वयं तस्सद्ष्यारे जदाविषहिं नाड । 
संपुम्नपारुणहा परिदरियन्वा पयत्तेणं ॥२६७॥ 
पुववत्‌ \२६७) 
मतिचारानाह- 
वज्जिज्जा तेनाहडतक्करजोगं धिरुदधरन्जं च । 
कूडतुल-कूडमाणं तप्पडिरूवं च ववहारं ॥२६८॥ 
वजयेत्‌ स्तेनाहुतं स्तेनाहचौ रास्दैराहुतमानीतं कचित्करकुमादि देशान्तरात्‌ ततमथंमिति 
लोभान्न गुह्यात्‌ ।१। तथा तसकरप्रयोगं तस्कराद्चौरास्तेषां प्रयोगो हुरणक्रियायां प्रेरणमम्थनुज्ञा 
हरत युधमिति तस्करभ्रयोगः ! एनं च वज॑येत्‌ ! २ विर्द्धराञ्पमिति च सुचनाद्विरढराञ्णातिक्रमं 
च वजयेत्‌-- विरुद्धनुषयो राज्यं विर्द्धराज्यम्‌, तत्रातिक्रमो न हि तास्थां तत्र तदागमनमनु्लात- 
मिति! ३। तथा कूटतुला-कूटमाने तुला प्रतीता, मानं कुडवादि, कूटत्वं न्यूनाधिकत्वम्‌--न्युनया 


1 ८00 पि ज पौ णी प भ नि (नाम क मणम त मिका पज) निनि 








वस्तुओंमे नमक भोर घोड़ा आदि सचित्त वस्तुभोके उपलक्षण हैँ तथा सुवणं व चादौ आदि 
अचित्त वस्तुभोके उपलक्षण हैं । इन सबके ्रहुणका परित्याग पूर्वोक्त विधिके अनुसार गुस्क 
पादमूखमे करना चाहिए, यह्‌ प्रकृत गाथाका अभिप्राय है ॥२६६॥ 


भब उसके अतिचारोका निर्देश करते हूए उनके परित्यागके किए प्रेरणा की जाती है- 

प्रकृत व्रतको स्वोकार करके गौर आगमोक्त विधिके अनुसार उसके अतिचारोको 
जानकर उसका पूणतया परिपालनं करनेके छ्िए उन अतिचारोका प्रयत्नपुवंक परित्याग करना 
चाहिए ॥२६७।। 

भगे उन अतिचारयोका नामनिर्देश किया जाता है- 

स्तेनाहूत, तस्करप्रयोग, विखद्ध राज्य, कूटतुला-कूटमान ओर तस्तिरूप व्यवहार, ये 
उसके पांच अतिचार है, जिनका अचौर्याणुत्रतीको परित्याग करना चाहिए । 

विवेचन--इन अतिचारोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-(१) स्तेनाहूत--स्तेनका अथं चोर 
होता है । चोरों द्वारा अन्य देशसे चोरीचोरी छायी गयो केसर व कस्तुरी भादि मूल्यवान्‌ वस्तुभो- 
को खोभके वश ग्रहण करना । यह्‌ उस्न प्रथम अतिचार है। (२) तस्करश्रयोग-तस्करका 
अथं भी चोरहोताहै। चोरोको चोरीके कार्यमे प्रेरित करते हुए तुम इस-हस प्रकारसे चोरी 
करो" इत्यादि रूपे अनुज्ञा करना, इसे तस्करप्रयोग कहा जाता है । यहु उसका दूसरा अतिचार 
है । (३) विद राञ्य--विर्द्ध राज्य राब्दसे यहां विरुद्धराज्यातिक्रमका अभिप्राय रहाहै। दो 
राजाओंके राज्यको विरुद्ध राज्य कहा जाता है। प्रत्येक राज्यपे दरे राज्यमे वस्तुगोके अने. 
जानेके लिए कुछ नियम निर्धारित रहते ह । उनका उत्लंवन करके चोरोपते कर (टेश ) आदिको 
बचाकर एक राच्ये दूसरे राज्यम वस्तुका के जाना व वहसि अपने यहां के आना, यहु विशद्ध 
राज्यातिक्रम नामका उसका तीसरा भतिचार है । (४) कूटतुला-कूटमान--तुलाका मर्थं 
तराजू या कांटा तथा मानका अथं मापने-तोलनेके प्रस्थ, आढक एवं बांट (सेर व किलोमीटर 
आदि ) होता है । इनको देनेके किए मौर छेनेके लिए अधिक प्रमाणमें रखना, इसे कूटतुखा-कूट- 
पान कहते है । यह्‌ उस ब्तका चौथा अतिचार है । (५) प्रतिरूपक-व्यवहार--प्रतिखूपका अथं 


१, अ व्रवहुरणं । 


~ २७० ] चतुरथाणुत्रतप्ररूपणा १५९ 


ददाति, अधिकया गृह्भति ! ४। तथा तत्यतिरूपव्यवहुरणं ^ तेनाधिक्तेन प्रतिरूपं सदृशं तसप्रति- 
रूपम्‌, तेन व्यवहरणम्‌ -यद्यत्र धटते त्रीह्यादि-धुतादिषु पलज्ञो-वसतादि तस्थ तत्र प्रसेपेण 
विक्रयस्तं च जयेत्‌ \५\ यत एतानि समाचरत्रतिचरति तृतीयाणुत्रतमिति ।२६८॥ 

उचियं युत्तृण कर दन्वाइकमागयं च उक्करिसं । 

निषडियममि जाणतो परस्स संतं न गिन्दिज्जा ॥२६९॥ 

. उचितां मुक्त्वा कलां पच्चकगतवुद्धयादिलज्ञणास्‌ । द्रव्यादिक्रमायातं चोत्क्षेम्‌ यदि 
कथंचित्पुगफलादेः क्रय संवृत्त इत्यष्टगुणो छाभकः, अक्गूराभिस्रंधिना ग्राह्य एवेत्यथः । आदिश्ञब्दः 
स्वभेदप्रख्ापकः । तथा निपतितमपि जानानः परस्य सत्कं न गृह्णीयात्‌, प्रयोजनान्तरं 
चोदिश्य समर्पिते प्रतिबुध्यतीत्यादि गृहीत्वा प्रत्यपयेदपोति ॥२९९॥ ` 

उक्तं तृतोयाणुब्रतम्‌, साप्रतं चतुथंमाह- 


परदारपरिच्चाओ सदारसंतोस मो वि य चडउत्थं | 
दुषिद्ं परदारं खदु उरारवेडव्विभेएणं * ॥२७०॥ 





सदृ होता है । अधिक मूल्यवारी"विक्रेय वस्तुमें उसीकी जैसो अल्प मूल्यवालो वस्तुको मिाकर 
बचना, इसे प्रतिरूपक व्यवहार कहा जाता है । जसे धानमे पटंजी आदिको मिराकर ओर घौमें 
चर्बी आदिको बेचना । यह्‌ प्रकृत सचौर्याणुत्रतक्रा पांचवां अतिचार है । अचौर्याणुत्रतीको इन 
पाचों अतिचारका परित्याग करना चाहिए, अन्यथा ब्रत मलिन होनेवाङा है ॥॥२६८॥ 


| अचौर्याणुव्रतीको ओर केषा व्यवहार करना चाहिए, शषसे भी अगे स्पष्ट ,कििया 
जाता है- 

उसे उचित कलाको- पांच प्रतिशत भादि ग्याजको-छोडकर दूसरेकै द्रभ्यको नहीं लेना 
चाहिए, दरव्यादिके क्रमसे भागत लाभको भी उक्छृष्ट नहं ग्रहृण करना चाहिए, तथा दूसरेकी गिरी 
हुई वस्तुको जानकर नहीं ग्रहण करना चाहिए । 

विवेचन--अभिप्राय यह है कि यदि कभी किसीको प्रयोजनवश किसौसे रपया-पेसा केना 
पडे तो उसे उचित ब्याजके साथ ही ङेना चाहिए । यदि कभी सुपारी भादि क्रय~विक्रयमें विशेष 
लाम हुआ तो उसे अभिमानके साथ ग्रहण नहीं करना चाहिए । अथवा कभो प्राकृतिक उपद्रवके 
कारण उक्त सुपारी आदि किन्हीं द्रव्योकि विनष्ट हो जानेषर आगे इसका संचय करनेसे अव्गुणा 
लाभ हो सकता है, इस प्रकारके दुष्ट अभिगप्रायसचे उनका संचय करना ब्रतक्ो दरुषित करनेवाखा है । 
सो प्रकार यदि कभी किसी वयस्क कोई वस्तु गिरगयीहौ तो उसे जानकरं प्रहणन करना 
चाहिए । हां, इस प्रयोजनसे कि जिसकी वह वस्तु है उसे खोजकर दे दूंगा, उसके ग्रहण 
करतेपर भी व्रत दूषित नहीं होता । पर उसे निरिचत हौ उसके स्वामौको समपितिं कर देना 
चाहिए ॥२६९॥ ` 

अब करमग्राप् चतुथं अणुप्रतके स्वरूपका निर्देश किया जाता है- 

परस्थीका परित्याग भौर स्वस्तीसन्तोष, इसका चतुथं अणुत्रत ( ब्रह्मचर्याणुत्रत ) है । 
नमे परस्त्रो ओदारिक भौर वैक्ियिकके भेदपे दो प्रकारकी है । 





१. अ कुढवादितकूतापि क्रमो न हि ताम्यां दत्र ठदागमन अधिकतया । २ भ तत््रतिरूपं च व्यवहरणं । 
३. अ सदृशं तैन व्यवहरणं । ४. अ वेउन्वभेदेण । . व | 


१६० श्रावक प्रज्ञप्तिः [२७१ ~ 


परदारपरित्यागः परकलत्रपरिहारः, न वेश्यापरित्यागः । स्वदारसंतोषरच स्वकलत्रसेवन- 
मेव, न वेदयागसनमपि चतुथंमित्येतच्चतुथंमणुव्रतं । परदारमपि द्विविघमौदारिक -वेक्रियभेदेन । 
गौदारिकं सत्यादिषु वैक्रियं विद्याधर्यादिष्विति ॥२७०\ 
वञ्जणमिह' पु्युत्तं पावमिणं जिणवरेदिं पत्नत्तं | 
रागाईण नियाणं मवपायवबीयभूयाणं ॥ २७१॥ 
वजनमिह पूर्वोक्तं उपयुक्त इद्यादिना ग्रन्थेन । किमेतद्ज्यंते इत्या्ङ्धयाहु--पापमिद 
परदारासेवनं जिनवरैः प्रजञप्रं ती्थकरगणधरेः प्ररूपितमिति । किविक्लष्टं रागादीनां निदानं 
कारणम्‌ । किविचिष्टानां मव-पादपबीजमूतानां रागादीनामिति ॥२७१।। 
पडिव ञ्जिरण य वयं तस्सइयारे जहाविदहिं नाउ । 
संपुन्नपारुणद्रा परिहरियव्वा पयत्तेणं ।२७२॥ 
पूववत्‌ \२७२॥ 
अतीचारानाह- 
-इत्तरियपरिग्गहियापरिगदियागमणणंगकीड च । 
परविवाहक्करणं * कामे तिव्वाभिरासं च ॥२७२॥ 








विवेचन -परस्वीके परित्यागसे यहाँ अन्यकी स्वीक परित्यागका अभिप्राय रहा रै, 
वेश्याके परित्यागका असिप्राय नहीं रहा । पर स्वस्त्रीसन्तोषपते यहां वेदयाके परि्यागका अमिप्राय 
तोरहाहीरै, साथ ही अपनी पल्नीषे भिन्न अन्य सभो स्तरियोके परित्यागका रहाहै। इसमे जो 
कुछ विशेषता है उसका स्पष्टोकरण अतिचारोके प्रसंगमे किया जायेगा । ओौदारिक ओर वेक्रियिक- 
के भेदसे परस्तरीके यहाँ दो भेद निदि कियेगयेहै। जो परस्त्रियं भौदारिक शरीरको धारक 
होती ह वे ओदारिक परस््ौ मानी गयी हं। तथाजो विद्याधरी आदि विक्रियानि्मित शरीरको 
घारण करनेमे समथं होती हैँ उन्हं वैक्रियिक परस्त्री कषा जाता है । परस्तौका परित्याग करने- 
वाखा ब्रह्मचर्याणुत्रती इन दोनों प्रकारकी परस्त्रियोका त्यागी होता है ॥२७०॥ 

आगे इस परस्त्रीसमागमको पाप समञ्चकर छोड देनेकी प्रेरणा को जाती है- 

जो रागादिक संसाररूप वृक्षके बीजभूत है--उसकी परम्पराको वृद्धिगत करनेवाले है 
उनके कारणस्वरूप परस्त्रीसमागमको जिनेन्द्र देवने पाप कहा है । अतः आलहितैषो ब्रह्य चर्याणु- 
तरतो को इसका पूवं गा. १०८ मे निदिष्ट की गयी विधिके अनुसार परित्याग करना चाहिए ॥२७१॥ 

ब उसके अतिचारोके छोड देनेको प्रेरणा करते हुए उसके पांच अपिचारोका निर्देश 
किया जाता है- 

 : व्रतको स्वीकार करके व उसके अतिचारोको जानकर आगमोक्त विधिके अनुसार उस्तका 

पूणेतया परिपालनं करनेके किए प्रयत्नपरवंक उनका परित्याग करना चाहिए ॥२७२॥ 

वे अतिचारये है- 

हत्व रपरिगृहीतागमन, अपरिगृहीतागमन, अ्नंगक्रोडा, परविवाहुकर ओर कामविषयक 
तीत्र अभिलाषा । 


१. म दज्जणविह (अ अतोऽग्रे दी कागत वजजनभिह' पयन्तः पाठः स्वकितोऽस्ति। २. अ भवपादपदपमी जमृत- 
नामिति । १. अ इृत्तरपरिग्रहियागपरिग्रहिया यणंगकाडा य । ४. स परवीवाहुयकरणं । ५. अ "लासो या। 


= २७४ 1 चतुर्थाणुत्रतप्ररूपणा १६१ 


इत्वरपरिगृहीतागमनं स्तोककालपरिगृहीतागमनम्‌ , भारीप्रदानेन कियन्तमपि कालं 
स्ववशोकृतवेदयामेथुनासेवनमित्यथः ।१। अपरिगृहीतागमनं अपरिगृहीता नाम वेश्या अन्यसक्ता 
गृहीतभादी कुलाङ्कना वा अनाथेति, तदृगमनं यथाक्रमं ॒स्वडारसंतोषवत्‌-परदारवजिनोरती 
चारः 1२! अनङ्ककीडा नाम कुच-कक्नोर्‌-वदनास्तरक्रोडा, तीत्ररामाभिलाषेण वा परिसमाप्रवुर- 
तस्याप्याहार्यंः स्थुलकादिभिर्योषिदवाच्यप्रदेश्लासेवनमिति । ३ । परविवाहुकरणमन्यापटयस्य कन्थ- 
फरुकिप्सया स्नेहसंबन्धेन वा विवाहुकरणम्‌ । स्वापत्येष्वपि सङ्घुचाभिग्रहो न्याय्य इति 1४) कामे 
तीश्नाभिलाषह्चेति सुचनात्काम-भोगतो्रामिलाषः-कामा शब्दादयः, भोगा रसादयः, एतेषु 
तीव्राभिलाषः अत्यन्ततदध्यवसापित्वम्‌ \५ एतानि समाचरन्नतिचरति चतुथंमणुत्रतमिति ।२७३१ 


वजञ्जिज्जा मोहकरं परजुषहदंसणाहइ सवियारं । 
एए खु मयणवाणा चरित्तपाणे षिणासंति ॥२७४।। 





विवेचन --इन अत्तिचारोका स्पष्टोकरण इस प्रकार है-( १ ) इत्वरपरिगृहीतागमन-- 
हुत्वरका अथं अल्पकाल होता है, भाडा देकर कुछ कालके लिए ग्रहण की गयी वेश्याको अपने 
अधोन करके उसक्रे साथ मेथुन सेवन करना, यह ब्रह्म चर्पाणुत्रतका इत्वर परिगुदरीतागमन नामका 
प्रथम अतिचार है। यद्यपि वेश्या परस्त्री हो है, पर उसे भाडा देकर कुछ काके लिए ग्रहण 
कर लिया गया है, इसलिए उसके साथ विषय-सेवन करने चूंकि कथंचित्‌ स्वस्त्रीको कल्पना की 
गयी है, पर वस्तुतः वह परस्त्री ही है, अतएव गृहीत त्रतके कथंचित्‌ भंग अौर कथंचित्‌ अभंग 
रहनेके कारण इसे स्वदारसन्तोषत्रतोके लिए अत्तिचार समक्ञना चाहिए 1 (२) अपरिगृहीता- 
गमन--अपरिगुहीता नाम वेश्याका है, क्योकि वह दूसरेके द्वारा यथाविधि ग्रहण नहीं की गयी 
है 1 उसने किसी अन्यभ आसक्त होकर यदि उससे भाडा ग्रहण नहीं किया है तो उसके साथ अथवा 
किसी अनाथ कुलांगनाके साथ विषय-सेवन करनेपर यह परदार परित्यागी अणुत्रतीके किए अति- 
चार होता है, क्योकि वहु दूसरेके द्वारा ग्रहण नहीं कौ गयी है, इसच्एि भले ही उसे परस्त्री न 
समना जाये, पर वस्तुतः वह परस्त्री ही है, अतः इसे व्रतके कर्थंचत्‌ भग व॒ अभंगको अपेक्षा 
अतिचार समञ्चना चाहिए । ( ३ ) अनंग-क्रीडा--कामसेवनके अंगोसि भिन्न, स्तन, कांख, ऊ 
गौर मुखकरे मीतर क्रीडा करना अथवा तीव्र कामविषयक अमिलाषासे सम्भोग-क्रियाके समाप्त हो 
जानेपर भी स्थुल्कादिके इारय-ककड़ी, वस्त्र व॒ फल अदिके दारा निमित जननेन्द्रियपे-- 
स्त्रीके अवाच्य प्रदेशका सेवन करना; इत्यादिको ब्रह्मचर्थाणुत्रनका अनंगक्छोडा नामका तीसरा 
अतिचार जानना चाहिए । ( ४ ) परविवाहुरूरण--अपनी सन्तानको छोड़कर कन्याविषयक 
फलकी इच्छसे अथवा स्नेहुके वश्च अन्यको सन्तानके विवाह करनेका नाम परविवाहुकरण है ! 
यह्‌ ब्रह्यचर्याणुत्रतका चौथा अतिचार है । ब्रह्मचर्थाणुत्रतीको अपनी सन्ताचके विषयमे भी संख्या- 
का नियम करना चाहिए! ( ५) कामतोव्राभिनिवेक्-कामविषयक तत्र अभिलाषाकौ जो सूचनाः 
की गयी है उसमे कामसे शब्द आदिक ओर भोगसे रस आदि विषयक ग्रहण करना चाहिए्‌। 
दन सबके विषयमे आसितपुणं अतिराय प्रवृत्त रहना, यह्‌ उस ब्रह्मचर्याणुत्रतका र्पाचवां अत्ति- 
चार है । हन अतिचारोसे स्वीकृत व्रत मलिन होता है । विशेषके किए देखि तत््वार्थाधिगमकी 
टीका ७-२३, योगशास्रका स्वोपन्न विवरण ३-९४ ओर सागारधर्मामृतको स्वो. टीका ४५८ 
मादि ।२७३॥ | 





१. भ शस्तोककालपरिगृहीतागमनं' नास्ति । | 
२१४ 


१६२ ` शावकप्रजञेप्तिः [ २५१५ = 


वज॑येन्मोहकरं परयुवतिदशंनम्‌, आदिशब्दात्संभाषणादिपरिग्रहः।! कभूतम्‌ ? सविकारं 
स्विश्नमम्‌ 1 एते दक्षंनाद्यो यस्मान्मदनबाणाक्चारितरप्राणान्‌ विनाक्यन्ती ति ! उक्तं च- 


अनिशमश्लभसंज्ञामावनासच्निहव्या- कुरुत कुललपक्षप्राणरक्नां नयन्ञाः । 
हृदथमितरथा हि स्व्रौविलासाभिघाना मदन-शबरबाणध्रेणयः काणयन्ति ॥ 
इति ॥२७४॥ 


उक्तं चतुर्थमणुब्रतमधुना पच्चममाह्‌- 
सचित्ताचित्तेसुं शच्छापरिमाणमो य पचमयं। 
मणियं अणुन्वय खल समासभो णंतनाणीदहिं ॥ २७५॥ 
सचित्ताचित्तेषु द्विषदादि-हिरण्यादिषु । इच्छायाः परिमाणमिच्छापरिमाणं, एतावता- 
मृध्वंमग्रहुणमित्यथंः । एतत्पच्चममुपन्यासक्रमप्रामाण्यादूमणितमणुत्रत खलु समासतः सामान्येना- 
नन्त्नानिभिस्तीथंकरेरिति ।॥२७५।। 
*मेएण खित्तवत्थदिरण्णमाईसु होड नायब्वं । 
दु पयाईसु य सम्म वज्जणमेयस्स पव्वत्तं ॥२७६॥ 





अगे प्रकृते अणुत्रतकी सुरक्चाकी दृष्टस रागपूणं दृष्िसि परयुवतीके देखनेका भी निषेध 
किया जाता है- 


रागादिरूप विकारके साथ परयुवतीका देखना ओर उसके साथ सम्भाषण करना आदि 
मोहको उ्न्च करनेवाला है, अतः उसका परित्याग करना चाहिए, क्योकि ये एेसे काम-बाण ह 
जो संयमीके चारित्ररूप प्राणोको नष्ट कर दिया करते हैं । 


कहा भी है--माहार व मेथुन भादि अशुभ संज्ञाभोको भावनाको छोडकर नीतिमान्‌ 
पुरुषोको अपने संयमरूप प्रा्णोका संरक्षण करना चाहिए । अन्यथा, कामरूप भोख्के बाणोकी 
पक्तियां, जिन्हें स्वीविलास कहा जाता है, हुदयको व्ययित कर देनेवाी हें ॥२७५॥। 

आगे क्रमप्राप्त पांचवें अणुत्रत ( इच्छापरिमाणत्रत ) का स्वरूप दिखाया जाता है- 


मनुष्य, स्त्री, पुत्र वं दासी-दास आदि द्विपद गौर हाथो-षोड़ा भादि चतुष्पद इन सचित्त 
वस्तुओके विषयमे तथा सुवणं व चाँदी आदि अवित्त वस्तुओको विषयमे जो इच्छाका प्रमाण 
किया जाता है कि मेँ उनमे अमुक-अमुक वस्तुको इतने प्रमाणम ग्रहण क्गा, इससे अधिकको 
नही ग्रहण करूंगा, इसे संक्षेप अनन्तज्ञानियों ( वीतराग सवंज्ञ ) के द्वारा पाचवां अणुत्रत 
( परिग्रहपरिमाण ) कहा गया है ॥२७१॥ | 


मागे हये विशेष शूपसे स्पष्ट किया जाता है-- 


विशेष रूपसे क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य आदि अचित्तं वस्तुमोके विषयमे तथा स्त्रो-पुत्रादि द्विपद 
सचित्त वस्तुभोके विषयमे पूर्वोक्त ( १०८ ) विधिके अनुसार प्रकृत अणुत्रतके विषयका समीचीन. 
तया परित्याग करना; इसे पंचव अणुत्रत जानना चाहिए । 


१. भ “इति' नास्ति! २. भ समासतो । .३. भ भेदेण सेत्त । , 


- २७८ ] पञ्चमाणुत्रतप्ररूपणा १६३ 


. भेदेन विशेषेण । क्षेत्रास्तु-हिरण्यादिषरु भवति ज्ञातव्यम्‌ 1 क्षम्‌ ? इच्छापरिमाणमिति 
वतते! तत्र क्षेत्रं सेतु केतु च उभयं च वास्त्वगारं खतमुच्दितं खातोच्ितं च! हिरण्यं 
रजतमधटितमादिश्ञव्दाद्वन-घान्यादिपरिग्रहः ! एतदवित्तविषयम्‌ । द्विपदादिषु॑चेत्येतत्सचित्त. ` 
विषम्‌ --द्विपद-चतुःपदापदादिषु वासौ-हस्ति-वृक्षादिषु सम्यक्‌ प्रवचनोक्तेन विधिना । वजन 
मेतस्य पञ्चमाणुव्रतविषयस्य पूर्वोक्तम्‌ \ “उपयुक्तो गुरुमुके” इत्यादिना ग्रन्थेनेति ।॥२७६॥ 

पडिवज्जिङण य वयं तस्सद्यारे जहाविद्िं नाड । 

संपुन्नपारुणड्ा परिहरियन्वा पयत्तेणं ॥२७७॥ 
पुर्ववत्‌ ।२७७\ 

खित्ताई-दिरन्नाई-धणाई-दुपयाई-कुवियगस्स तहा । 

सम्म विमुद्धचित्तो न पमाणाईक्कमं कुञ्जा ॥२७८॥ 


विवेचन--ईइनमे क्षेत्र ( खेत ) सेतु, केतु ओौर उभयके भेदसे तीन प्रकारकादहै। जो वेत 
अरहृट व नहर आदिके द्वारा सिचित होकर धान्यको उत्पन्न किया करते हैँ वे सेतु क्षेत्र कहलाते 
है। जो केवर स्वाभाविक वषि जले सिचित होकर धान्यको उत्पन्न क्रिया करते हँ उन्द केतु 
क्षत्र कहा जाता है तथा जो स्वाभाविक वषकर, भरहुट व नहर आदिके जल्से सिचित होकर 
धान्यको उत्पन्न करते हँ उन्हँ उभय ( षेतु-केतु ) क्षेत्र कहते हँ । इसो प्रकार खात, उचित ओर 
खातोच्द्धितके भेदसे वास्तु भी तीन प्रकारका है। वास्तु नाम गृहुकाहै। इनमे भूमिके भीतर 
तरुषरके रूपमे जो मकान बनाये जाते ह उन्हं खात वास्तु कृते है, जिन भवनोका निर्माण 
भूमिके ऊपर कराया जाता है वे उच्छित वास्तु कहखाते है । तथा भूमिगत तकूधरके उपर जो 
भवन निर्मित होते ह उनका नाम खा्तोच्ित वास्तुहै। हिरण्य नाम चांदीका है। वहु घटित 
गौर अघटितके भेदसे दो प्रकारको है। इनमे जो आभूषगोके खूपमें परिणत होती ह॑ उसे घटित 
चांदी कहा जाता है तथा जो अवस्था विशेषसे राहत चांदी सामान्य स्वहूपमे अवस्थित होती 
है उसे अघटित कहा जाता है । “हिरण्यादि'म यहां भादि शब्दे धन-धान्यादिको ग्रहण करना 
चाहिए । यह सब क्षेत्रादि रूप परिग्रह अचित्तके अन्तगंत है । गाथोक्त द्विपदादि' पदसे अचित्त 
परिग्रहुकी सुचना कौ गयी है । वह्‌ द्विपद, चतुष्पद ओर अपदके मेदसे तीन प्रकारकी है। दासी- 
दासं आदि द्विपद सचित्त परिग्रह है । हाथो, घोड़ा, गाय, भैस भौर बकरी भादि चतुष्पद सचित्त 
परिग्रह ह । इनके अतिरिक्त पांवोसे रहित वृक्ष-बेर ञादिको अपद सचित्त परिग्रह समक्ता 
चाहिए । पा चवं अणुत्रतके धारकं श्नावकको उपयुक्त सभी सचित्त-अचित्त वस्तुभौका परिमाण 
ञगमोक्त (१०८) के अनुसार समीचीनतया करना चाहिए ॥२७६॥ 

आगे त्रतक्ो स्वीकार कर उक्षके पणं. रूपसे परिपाख्नके किए प्रेरणा की जाती है- ` 


 ब्रतको स्वीकार करके भौर उसके अतिचारोको आगमोक विधिके अनुसार जान करके 
उसके पूणंतया परिपारनके किए प्रयत्नपूरवक उन अतिचारोंका परित्याग करना चाहिए ॥२७७॥ 
उक्त क्षेत्र आदिक स्वीकृत प्रमाणका अतिक्रमण करनेपर वे त्रतको मलिन करनेवाछे 
अतिचार होते है, इसकी सुचना की जाती है- | 
क्षेत्र आदि, हिरण्य बादि, धन अदि, द्विपद आदि भौर कुप्य इनके प्रमाणका अतिक्रमण 
नहीं करना चाहिए । | ४ ५ 


१६४ श्रावकप्रज्ञघिः [ २७९ ~ 


हंत्ादेरनन्तरोदितस्य तथा "हिरण्यादिर्धनादेषि पदादेः कुप्यस्य तथा _माप्तन-ज्यनादेर्प- 
स्करस्य ! सम्यक्‌ विशयुदचित्तोऽनिर्मायोऽप्रमत्तः सन्‌ न प्रमाणातिक्रमं शरर्यादिति १२७८१ 


भाविञ्ज य संतोसं गदियमियाणि अज्ञाणमाणेण ` | 
थोवं * पणो न एषं गिहिस्सामोत्ति [न] चितिञ्जां ॥२७९॥ 


भावयेच्च संतोषं किम्‌ ? अनेन वस्तुना \ परिगृहीतेन । तथा गृहीतमिदानीमजानानेन 
स्तोकमिच्छा्परमाणमिति । पुनर्नैवमर््यासिमश्चतुर्मासके गृहीष्यामीति न चिन्तवेदतिचार एष 
इति गाथार्थः \२७९॥ ॑ | 

उक्तान्यणुब्रतानि साप्रतमेषामेवाणुव्रतानां परिपालनाय भावनाभूतानि ुणत्रतान्यभिधोयन्ते । 


~ [क क) थ 9 थाप 


विवेचन परकृत क्षेत्र आ।दके प्रमाणको जिस रूपमे किया गया है उसका प्रमादव 
विस्मरण आदिक वरा उत्कंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे व्रतको मलिन करतेवारे अतिचार 
होते है 1 यहं क्षेत्रादि कषेत्र-वास्तु, हिरण्यादिषे हिरण्य-सुवणं, घनादिसे धनधान्य मौर द्विपदयादि- 
से द्िपद-चतुष्पदोका ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकारपे पांच अतिचार ये होते है जिनका 
परित्याग पांचवे अणुव्रती श्रावकको करना चा्हए--, से्-वास्तु प्रमाणातिक्रम, २ हिरण्य-सुवणं 
प्रमाणातिक्रम, ३ धन-धान्य प्रमाणातिक्रम, ४ द्विपद-चतुष्पद प्रमाणातिक्रम ओर ५ कुप्य प्रमाणात. 
क्रम । यहां घनसे असिप्राय गायः भष, हाथी व घाडा आद पञयुघनका तथा धान्यसे गहु, जुवार्‌ 
व चाव आदका रहा है । कुप्य खन्द चांदी-सोनेको छोड दोष कांसा-पीतकू नादि धातुओं एवं 
खासन, रायन व वस्व आदिक ग्रहण करना चाहिए ॥२७८॥ 

जाये प्रकृत पारग्रह्‌ परमाण अणुत्रतीको गुहोत प्रमाणस्े सन्तोष करते हृए केसा विचार 
नहीं करना चरहिए, इसे स्पष्ट शिया जता दे-- | 

परमाणहूपमे ।जस वस्तुको ग्रहण ।कया गया है उक्षसे सन्तोषकौ भावना माना चा्हिए्‌। 
इसके अतिरिक्त भैने बिना जान-समन्ने इस समय अलप प्रमाणको ग्रहण किया है, अब आगे अन्य 
चातुमौपमे इष प्रकार अल्प भमाणङा ग्रहृण नहा करूणा इत भकारे विचार्को नहीं करना 
च्‌ाहए ॥२७९॥ । 

इस प्रकार अणुत्रतोकी प्ररूपणा करके उनके परिपाछनके किए भावनाभूत तोन गुणत्रतो- 
का निहपण करते हृए उनमें दिगत्रत गुणत्रतका स्वरूप दिलकते है- 

ऊपरकी, नाचेकौ भोर तिरछा इन तोन [दशाओंमे जो प्रमाण किया जाता है उसे श्रावकं 
धर्मम वीर जिनेन्दरके द्वारा प्रथम दन््रत नामक गुणत्रत कहा गया है । 


विवेचन-शास्वमे दिशां अनेक प्रकारकौ निदि कौ गयी है । उनमे पूवं, दक्षिण, पश्चिम 
ओर उत्तर ये चार प्रमुख तिर दिशां ह । इनमें जख ओरे सथं उदित होता है वह पूवं 
दिशा कहछातो है । उसके प्रदा्ञण क्रम दोष तान दिशाएं ये है--दक्षिण, परिचम ओर उत्तर। 
तके मध्यमे, कपये जाग्तेय, नैेत्य, वायव्य ओर ईशान ये चार विदिश्षाएं मानी गयी ह। इस 
प्रकार तिरछा दिकश्षाएं आठ है । इनमें एक ऊपरको भौर एक नीचेको इन दो दिश्ाभओोके मिहनेसे 
दिक्ञाएं दक्ष हो जातो हुं । इनके विषयमे नियमित प्रमाणको करके उससे आगे त जाना-जाना, 
१. भ हिरप्यादेषा्यादेदि ॥ २, जः भजगेणं । ३. अ एवं । गेहिस्षामीण ववितिन्जा। ४. ज “मजानेन । 

५. भ दति नास्ति । = 


- २८१ ¦ प्रथमगण्रैतपरूपणा १६५ 


तानि पुनस्त्रीणि भवन्ति । तद्यथा--दिग््रतपुपभोगपरिभोगपरिमाणं अनथंदण्डपरिवर्जनमिति । 
तत्राद्यगुणत्रतस्वरूपामिधित्सयाह - 


उडढमहे तिरियं पि य दिस परिमाणकरणमिह पटमं । 
मणियं गुणन्वयं खलु सावगधम्मम्मि वीरेण ॥२८०॥ 
उध्वंमधस्तियंक्‌ । किम्‌ ? दिक्षु परिमाणमिति । दिशो ह्यनेकप्रकारा बणिताः रास्त्रे 
ततन सु्यापलक्षिता पूर्वा, शेषाहच दक्षिगादिकास्तदनुक्रमेण व्रष्टव्याः \ तन्रोध्वंदिक्परिमाणमुध्वं 
दिश््रतम्‌-एतावती दिगध्व पवंताद्यारोहूणादवगाहूनीया , न परत इति । एवंभूतमधोदक्षिपरिमाणं 
अधोदिश्रतम्‌-एतावत्यधोदिक्‌ इन्द्रकू पा्चवतरणादवगाहुनीया, न परत इति । एवंमतं तियंग्‌- 
दिक्परिमाणक्रणं तियग्दिश््रतम्‌ ।! एतावतो दिर वंणावपाहूनीया, एतावती दक्षिणेत्यादिः; 
न परत इत्येवमात्मकम्‌; एतदित्थं निधा दिक्षु परिमाणकरणम्‌ \ इह प्रवचने ! प्रथममाद्यं सृत्रछम- 
प्रामाण्यात्‌ ! गुणाय त्रतं गुणत्रम्‌, इत्यस्मिन्‌ हि सत्यवगुहीतक्षेत्रादबहिः स्थावर-जंगमप्राणिगोचरो 
दण्डः परित्यक्तो भवतीति गुणः । श्रावकधमं इति ध्चावकधमंविषयमेवं \ केन भणितसिति आह्‌ 
वीरेण- 
विदारयति यत्कमं तपसा च विराजते । 
तपोवीर्येण युक्तश्च तस्माद्रीर इति स्मृतः ॥ 
तेन इति चरमतीथङता ॥२८०॥ 
गुणत्रतमित्युक्तमतो गुणदज्ञंनायाह, "अथवा गुणत्रताकरणे दोषमाह- 
` तत्तायगोरकप्पो पमत्तजीबोऽनिवारियप्पसरो । 


सन्वत्थ किं न कुञ्जा पावं तक्कारणाणुगओ ॥२८१॥ 


से दिग््रत कहा जाता है । उदाहरणाथं उपरिम दिशाको लक्ष्य करके भमै पव॑त भादिके उपर 
इतनी दूर तक जाऊंगा, इससे आगे न जाङ्गाः इस प्रकारसे उध्वं दिशाका प्रमाण किया जाता 
ह । इसी प्रकार अधोदिश्ामे मेँ सुरंग, कुं एवं कोयलेको खदान आदिमे इतने नीचे तक नाङ्गा, 
उससे अगे न जागाः इस प्रकारसे अधोदिन्लाका प्रमाण करिया जाता है । इसी प्रकारे पूर्वादि 
दिशाभओके भी प्रमाणको करना चाहिए । इन सब दिश्लाओमे यथासम्भवं प्रमाणको करके 
जीवनपर्थन्त प्रयोजनके होते हृए भी उससे आगे न जानेपर प्रकृत दिग्त्रतका परिपालन होता है। 
इसके पारनसे नियमित प्रमाणके आगे न जानेस वहां चरस्-स्थावर जीवोका संरक्षण होता है। 
यहाँ टौकाकारने किसी एक प्राचीन श्छोकको उद्धूत करके "वौर' का इस प्रकारसे निरुक्ताथं किया 
है-जो कम॑का विदारण करता है, तपसे विराजमान ( सुक्लोभित) होता है, अथवा तपके 
सामथ्ये युक्त होता है उसे वीर" माना गया है । यहु अन्तिम तीथंकरका सार्थक नाम है ॥२८०॥ 

जागे इस व्रतके परिपाछनसे होनेवाले गुण (लाम या उपकार) को अथवा उसके न पाङनसे 
सम्भव दोषको दिखते है- 

प्रमादपे युक्त जीव तपे हुए रोहेके गोखेके समान भरमादके सामथ्यंको न रोकं सकनेके 





१. क्षमि! २. अ अतोऽरे “सत्यवगृहीवक्षेत्राद्बहिः'पर्यन्तः पारस्त्ेवंविधोऽस्ति-- गाहनीया एतावती 
दक्षिणेव्यादि न परतः इत्येवमात्मकं ती क्षेत्राद्बहिस्थावर । ३. अ गुणधावकधम्मविषयमेव \ ४, अ अथवा 
गुणत्रताकरणे दोष माह' इत्येतावान्‌ पाठे नास्ति । 


१६६ श्रावकप्रज्ञप्ति [ २८२ ~ 


तप्ायोगोलकत्पस्तप्रोहुपिण्डसदृक्ः । कोऽसौ ? प्रमत्तजीवः प्रमादयुक्त आत्मा । असाव- 
निवारितप्रसरोऽनिवस्या अप्रतिहुतप्रमादसामथ्यंः सन्‌ तथागते । सवत्र क्षेत्रे कि न कुर्यात्‌ ? कुयदिव 
पापम्‌ अपुण्यम्‌ । त्कारणानुगतः प्रमादपापकारणानुगत इति १२८१५ 


पडिवन्नम्मि य विहिणा इमम्मि तव्वञ्जणं गुणो नियमा | 
अइयाररहियपारूणमावस्प वि तप्पघ्रईओ ।॥२८२॥ 


प्रतिपन्ने चाङ्खीकृते च ! विधिना सुत्रोक्तेन ! अस्मिन्‌ गुणत्रते। तद्जनम्‌ । प्रमाद- 
पापवजंनम्‌ ! गुणो निपमादात्मोपकारोऽवश्यंभावो ! न चैवं मंतब्यं एतदथंपरिपारनभाव एव 
ज्यायान्‌, न त्वेतत्प्रतिपत्तिः । कथम्‌ ? अतिचाररहितपारनमवेस्यापि निरतिचारपालनमव 
स्यापि । तत्परसुतेगरंणत्रतादेवोत्पादात्तथाप्रतिपत्तौ हि तथाप्रतिपत्न इति ॥२८२ 


इदमतिचाररहितमनुपालनीयमतोऽस्येवातिचाराननिधित्वुराह- 
उडढमहे तिरियं पि य न पमाणाडक्कमं सया इज्जा । 
तह चेष खित्तव॒ड्टहिं कष्टिचि सदअंतरद्रं च ॥२८३॥ 


कारण सवत्र- समस्त क्षे्रमे--प्रभादके कार्णोका अनुसरण करता हुभा क्या पापको नहीं करता 
है ? अवश्य करतादहै। 

विवेचन-जिस प्रकार सन्तप्त रोहैको पानीमे डालनेपर सज गोरसे वह पानीके परमाणुं 
को खींचता है उसी प्रकार प्रमाद (कषाय) से सन्तप्त प्राणी त्रतसे रहितं होनेके कारण उस प्रमादके 
सामथ्यंको नष्ट नहीं कर पाता है, जिसके आश्रयते वह्‌ पापाचरण करता है ओौर कमंको बाधतां 
है। इसलिए पापाचरणसे बचनेके किए यहां दिग््रतके ग्रहुणकी प्रेरणा को गयी है । ईस दिग््रतके 
स्वीकार कर लेनेपर व्रती श्वावक चकि स्वीकृत प्रमाणके बाहर नहीं जाता है, इसीलिए वहु वहां 
महिस्षामहात्रती जेसा हो जाताहै। ईइसीसे वहु जिप प्रकार शीतल लौहूपिण्डके जलम डाखनेपर 
भी वहू जलीय परमाणुभोके ग्रहणम असमथं रहता है उसो प्रकार वहु दित्रती श्रावक प्रमादके 
अभावमे पापप्रवृत्तिपे रहित होता हुभा कमंबन्धपे रहित होता है ॥२८१॥ 

अब इस दिषश््रतसे होनेवाङे गुण ( उपकार ) दिखाते हुए अतिचाररहित उसके पारनकी 
प्रेरणा को जाती है- 

आगमोक्त विधिके अनुसार इश त्रतके स्वीकार कर रेनेपर पापके कारणभूत उस प्रमादका 
जो परिहार हो जाता है, वह्‌ नियमे आलत्माका उपकार करनेवाला गृण है । कारण यह कि 
मतिचाररहिति उस ब्रतके पाछनका परिणाम भी पथाविधि उस व्रतके स्वीकारकर क्मैपरही 
उत्पन्न होता है । अभिप्राय यह्‌ है करि आगमोक्रत विधिके अनुसार जबतक गुरुके समक्ष विवक्षित 
व्रतको स्वीकार नहीं किया जाता तबतक उसके परिपालनका परिणाम भी स्थिर नहीं रह 
सकता ॥९८२॥ 

अगे इस व्रतकरे निरतिच।र परिपाङ्नके किए उसके अतिचारोका निर्देश किया जाता है-- 
| उध्वंदिशाप्रमाणातिक्रम, अधोदिश्चाप्रमाणातिक्रम, तिरय म्दिचाप्रमाणातिक्रम तथा क्षत्र 
वृद्धि गोर किसी मी प्रकारे स्मृतिके अन्तर्धान इन पाँच अतिचारोको नहीं करना चाहिए 


1 ीधणिसणरीगीगरीिशष षं 


१. अ -त्ंथाप्रतिपन्नो हि तत्राप्रतिषन्न । 
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ऊर्ध्वमधस्तियंगपि च न प्रमाणातिक्रमं सदा कुर्यादिति उध्वदिकप्रमाणातिक्रमो यावत्‌- 
परिमाणं गृहीतं तस्य अतिरंघनम्‌ तच्च कुर्यात्‌ ! १। एवमधोदिक्‌ तिर्यक्‌ दिक्‌प्रमाणातिक्रमयोरपि 
भावनीयम्‌ ! २, ३ । तथेव क्षेत्रवुद्ध न वुर्यात्‌ ! यथेदं अतिचारत्रयं क्षेत्रवद्धिश्च--एक्तो योजन 
हतमभिगृहीतमभ्यतो दशयोजनानि, ततस्तस्यां दिशि समुत्पन्ने कां योजनशतनघ्यादपनीया- 
न्येषां दश्नादियोजनानां तत्रेव स्वबुदधचा प्रक्षेपो वुद्धिकरणमिति ४ । कथंचित्‌ स्मृत्यन्तर्धानम्‌, 
न कुर्यादिति वतते, स्मृते्ंशोऽन्तर्धानं स्मृत्यन्तर्घानम्‌--कि मया परिगृहीतं कथा वा मर्यादये- . 
त्येवमनुस्मरणमित्यथेः । स्मृति मूर हि नियसानुष्ठानम्‌, तद्श्रंशे तु नियमत एव तद्श्वंश इति 
अतिचारतेति 1४! 


तत्र वुद्धसप्रदायः-उइढं जं पमाणं गहियं तस्स उर्वार पव्वथसिहरे रक्खे वा पक्खी वा 
मक्कडो वा सावगस्स वत्थं वा आभरणं वा गिष्हिडि पमाणाइरेगं मुमि वच्चेज्जा । तत्थसेण 
केप्यए गंतुं 1 जाहे तं पडयं अन्नेण वा आणियं ताहे कष्पइ । एं पुण अद्रावय-उज्जंतादिषु 
हवेज्जा \ एवं अहै कुवियाईयु विभासा । तिरियं जं पमाणं गहियं तं तिविहेण वि करणेण 
णाइक्कमियव्वं । वेत्तवुड्ढी ण कायव्वा सो पुव्वेणं भंडं गहाय गओ जाव तं परिमाणं, तओ 
परेण तं भंड अग्घइत्ति काञं अवरेण जाणि जोयणाणि ताणि पुव्वदिसाए ण छभेज्जा, सिय 
वोलोणो होज्जा णियत्तियन्वं । विस्तरीए वा ण गंतव्वं, अन्नो वि न विसन्जियव्वो । अणाणाए 
कोड गओ होज्जा जं विसुमरियचेत्तगएण लद्धं अणाणाहिगएणं वा तं ण गिह्िञ्जई ॥२८३। 





विवेचन-अभिप्राय यहु है कि स्वीकृत ब्रतके छिए उक्त पांच अतिचारोका परित्याग 
अवश्य करना चाहिए-( १) उध्वंदिशाप्रमाणातिक्रम--ऊध्वंदिशामें पक्त आदिके ऊपर जितने 
कोशा आदि तक जानेका प्रमाण स्वीकार किया दहै उसका कभी उत्लंवन नहीं करना चाहिए । 
उदाहुरणएथ पवत शिखर अथवा वृक्ष आदिके पक्षी व ॒बस्दर आदि श्रावकके वस्त्र अथवा आभ- 
रण आदिको ठे गयाहैतो उसे उसके छिए स्वीकृत प्रमाणके अगि नहीं जाना चाहिए । हाँ, यदि 
कोई अन्य उसकी अनुमतिके विना छाकरदे देताहै तो उसे वह ग्रहण कर सकता है । एेसान 
करनेपर उसका वह्‌ ब्रत इस प्रथम अतिचारसे दूषित होता है । (२) अधोदिशाप्रमाणतिक्रम- 
इसी प्रकार अधोदिश्षागत प्रमाणके विषयमे भी समक्षना चाहिए । (३) तियग्दिक्पमाणातिक्रम- 
ति्थ॑ग्दिशा्ओंमे पूर्वाहिशाभओमे भो जितने योजनादि रूप प्रमाणको ग्रहण किया है उका 
उत्लंवन करनेपर यहु तीसरा अतिचार होता है। (४) क्षेत्रवृद्धि-स्वोकरत क्षेतरके बढ़ा रेनेपर 
यहु चौथा अतिचार होता है । उदाहरणार्थ--यदि कोई बन्दर या चोर आदि किसी वर्तन आदि 
को केकर चला गया है तो जितना प्रमाण विवक्षित पव आदि दिशाके विषयमे स्वोकार क्यार 
उसके आगे वह्‌ वतन आदि चकि ब्रती श्वावकको ग्रहण करनेके योग्य नहींहै, इस विचारसे 
पिचम दिच्ामे जितने योजनोंका प्रमाण ग्रहण किया है उन्हें विवक्षित पुव दिशषामे नहीं जोड़ना 
चाहिए । यदि कदाचित्‌ वह गृहीत प्रमाणके भगे उसे लेकर चला गयारहै तो स्वीकृत प्रमाणके 
मागे न जाकर रखौट आना चाहिए । ( ५ ) स्मृत्यस्तराधान- मैने अमुक दिशामें कितने प्रमाणको 
ग्रहण किया है अथवा किस मर्यादासे ग्रहण किया है" इव्यादिका टीक-टोक स्मरण नहीं रहना, 
इसका नाम स्मत्यन्तराधान अतिचार है। विस्मृत क्षेत्के भीतर न स्वयं जाना चाहिए ओरन 
किसी अन्यको भी भेजना चाहिए । हाँ, यदि कोई विना अनुमतिके विस्मृत क्षेत्रे जाकर उसे ठे 


१, अ ^सगं तमी उ वच्चेज्जा 1 २. अ अण्णाणा कोह । ३. अ अणाहीगएण । ४. अ गेह्धति 1 
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उक्तं सातिचचारं प्रथमं गुणव्रतम्‌, अधुना द्वितीयमृच्यते- 
उवभोगपरिमोगे बीयं परिमाणक्रणमो नेयं । 
अणियभियवाविदोसा न भवंति फयम्मि गुणमबो ॥२८४॥ 
उपभोगपरिभोगयोरिति उपभोगपरिभोगविषये यत्परिमाणकरणं तदेव द्वितीयं गुणब्नतं 
विज्ञेयमिति पदघटना । पदाथंस्तु--उपभुज्यत इत्युषभोगः, अश्चनादिः, उपश्ाब्दस्य सकदथंत्वा 
` त्सक्नदृभुज्यत इत्यथः । परि भुज्यत इति परिभोगो वस्तरादिः, पुनः पुनः भुज्यत इति भावः, 
परिज्ञब्दस्याभ्यावु्यथंत्वादयं चात्मक्रियारूपोऽपि भावतो विषये उपचरितो विषय-विषयिणोर 
भेदोपचारात्‌ । अन्तर्भोगो वा उपभोगः, उपशब्दस्यान्तवंचनत्वात्‌ । बहिर्भोगो वा परिभोगः, 
परिशब्दस्य बहिर्बाचकत्वात्‌ 1 एतत्परिमाणकरणं एतावदिदं भोक्तव्यमुषमोक्तव्यं वा अतोऽन्य- 
लतेव्येवंरूपम्‌ । अस्मिन्‌ कते गुणमाहू-अनियतिते असंकल्पिते ये व्यापिनस्तद्िषयं व्याप्तुं 
शीखा दोषास्ते न भवन्ति कृतेरऽस्मिस्तद्विरतेरिति गुणभावोऽयमत्र गुण इति ॥२८८। 
साप्रतमुपभोगादिभेवमाह- 


सो दुबिदो भोयणओ कम्मयओ चेष होड नायष्वो । 
अहयारे वि य इत्थं वच्छामि पुटो खमासेणं ॥२८५॥ 


आतादहैतो ले रना चाहिए । पर आज्ञाके अनुसार जनेपर उपे ग्रहण नहीं करना चाहिए । 
इसके विरुद्ध आचरण करनेपर त्रतको दूषित करनेवाला यह्‌ स्मृद्यन्तराधान नामा पांचवां 
अतिचार होता है, क्योकि व्रत-नियमानुष्ठानका प्रमुख कारण स्मृति है, उसके चर होमेपर ब्रत 
नियमसे मलिन होनेवाङा है ।२८३॥ 

अगे क्रमप्राप्त द्वितीय गुणव्रतका स्वरूप कहा जाता है- 

उपभोग गौर परिभोगके विषयमे जो प्रमाण किया जाता है उसे उपभोग-परिभोग प्रमाण- 
व्रत नामक दसरा गुणञ्रत जानना चाहिए । उनके प्रमाणके कर छेनेपर अनियमित ूपसे व्याप्त 
होनेवारे दोष नहीं होते है, यहं उसका गुण ( उपकार ) है । 

विवेचन--"उपभुज्यते इति उपभोगः इस निरुक्तिके अनुसार उपभोग शन्दका अथं एक 
बार भोगा जानेवाला पदार्थं होता है । जेसे--मोजन आदि, क्योकि ये एक ह्री बार भोगे जा सकते 
है । "परिभुज्यते इति परिभोगः" इस निरक्तिके अनुसार "परिभोगः का अथं बार-बार भोगा 
जानेवाला पदाथं होता है । जेसे--वस्व आदि, क्योकि उन्है बार-बार भोगा जा सकेता) 
यद्यपि भोग मौर उपभोग क्रिया आत्पस्वखूपदहै तो भी यहां विषयमे विषयोके अभेदोपचारमे 
उनपे क्रमराः एक बार भोगे जानेवाले ओर बार-बार भोगे जानेवाङे पदार्थोको ग्रहण करना 
चाहिए ! अथवा उपभोग शब्दके अन्तर्वाची होनेमे उससे अन्तर्भोगको ओर परिभोग शाब्दकै 
बहिर्वाची होनेसे उससे बाह्य भोगको ग्रहण करना चाहिए । “उनके विषयमे मँ इतने प्रमाणम 
उनका उपभोग भौर परिभोग कर्णाः इससे अधिकका नहीं करूंगा, इस प्रकारका प्रमाण करके 
उससे अधिक उपभोग-परिभोग- क्री इच्छा न करना, इसे उपभोग-परिभोग परिमाण गुणतव्रत कहा 
जाता है। इस प्रकारका प्रमाण कर रेनेसे असीमित अवस्था्मे जो दोष उत्पन्नो सक्तेये 
उनका उसे निरोध हो जाता था २८ 

खागे उपयुक्तं उपभोग ओर परिभोगके भेदोका निर्देश किया जाता है- 


 १,.अपि' नास्ति) 
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स उपभोगः परिभोगश्षचं । हिविधो द्विप्रकारः! भोजनतो भोजनमाश्ित्य । कर्मतकष्चैव 
भवति ज्ञातभ्यः, कमं चाङ्खीकृत्येत्य्थंः ।! तत्र भोजनतः श्रावकेणोत्छगेतो निरवद्याहारभोजिना 
भवितव्यम्‌ । क्तोऽपि प्रायो निरवद्यकर्मानृष्ठानयुक्तेन । वि चित्रस्वाच्च देशविरतेदिचत्रोऽत्रापवाद 
इत्यत एवेदमेवेदमेवेति वा सूत्रे न नियमितमतिद्ाराभिधानाच्च्र विचित्रस्तद्विधिः स्वधियाव- 
सेय इति । तथा च वुदढधसंप्रदाथः- भोजन सावगो उस्षग्गेण फासुथं ए्षणियं आहारं 
आहारेज्जा । तस्सासति अणेसगोयमविसचित्तवनज्जं \ तस्सास्तति अणंतकायं बहुबोयाणि परि- 
हरेऽजा--असणे अल्लग-पूलग-मंसादि, पाणे मं्रस-मज्जाइ, खाइते पंचुबरिगादि, सादिमे 
महुमाइ \ एवं परिभोगे वि वत्थाणि धुल -धवलप्पमुहलाणि परिमिर्याण परिभुजेञ्जा सासण- 
गोरवस्थदुचरिओ (2) वरसिभाषा याव देवदूसाइ परिभोगेण वि परिमाणं करेज्जा । कंम्मञओ वि 
अकम्मो ण तरडइ जीविं ताहे अरवन्तपावउजाणि परिहरेऽजा। एत्थं पि एक्कासि चेव जं 
कोरह्‌ कम्मं पहुरववहुरणादि विवक्लाए तमुवमोगो, पुणो पुणो यजं तं पुण परिभोगो त्ति! 
अन्ने पुण कस्मपक्खे उवभोगपरि भोगजो रणं ण करिति 1 उवस्नासोय एयस्सुव भोगपरिमोगकारण- 
भावेणंति । इति इतं प्रसङ्ेन । 

इहेदमपि चातिचाररहितमनुपानीयमिति तदभिधित्सयाहू-अतिचारानपि चैतयो- 
भोजन-क्मंणोः वध्ष्येऽभिधास्ये पृथक्‌ प्रत्येकम्‌ ! समासेन सक्षेपेणेति ॥२८५)। 


[ष्क ष्क का का 


उस उपभोग ओर परिभोगको मोजन ओर क्मंकी अपेक्षा दो धरकारका जानना चाहिए \ 
आगे इनके अतिचारोंका भौ निर्देश पृथक्‌ पृथक्‌ संक्षेपमे इस प्रकारसे किया जाता है। 

विवेचन- प्रकृत उपभोग-परिमाणव्रतमे श्रावकको भमोजनकौ अपेक्षा सामान्यसे निर्दोष 
बाहारको ग्रहण करना चाहिए 1 कमेक अपेक्षा भी उपे प्रायः निर्दोष करम॑के अनुष्ठानसे युक्त 
होना चाहिए । दैशविरति अनेक प्रकारकी है, अतः उसके विषयमे अपवाद भी सम्भव है । इसौसे 
"यह्‌ हसी प्रकारका है अथवा यह इसी प्रकारका है एेसा सूत्रमें नियम नहीं क्रिया गया है। इसके 
अतिरिक्त उसके अतिचार भी कहे गये है, हइसछिए उसके विधानका निद्वथ अपनी बुद्धिके 
अनुसार करना चाहिए । । त 

यहाँ टोकाकारने वृद्धसम्प्रदाय" के भनुमार उसका स्पष्टीकरण करते हुए यहु क्। हं ¡क 
श्रावकको सामान्यसे प्रासुक ( जीव-जन्तुभओसे रहित ) ओर एषणीय (ग्रहण करने योग्य ) 
आहारका उपभोग करना चाहिए । यदि प्रापकं व एषणीय आहारो प्राक्षि सम्भवन होतो 
सचित्तको छोडकर अनेषणीयको भी ग्रहण कर सकता है । पर यदि अचित्त भी उक्त मोजनन 
पराप्त हो सके तो सचित्तमें अनन्तकाय ( साधारण वनस्पति ) ओर बहुबीजोंको छोडना चाहिए । 
चार प्रकारके आहारमे-से अशनमे आद्रंक ( अदरख ), मूलो ओर मांस आदिको; पानम मांसरस 
मौर मद्य आदि, खाद्यमें पांच उदुम्बर फल आदि ओर स्वाद्म मधु आदिको छोड़ना चाहिए । 
दस प्रकारसे यह भोगके विषयमे निर्देश किया गयाहै। ईस प्रकार परिभोगमे भी श्रावककौ 
स्थूर, धवल भोर अल्प मूल्य वारे वस्त्रौका परिमित रूपमे-पस्भिम करना चाहिए 1... .....(?) 
देवदुष्य वस्त्र तक्र परिभोगसे भी प्रमाण करना चाहिए । कमेकी अपेक्षा श्रावक चँक्रि कमके 
विना जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए कमं करते हुर्‌ उसे : अत्यन्त सावद्य कर्मोको छोडइना 
चाहिए । यहां (कमम) भौ जो कमं पह र-व्यवहारादिको विवक्षासे एक ही बार करियाजातादहै उसे 





१. अ.सो दुविहो स. उपभोगः -परिभोगस्व \ २. . अ इत्येत -एवेदमूरे ति वा्ुत्रेञ -३.अ. हि । . . 
२२९ । 


१७० श्रविकप्रशत्तिः | २८६ ~ 


त्च भोजनतोऽभिधित्पयाह्‌-- 
सचित्तादहारं खलु तप्पडिबद्ं च वज्जए सम्म । 
अप्योिय-दुष्पोलिय-तुच्छोसदिभक्खणं चेव ॥२८६॥ 
चित्ताहारं खद सचेतनं मूल-कन्दादिकम्‌ \ तत्प्रतिबदं च वुक्षस्यगुस्द-पक्वफलावि- 
लक्षणम्‌ । व्जयेचिहरेत्‌ सम्यक्‌ प्रवचनोक्तेन विधिना । तथा जपक्व- दुःपक्व-तुच्छोषधिभक्षणं 
च, वज॑येदिति वर्त॑ते 1 तत्रापक्वाः प्रसिद्धाः दुःपववास्त्वधंस्विन्नाः, तुच्छास्त्वसारा भदुगफली 
प्रभृतय इति ॥२८६॥ 
उक्ता भोजनातिचाराः, सांप्रतं कर्माधित्याह्‌- 
रंगाली-वण-साडी-भाडी-फोडीषु बञ्जए कम्मं । 
वाणिञ्जं चेव दं त-लक्ख-रस-केस-विसबिसयं ।२८५७॥ 
अङ्गार-वन-शकट-भाटक -स्फोटनेषु एंतद्विषयम्‌ । वजयेत्‌ कमं न कुर्यात्‌ । तत्राङ्गार- 


उपभोग ओर जो पुनःपुनः किया जाता है उसे.परिभोग कहा जाता है । अन्य किंतने ही भाचायं 
क्म॑पक्षमे प्रकृत उपभोग-परिभोगकौी योजना नहीं करते हैँ । इसका उपन्यास उपमोग-परिभोगके 
कारण स्वरूपसे किया गया है । इस ब्रतका भी परिपालन अत्िचारोपे रहित करना चाहिए, इसी 
अभिप्राये गाथाके उत्तराधमे भोजन ओर कमं इन दोनोके पृथक्‌-पृथक्‌ अतिचारोके संक्षेपमे 
कहूनेकी प्रतिज्ञा को गयो है ॥२८५॥ | 

उनमें अगे भोजनकी अपेक्षा उसके अतिचारोका निदेश किया जाता है- 

सचित्त आहार, सचित्त प्रतिबद्धाहार, अपक्वभक्षण, दुष्पक्वभक्षण ओर तुच्छ ओषधि- 
भक्षण, ये भोजनक अपेक्षा उसके पाच अतिचार कहे गये ह । इनका आगमोक्त विधिके अनुसार 
परित्याग करना चाहिए । 

विवेचन- (१) कन्द च मूरी आदि जो भोज्य पदार्थं चेतनासे सहित होते हँ उनका नाम 
सचित्त आहार है । (२) वृक्षसे सम्बद्ध गोद ओर पके फर भादिको सचित्त वृक्षे सम्बद्ध होनेके 
कारण सचित्त समक्षना चाहिए । वुक्षसे वि मक्त होनेपर वे अचित्त मने गयेहं। (३) जो भोज्य 
पदाथं पका न हो-कच्चा हौ-उसे अपक्व आहार जानना चाहिए । ४) जो भोज्य पदां 
मधपका हो वह्‌ दुष्पक्ष्व कहुराता है । (५) मृंगको फलियों भादिको तुच्छ ओौषधि- निःसार 
वस्तु-समञ्षना चाहिए । ये भोजनको अपेक्षा उपभोग परिभोगपरिमाणत्रतके पांच अतिचार माने 
गये ह । आगमम जिस प्रकारसे इनके स्वरूपका विधान किया गया है तदनुसार ही उनका परि 
त्याग करना चाहिए । अन्यथा, स्वोकरत वह्‌ ब्रत नियमसे मलिन होनेवाला है ॥२८६॥ 

आगे उक्त उपभोग-परिभोग परिमाणव्रतके विषयमे जो क्मेविषयक १५ अतिचार कह गे 
है उनमें प्रथमतः १० अतिचारोका निर्देश किया जाता है- 
` अंगारकमं, वनकर्म, श्षकटकमं, भाटककम, स्फोटनकमं, दन्तवाणिज्य, खाक्षावाणिज्य 
रसवाणिज्य, केशवाणिज्य भौर विषविषयक वाणिज्य; इनका परित्याग करना चाहिए । 

विवेचन--हनका स्वरूप वृद्धसम्प्रदायके अनुसार इस प्रकार है--(१) अंगारकमं --मग्निको 
प्रज्वलित कर कोयला, लोहे आदिके उपकरण बनाये जाते है { इनमें छह कायके जोवोका धात 


१. खः ब्ंणउलियदष्पर सिव ! २. भ. "एतद्विषयं" शत्यतोऽपरऽगप्रिमः “विषविषयंः पय॑न्तः पाठः स्वलितोऽस्ति । 


- २८८] तृतीयगुणब्रतप्ररूपणा १७१ 


कर्मागारकरणविक्रथविषया । एवं लेषेष्वप्यक्षरगसनिका कार्या । तथा वाणिज्यं चैव, दन्त-लाक्षा- 
रस-के ग-विषविषयं दन्तादिगोचरम्‌ \ वर्जयेत्‌ परिहरेदिति ॥२८७॥ 


एवं खु जतपीरणकम्मं निन्लछ्णं च दबदाणं | 
सर-दह-तरखायसोेसं असर्पोसं च वज्जिञ्जा ॥२८८॥ 


होता है, इसीकिर्‌ श्रावकको एता सावद्य कमं करना उचित नहीं है । (२) बनकमं--जो जंगलको 
खरीदकर या ठेकेपर लेकर उसमे स्थित वृक्षोको कटवाता है*भोर उनके मृल्यसे भाजोविका करता 
है, इसके अतिरिक्त पत्तियों भादिको तुडवाकर उनसे भाजीविका श्चखाता दहै, हसे वनकमं कहा 
जाता है । प्राणिविघातका कारण होनेसे यह्‌ कमं भो श्रावकके किए निषिद्ध है! (३) छकटकरम- 
दकट नाम बेलगाडीको चलाकर उसके आश्चयसे जीविका करना, इसे चकटकमं कहा जाता है । 
हस क्रियामे बेलोको बिना, उन्हें गाङ़ोमे चाना एवं ताडित आदि करना पडता दहै । इसके 
अतिरिक्त गाड़ोके चरति समय उसके नीचे दबश$र कितने ही त्रस जीवोंका धात होता2, हसी- 
किए श्रावकके लए यहु कमं निषिद्ध माना गया है । इसी प्रकार गाडीको बनाकर या दूसरोसे 
बनवाकर उसे बेचने आदको भी निषिद्ध समञ्लना चाहिए । (४) भाटक कमं-- गाडी आदिक 
दारा बोक्ना ढोकर भाडेके आश्रयसे माजोविका करना, इसे भाटककमं कहते है । श्रावक अपनी 
गाड़ी आदिके हारा निजके बोजे आद्कि ढानेका काम कर सकता है, पर दूसरेके बोक्चे आदिको 
ढोकर उससे भाड़ा कमना उसे उचित नहींहै। इसी प्रकार दसरोते बेलोको मांगकर उनके 
आआश्चयसे जीविकाका उपाजित करना भी हेय .माना गया है । (५) स्फोटककमं-सुरंग भादिमे 
भारूदके आश्रयसे पत्थरोका तोडना, हल-बखर आदिक ढारा भूमिको जोतना व बेखरना आदि 
क्रियाय स स्फोटक कमंके अन्तगंत मानी जाती ह । भनेक प्राणियोका नाशक होनेसे यह्‌ कमं मां 
श्रावकके लिए उचित नहीं माना गया । (६) दन्तवाणिञ्य--हाथोके दातोको देनेके छिए पहुङेसं 
मूल्य देकर उनसे मंगाना भौर उनके आश्नयसे व्यापार करना, यह दन्तर्वाणिज्य कहलाता हं 1 
व्यापारी उन दातोको ठेनेके छिए शीघ्र भआयगा, इस वचारसं भील, हाथोक्रो मारकर उसकं 
दाँतोक्षो प्राप्त करते है । हसो प्रकार शंखाके कपु मृत्य देकर उन्दं घोवरोसे संगाना, यहु कायं 
मी जीववधका कारण होनेसे योग्य नहीं है। हां, याद भौर गौर धीवर श्रावकको अनुमतिके 
विना प्रथम मूल्य न छेकर स्वयमेव उन्हं काते ह तो यह्‌ श्रावकके किए दाषका कारण नहा है। 
(७) छाक्षावाणिज्य--राखके द्वारा व्यापार इसका नाम लान्नावाणन्य है । लाद वृक्षासे निकाल 
जाती है, इसमे कितने ही सूक्ष्म तरस जोव अनन्तकाय जीवोंका विधात होता है, इस लाह्लके 
व्यापारे तथा एेसे ही जोवविघात्तक अन्य चौजोके भी व्यापारका परिव्याभ करना उचत है। 
(८) रसवाणिज्य--का.जसिप्राय कालके व्यापारे है । इस व्यापारे ।वभिन्त प्रकारक मद्या 
क्रय-विक्रय हुभा करता है । मद्यके पानेमे मारना, गालो देना गौरं हस्या भादि करना जेस बहूतञे 
दोष देखे जाते है । इसीरिए श्रावकको कलाल्का व्यापार करना उचित नहीं है । (९, के्- 
वाणिज्य-केदावारी दास्ियोंको छे जाकर अन्यत्र जहां अच्छा मूलय प्राप्त कया ज।[ सके, बं वना, 
हसका नाम केशवापणिज्य है। इस व्यापारमे बेवौ गयो दाखियाको परतन्त्रता, मारन-ताडन ८५व 
बल पू्वंक अनेक उचित - अनुचित कार्योकरा करना; इत्यादि अनेक कष्ट सहने पडते ह । £सोर्ए 
शरावकको इस निकृष्ट व्यापारका परित्याग करना ही उचित है । (१०) विषेटी वस्तुओकं क्य- 
विक्रयका नाम विषवागणिज्य है । इन वस्तुमोके उपयोगसे बहुतसे जोवोको विराधना देखो जातो 


है। इसलिए व्रतो श्रावकको इस घृणित व्यापारको भी छोडना चाहिए ॥२८७॥ 





१७२ श्रावकप्रज्ञपिः [ २८८ - 


एवमेव श्ास््रोक्तेन विधिना । यम्त्रपीडनकमं निलंछनं च कमं वडनं सरोहद- 
तडागन्लोषं अस्तीपोषं च वजयेदिति गायादयाक्षरा्थः । भवार्थस्तु वुद्धसप्रदायादेव अवसेयः! 
स चायम्‌- 
हृगालकस्मंति इग दहि विककिणड तस्य छण कायाणं बहो, तं ˆ न कप्प्‌ । वणकस्मं 
ज्ञो वणं करिण पच्छा सखे छिदिडः मुतलेण जोवइ । एवं पत्तिाइविं पडसिद्धा भवंति । 
साडीकम्मं सागडियत्तणेण जीवड्‌ ! तत्थ बंध-वहाई बहुदोसा 1 भाडीकस्मं सएण भंडोवक्खरेण 
भाडएण वहइ, पराएगं ण क्प । अर्न्नेसि वा सगडे बद्ल्कयवेदे, एवमाइ ण कष्पइ । फोडीकम्मं 
उडत्तणे " हरेण वा भूमि फडडं जीवह । दंतवाणिञ्जं पुव्वं चेव पुलिदाणं पुल्लं देह दते 
देज्जाहित्ति, पच्छा पुर्लिदा हत्थि घाएंतिं अचिरा सो वाणियओ एतित्ति कड ! एवं धीवराणं 
संखम्‌त्लं ३इ ! एवमाइ न कप्य । पुव्वाणीयं किणडइ । लक्ववाणिज्जे ति एए चेव दोसा 
तत्थ किमिया होंति । रसवाणिज्जं ककावालगत्तणं । तत्य चुरादिपाणे बहुदोसा मारण-अक्कोस- 
हाई 1 तम्हा न कप्य \ केसवाणिञ्जं दासीओ गहाय अन्नत्य विककिणइ जत्थ अशेत ! एत्य 
वि अणेगे दोक्षा परवसत्तादथो ! विक्षवाणिज्जं विस्तविक्कओ, सो ण कप्पइ । तेण बहूण जोवाग 
विराहुणा । जतपीलणकम्म तेल्लियजतं वुच्छुज॑तं चक्कमादी, तं न कप्पइ । निलंछणकम्मं 
वडढेड' बल्ला न कषद । दवग्गिदावणयाकम्मं वणदव देइ छेत्तरक्लंणनिमित्त, जहा 
उत्तरावहे, पच्छा दडढे तरणगतणं उद । तत्थ सत्तापं सयसहुस्साण बहो । सरदहतलायसोपण- 
याकम्मं सर-दहूःतलार्ईणि सोसेह पच्छा वाविज्जई्‌, एथं ण कप्पड । असर्ईपोसणयाकस्मं असरईओो 





जब उनमें रोष पांच कर्माका भा निर्देश किया जाता है- 

हसी प्रकार यन्तर पोड़न कमं, निर्छाछन कमं, दवदान, सर-द्रहु-तडागशोषण ओर असती- 
पोष इस भोगोपमोग परिमाण त्रतीको कमं ।वषदक इन रोष पांच अतिचारोकरा भो परित्याग 
करना चाहिए । 

विवेचन्त--हन कर्मोका भी स्पष्टोकरण इ प्रकार है । (११) यन्त्रपोडन क्म --तेरके यन्त 
( कोट ), ईखके यन्त्र ओर चक्र मादि कर्मारो भो हेय जानकर इनका भौ श्चावक्को परित्याग 
करना चाहिए । कारण यहु किं इन यन्त्रोके हारा तेल व ईखके रसं भदिके निकारनेमे प्राणयोः 
को पीड़ा हुभा करती है। (१२) निर्लाछन कमं -इस कमम बेशोका बधिया--सन्तानोरपत्तिके 
अयोग्य किया जाता है, इससे उनको भारी कष्ट पहुंचता है । इसके अतिरिक्त उसको नासिकाको 
छेदकर उसके भीतर रस्सी डाली जातीदहैव उन्है नियन्त्रणमे रखनेके ल्यि उसे इधर-उधर 
सीचा जाता है । बहुतसे पयुओंके कान भादि भवयवोको छेदा जाता है। इन सब क्रिधाभोसे 
पराणि्योको बहुत कष्ट पहुंचता है ।! इसीलिए श्रावकको इक्तका परित्याग करना ही श्रेयस्कर है । 
(१३) दवदान--क्षेत्रको रक्षके किए कही-कहीं वनमें आग लगाई जाती है, जिससे भसंख्य 
प्राणियोका मरण होता है । चेतको उपजा ॐ बनानेके लिए उसे भी कमो आग क्गायी जाती है। 
भसे उत्तर भारतमे वृक्षोको उत्पन्न करनेके लिए आग ल्गायौ जाती है, जिसे वक्षसमूहं 
अंकूरित होता है। यहु कमं भौ प्राणिपोड़ाका कारण होनेषे श्रावक्के ल्षएहियहै। (१४) सरः 
्रहु-तडागक्नोषण- तालाब आदि जलाशयोके पानाको निकाछ्कर व॒ उन्दँं सुखाकर धान्य 
भादिको बोया जाता है, इसे सर-्रहु-तडागसोषण कमं कहा जाता है । इससे जकल-जन्तुओके साथ 


१. अ .निलांछनं । २. अ अंगा । ३. अ तत्त । ४. भ पुन्नगाइवि । ५. अ बंधक्होयं च दोसा । ६. भ 
व्षसलेयतेद । ७, अ उङ्त्ेणं ¦ ८, भ प्रणति । ९, भ वदेड बशद्राही ण । 


~ २८९. | तुतीयगुणत्रतप्रह्पणां १७३ 


पोसेड, जहा गोत्लविसषए जोणिपोसगा दास्ीण भणिथं माड गेह्हंति । प्रदर्शन चैतदृबहुसाव- 
यानां कमणामेवजातीयानास्‌, न पुनः पारगणनमिति ॥२८८) 
उक्तं सातिचारं ह्ितीयं गुणव्रतम्‌, साप्रतं तृतीयमाहु- 
विरहं अणत्थदंडे तच्चं स चउव्विहो अवञ््ञाणो । 
पमायायरिय-दिंसप्पयास-पावोषणएसे य ॥॥२८९॥ 
विरतिनिवृत्तिरनथंदण्डे अनयंदण्डविषया इह लोकमप्यङ्खोकृत्य निश्रयोजनभूतोपमद- 
निग्रहुविषधा तृतीयम्‌, गणत्रतमिति गम्थते । सं चतुविधः सोऽनथंदण्डः चतुःप्रक्ारः \ अपध्यान 
इति अपध्यानाचरितोऽग्रश्स्तच्यानेनासेवितः । अत्र देवदत्तश्नावक-कोङ्कगायंकसाधुप्रभृतथो 
ज्ञापकम्‌ । प्रमादाचरितो मद्यादिप्रमदेनासे वितः 1. अनथंदण्डत्वं चास्योक्तश्ञब्दयाथंद्रारेण स्वबुद्धया 


अन्य भी अनेक जीर्वोक्ा विनाश होता है। इसङ्एि यह्‌ कमं भी निषिद्ध मानागयादहै। 
(१५) असतीपोष- माड प्रहणकौो इच्छसे असतीजन--दुराचारिणी स्त्रियोका पोषण करना, 
जेसे गोल्ल देशमें योनिपोषक दासिथोको कथित भाडके किए ग्रहण किया करते है । सा. घ. १-२२ 
कौ स्वो. टीका्मे भाड़ा ग्रहण करने लिए ह्खिक प्राणियोके पोषणको असतीपोष कहा गया है । 
इस प्रकार इन दो ( २८७-२८८ ) गाथाओमे निदिष्ट पन्द्रह कमंविषयक अतिचारोका उपभोग- 
परिभोगपरिमाणव्रतीको परित्याग करना चाहिए । यहाँ जो केवल इन पन्द्रह कर्मोका ही निषेध 
किया गया है उसे प्रदर्शन मात्र समक्षना चाहिए । कारण इसका यह्‌ है कि उक्त १५ कर्मक 
अतिरिक्त अन्य कितने ही पापोत्पादक कमं है, जिनकी गणना करना अशंक्यहै। इस्ए ब्रती 
श्रावकको अपनी विवेकवुद्धिपे विचारकर यथायोग्य सावद्य कर्मोका परित्याग करना योग्यहै। 
रगभग यही अभिप्राय सागार धर्मामृत ( ५, २१-२२ ) मे प्रकट किया गया है ॥२८५-२८८॥ 

आगे क्रमप्रा्ठ तोसरे गुणत्रतकरा स्वरूप कहा जाता है- 

अन्थंदण्डके विषयमे जो निवृत्ति की जातो है उसे अनथंदण्डन्रत नामका तीसरा गुणत्रत 
कहा जाता है । वहु चार प्रकारका है--अपध्यान, प्रमादाचरितः; हिसाप्रदान गौर पापोपदेश । 

विवेचन -म्थं शाब्द प्रयोजन ओर दण्ड राब्दका अथं पीडन है । तदनुसार अनर्थं--प्रयो- 
जनके बिना- जो जीवोको पीडा पहंचायी जाती है उसका नाम भनथेदण्ड है । एमे भनथेदण्डका 
परित्याग करना इसे मनर्थंदण्डत्रत कहते हैँ । उक्त गुणत्रतोमे यह्‌ तीसरा है । वह्‌ अनथंदण्ड चार 
प्रकारका है--अपध्यान, प्रमादाचरित, हिसाप्रदान भोर पापोपदेश । (१) अषपध्यान-जातं-रोद्र- 
स्वरूप इुष्टचिन्तनका नाम अपध्यान है } इस प्रकारके अपध्यानके वश होकर जो भी प्रवृत्ति कौ 
जाती है उसे अपध्यान ( भपध्यानाचरित ) कहते है । इसमें देवदत्त श्रावक नौर कोंकण आयक 
साधुकै दृष्टान्त प्रसिद्ध है । (२) प्रमादाचरित-मद्यादिजनित प्रमादके वश होकर जो प्राणियोको 
पीडा पहुंचायो जाती है उसका नाम प्रमादाचरित है। रत्नकरण्डक (८०) मे इसके ठक्षणका 
निर्देश करते हुए कहा गया है किं पृथिवो, जल, अग्नि भौर वायुका तिस्थंके आरम्भ करना तथा 
वनस्पतियोंका छेदना; इत्यादि कायं जो बिना किसी प्रयोजनके किये जाते है उन्हे प्रमादचर्याया 
प्रमादाचरित कहा जाता है । निरथंक हाथन्पांव आादिका व्यापार करना तथा हसक जीवोक्रा 
पालन करना इत्यादि कार्यं भी इसी प्रमादचयकि अन्तगंत आते हँ । लगभग यहो अभिप्राय 


१, भ प्नावककुकरणाज्जकसाधु । 


१७४ श्रावकप्र्ञ्षिः [२९० ~ 


तेषां प्रदानं अन्यस्मै क्रोधाभिभूतायानभिभूताय वेति । पापोपदेश्चष्चेति सुचनात्सुत्रमिति न्याया- 
त्पापकर्मोपदेशषः, पापं यत्कमं कृष्यादि तदपदेश्ो यथा कृष्यादि कुवित्यादि ॥२८९॥ 
अनथदण्डस्येव बहुबस्धहेतुतां ख्यापयन्नाह- 
अह्ण तं न बंध जमणट्टेणं तु थेव-बहुमावा । 
अट्टे काराडईया नियामगा न उ अणडाए ॥२९०॥ 
अर्थन कुदुबादिनिमित्तेन प्रवतंमानस्तत्न बध्नाति तत्कमं नादत्ते थदनर्थेन यदहिना 
प्रयोजनेन प्रवतंमानः। कुतः ? स्तोकबहु भावात्‌ स्तोकमावेन स्तोकं प्रयोजनं पररिबितरवात्‌, 
बह्ुभ्रयोजनं प्रमादापरिमितत्वात्‌ \ तथा चाहु--जथं प्रयोजने ! कालादयो नियामकाः कालादच- 
पक्षं हि कृष्याद्यपि भवति, न त्वनर्थाय प्रयोजनमन्तरेणापि प्रवृत्तौ सदा प्रवृत्तेरिति ॥२९०) 
इदमपि चातिचाररहितमेवावुपारनीयसिति भतः तानाह - 





सामार धर्मामृत (५, १०.११ ) मेभी प्रकट किया गयाहै। प्रमादका अथं प्रायः असावधानी 
होता है। तदनुसार इसे अनथंदण्ड कहना भी सार्थक सिद्ध होता है, क्योकि इसमे उपयुक्तं कायं 
असावधानीसे निरथेक ही किये जाते द। (३) हिसाप्रदान--आयुध, भग्नि भौर विष आदि 
हिसोपकरणोको कारणमे का्यंका उपचार करके हसा कहा जाता है । इनको क्रोधाभिमूत अथवा _ 
उससे रहित भी किसी भन्यको देना, इसे हिसादन कहा जाता है । (४) पापोपदेश्-पाप शाब्दपै 
यहाँ पापोत्पादक कार्यकी सूचना कौ गयौ है । रेते काये यहु तिर्यच जादि जीवोंको कष्ट पहुंचाने- 
वारे कृषि व वाणिज्य आदि हो सकते हं । इनका विनां क्रिसी अपने प्रयोजनके दूसरोंको उपदेश 
देना, यह्‌ पापोपदेश्च कहुकाता है ॥२८२॥ 

भागे पे अनथक ही कायं बन्धके हेतु है, इसे स्पष्ट करिया जाता है- 

प्रयोजनके वश प्रवत॑मान जीवे उस कम॑को नहीं बधताहै, जिसेकि विना क्रिसीभी 
प्रथोजनके प्रवतंमान जीव बांधता है। उसका क्रारण प्रयोजतकी हीनाधिकता है। प्रयोजनके 
होनेपर काल आदि तियामक है, जबकि उस प्रयोजनके बिना उसमे कालादि कोर भी नियामक 
नहीं रहते । 

विवेचन- इसका अभिप्राय यहु दहै कि जीव किसी कौटुम्बिक परयोजनके वश्च जब 
किसी कृषि आदि का्य॑मे प्रवृत्त होता है तब वह्‌ आवश्यक प्रयोजनके पूणं होने तके ही उसमे 
प्रवृत्त रहता है, प्रयोजनके पूर्णं हो जानेपर वहु उसे विरत होता है । इसीलिए उसके तज्जन्य 
कमंका बन्ध नहीं होता, क्योकि काल भादि नियामक रहूते है । इसके विपरीत जो बिना किसी 
प्रयोजनके अनथक कार्योमिं प्रवृत्त होता है, उसे उससे रोकनेके किए का आदिका कुछ नियम 
नहीं रहता । इस प्रकार कोई सीमा न रहुनेसे वह प्रमादके वक्षीभूत होकर अपरिमित पापकार्यों 
को निरथक ही किया करता है, बतः उससे उसके बहुतर कमंका बन्ध अवशयम्भावी है । यही 
कारणदहै जो प्रकृत तुतीय गुणत्रतमें श्रावकको एसे कितने ही भनथंदण्डोका परित्याग कराया 
गया है ॥२९०॥ 

इसके भी अतिचार रहित पालनके किए आगे उसके अतिचारोका निर्दक्च किया 
जाता है- 


१, अ णियामया ण) 


~ २९१ 1 तृतीयगुणत्रतप्ररूपणा १७५ 


कदप्पं बुंक्छुडयं मोहरियं संखयाहिगरणं च । 
उवमोगपरीभोगाइरेयगयं चिस्थ वञ्जहं ॥२९१॥ 
इति पदघटना । पदार्थस्तु कंदप॑ः कामस्तदेतुविशिष्टो वाक्‌ प्रयोगोऽपि कंश्पं उच्यते, 

रागोद्रेकाप्रहासमिधो मोहोहौपको नर्मेति भावः! इह च सामाचारो--सावगस्त अट्टहासो 
न वट, जइ नाम हसियब्वं तड ईसि चेव हसिथन्वं ति 11१1 कौत्कुच्यं कुत्सितसंकोचनादिक्रिया- 
युक्तः कुत्कुचः, तस्य॒ भावः कोत्कुच्थं अनेकप्रकारपुख-नयनोष्ठ-कर-चरण-भ्रूविङारपुविका 
परिहासादिजनिका भांडादीनामिवं विडंबनक्रियेत्यर्थः ! एत्य सानायारी-तारिसगाणि भासिड' 
न कष्पंति जारिसेहु रोगस्य हासो उपञज़्डइ \ एवं गतोए ठाणेण वा ठाइड' ति ॥२॥ मौखयं 
घाष्टचत्प्रियोऽसत्यासंबद्धप्रलापित्वमुच्यते मुरेण वा अरिभाणेइ जहा कुमारामस्चेणं सो वारहृडो 
विसन्जिओ र्नो भिवेदियं ` ताए जीविथाए वित्ती दिन्ना अन्नदा दद्रंग मारिमो कुमारामच्चो 
॥॥३11 संयुक्ताधिकरणम्‌ अधिक्रियते नरकादिष्वनेनेत्यधिकरणं वास्युदलल-शिलारयुत्रकं गोधूमयंत्न- 
कादिषु संयुक्तमर्थक्रिधाकरणयोग्यम्‌, संयुक्तं च तदधिकरणं चेति समासः। एत्य सामायारी- 
सावगेणं संजुत्ताणि चेव सगडाई्णि न धरेयव्वाणि । एवं वासी-परयुमाह विभासा ॥श्र। उवभोग- 
परिभोगाइरेगयत्ति--उपभोगपरिभोगक्ाग्दार्थो निषूपित एव, तवतिरेकध्तद घकभावः, एत्य वि 


कन्दपं, कौत्कुच्य, मौखय॑, संयुक्ताधिकरण ओर उपभोग-परिभोगपरिमाणात्तिरेकता ये पांच 
प्रकृत अनथंदण्डव्रतके अतिचार है, जिनका परित्याग करना चाहिए । 

विवेचन-(१) कन्दपं ताम कामका है, उसके आश्रयसे जो विशिष्ट वच्नोका प्रयोग 
किया जाता है उसे कन्दपं कहा जाता है । अभिप्राय यह है कि रागकी उत्कटतासे कामोहीपक 
हास्यमिधित, अशिष्ट वचन बोलना, इसका नाम कन्दपे है, दूसरे नामपे इपे नमं भी कहा जाता 
है । यहां सामाचारी--श्रावकको ठहब्हा मारकर जोरमे हंषना नहीं चाहिए । यदि हसना ही ह 
तो मन्दरूपमे हँसना योग्य है, जिसे स्मित कहना चाहिए । एेसा न फरनेपर त्रत इस कन्दपं नामक 
प्रथम अतिचारसे दूषित होता है । (२) कौक्करुच्य--मांडों आदिके समान अनेक प्रकारसे मुख, 
नेत्र, ओष्ठ, हाथ-पाव, ओर भ्रू आदिको विकारयुक्त करके जो परिहासादिजनक शरीरकी चेष्टा 
( विडम्बना ) की जाती है उसे कौ्कच्य कहा जाता है । यह अनथेदण्डव्रतका दूसरा अतिचार 
है । यहाँ सामाचारी--श्रावकको एेमे वचन नहीं बोलना चाहिए जिनसे लोगोको हास्य उत्पन्न 
हो । इसी प्रकारसे एेसी गति, स्थिति ओर बैठने बआदिकी क्रियाको भो तषी करना चाहिए । 
( ३ ) मौखर्थ-दीटपनेसे प्रायः जो असत्य, असम्बद्ध ओर अनथक बकवाद कियाजाताहै; इसे 
मौखर्य कहते है । यह अन्थंदण्डव्रतका तीसरा अतिचार है । [ यहां सामाचारी-- ] अथवा 
मुखसे "शत्रुको लाओ,' जसे कुमारामात्यने उस वारहडको विदा किया मौर राजसे निवेदन किया 
क्रि उसे जीविकाके किए वृत्ति दो। दूसरे दिन क्रोधित हौकर राजाने कुमारामात्यको मार डाला? 
( ४ ) संयुक्ताधिक्रण-*अधिक्रियते नर-नारकादिष्वनेनेत्यधिकरणस्‌' इस निसक्तिके अनुसार जो 
मनुष्य व नारक आदि गतियोमे अधिकृत किया करता है, उपका नाम अधिकरण है 1 बसला, 
उदूखल ( भोखरी ), शिखारपुच्रक भोर गेहैका यन्व ( हल-बखर आदि ); इनको अथ क्रियाके 
योग्य बेट भौर मूस आदि उपकरणोसि जोड़कर रखना; इपका नाम संयुक्ताधिकरण ह । यह्‌ 


१. अ संजुत्ताहकरणं वा । २. अ परिभोगरेवयं चेव बज्जेज्जा ( जस्या गाथायाः संस्कृतछायाप्यत्रोपलमभ्यते । 
३. अ हासादिजनितादीडादीनामिव । ४. अ विसज्जन्न रन्नो णिविदियं । ५. अ पृत्रकगोधूम । 


१७६ श्रावकः [२९२ - 


सामायारी-उवभोगातिरित्तं जइ तेल्लामलए बहुए गण्ड तो वहुणा ण्हायगा वच्चेति तस्स 
लोलियाए । अन्ने वि ण्ायगा ण्हायंति--पच्छा पुयरगञडउकायादिवहो हो ! एवं पृप्फ-तंबोला- 
दिसु विभास्ता। एवं न वहइ । का विही सावगस्छ उवभोगे ष्टण ? घरे ण्हाइयव्व, नत्थि ताहे 
तेल्छामलर्फाह सीसं घसित्ता समवे साडवि णंताहे तलागाईभं तड निविदो अंजली'ह ण्हाह 
एवं जेयु य पुष्फेसु पुप्फकुथ ताणि परिहुरइ ॥५।। ।२९१॥ 

उक्तं सातिचारं तुतीयगरुणव्रतम्‌ । गणव्रतानन्तरं शिक्लापदव्रतान्याह तानि चत्वारि 
भवन्ति । तद्यथा -सामायिकं देशावकाशिकं पौषधोपवासः अतिधथिषंविमागश्चेति । तत्र।दमाह- 


सिक्खापयं च पमं सामाइयमेव तं तु नायव्वं 
सावञ्जेयरजोगाण बञ्जणासेवणास्वं ।॥२९२॥ 
शिक्षा परमपदप्रापिका क्रिया, तस्थाः पदं शिक्षापदम्‌ । तच्च प्रथममाद्यं सुत्रकम- 
प्रामाण्यात्‌ । सामायिकमेव--समो राग-द्रेषविथुक्तो यः सवभूतान्यात्मवत्यकयति, आयो काभः 


जेर 





प्रकत त्रतका चौथा अतिचार है । उनके खंयुक्त रहुनेपर कोई भी उन्हँ अनायास मांगकरङ़े जा 

सकता दै । रत्नकरण्डक ( ८१ ) ओर सागारधर्मामुत ( ५-१२) आदिमे इस अतिचारको 
असमीक्ष्याधिकरणः के नामे निदिष्टकिया गया है ¦! उस्षका अभिप्राय है कि प्रयोजना विचार 
त करके लकड़ी, ईट व पत्थर आंदिको आवद्यकतासे अधिक मेगवाना या तैयार कराना । सागार- 
धर्मापृतमे तो श्रावक पज्ञप्तिके अन्तगंत कुछ स्पष्टीकरणके साथ अभिप्रायको भी अन्तर्गत कर 
लिया है । यहाँ सामाचारी--श्रावकको गाड़ी आदि उपकरणोको संयुक्त--जुडे हए उपकरणोके 
साथ--नहीं धरना चाहिए । इसी प्रकार बसला ओर फरसा आदिके विषयमे भी समक्चना 
चाहिए । { ५) उपभोभ-परिभोगातिरेकता--उपमोग ओर परिभोगके साधनोंको आवश्यकता 
अधिक मात्रामें रखना, यह इस वत्रतका पाँवर्वां अतिचार है। यहाँ सामाचारी-उदाहरणार्थ- 
स्नानके लिए तालाव आदिपर जति समय तेल ,आंवङे आदिको अधिक मश्वमेके जाना। एेसा 
करतेपर दुसरे भी कितने ही मनुष्य लोुपतके वश नहानेके लिए साथमे जाते हैँ । इससे पयरग (?) 
जौर जलकायिक आदि जीर्वोका वध होता है। इसी अभिप्रायको फू ओौर पान आदिके विषयमे 
भौ समन्नना चाहिए । इस प्रकारकी प्रवृत्ति उचित नहीं है । तब फिर श्वावकके लिए उपभोग व 
नहानेकी क्या विधि है, इस प्ररनके उत्तरम कहा गया है कि श्रावक्को प्रथम तो घरमे ही नहाना 
चाहिए । यदि धरमे नहाना नहींदहो सक्तादहै तोतेल ओर आंवलोसे विर धिसकर ओर उ 
अलग करके तब कहीं तालाब आदिके तटपर जाना चाहिए ओर वहां बैठकर अंजुख्योपे नहाना 
चाहिए । इसी प्रकार जिन फूनोमे पुष्रकोट आदि हं उनको छोडना चाहिए ॥२९१॥ 

इस प्रकार अतिचारोके साथ अन्तिम तीसरे गुणव्रतका निरूपण करके तत्पश्चात्‌ सामा- 
धिक, देरावकारिक, पौषघोपवास ओर अतिथिसंविभाग इन चार शिक्ष(पदब्रतोको प्रख्पणा करते 
हुए प्रथमतः सामायिक शिक्नापदनत्रतका स्वरूप कहा जाता है- 

उक्त चार शिक्षापदोमे प्रथम सामायिक शिक्षापदको ही जानना चादहिए। बहु क्रमसे 
सावद्य थोगके परित्याग मोर इतर-- निष्पाप योगके आसेवन रूप है । 

विवेचन--मोक्षपदको प्राप्त करानेवाङो क्रियाका नाम शिक्षा है, उस शिक्षके पद (स्थान) 
को रिक्षापदव्रत कहा जाता है। सूत्रक्मके अनुसार सामायथिक्‌ यह्‌ प्रथम शिक्षापद है। सामायिक 


१, अ भमाडकायवहो इ पुष्पतंबोलमाडइंसु । २. अ साडिऊण । 


~ २९२ | पथमरिक्षापदध्रू्पणा १७७ 


पराप्निरिति पर्यायाः, समस्यायः समायः। समो हि प्रतिक्नणमपूवरञानद्लन-जारित्रपयविपिरुपम- 
सुखहेतुभिरधःकृतचिन्तामणिकल्पद्रुमोपमेर्वज्यते । स एव घमायः प्रयोजनमस्य क्रियानघ्रान- 
स्थेति सामायिकम्‌ ! समाय एवं वा भवं सामायिकमिति श्र्दाथं: ! एतत्स्वरूपमाहू-तत्त घामा- 
यिकं ज्ञातव्यं विज्ञेयम्‌ । स्वरूपतः कीदृगिति आह -सावदेतरयोगानां यथासंख्यं वजंनासेवन. 
रूपमिति \! तत्नावदयं गहितं पापम्‌, सहावत्रेन सावद्यम्‌, घोगा व्प्रापाराः कायिकादयः तेषां ` 
वर्ज॑नारूपं परित्यागरूपमित्यथेः । कालावधिनैवेति गम्यते । मा भुत्सावद्यगरोगपरिवर्जनामात्रनपाप- 
व्ापारासेवनाश्ुन्यमेव सामाथिकमिति, अत आद--इतरयोगापेवनारूपं निरवद्ययोगप्रतिसेवना- 
रूपं चेति } सावद्ययोगपरिवजंनदन्तिरवद्यपोगपरिसेवनेऽपि अहर्निश्चं यत्नः काथं इति दशं नाथ- 
मेतदिति । एत्थ पण सामायारी -सामाइयं सावगेणं कदं कापव्वं ति? इद्र सात्रगो दुवि 
इ डहिपत्तो अणिडदिप्रततो य \ जो सो अणिडदहिपत्तो सो चेडइथघरे साहृसमोवे घरे वा पोपषहक्षाराए 
वा जत्थ वा वोसमहं अच्छ वा निव्वावारो सञ्वरस्थ करद्‌ स्वं, चसु ठणेयु णियमा कायभ्वं 
चेइधघरे साहु रे पोतहसालाएं घरे आवस्गं करोति न्ति । तत्थ जड साहसे करद तत्य 
को विही ? जई परंपर भयं णत्थि, जइ विध केणड सपरं विवाओं णत्थि, जइ कम्प्‌ न धरे, 
मः तेण अच्छविगच्छियि करटिहिड य, धारणगं दट्टूण गेण्हुड, मा भग्जिहिद्‌, जई वावारं ण 
करेइ ताहे घरे चेव सामादइयं काऊण वच्चइ पंचयमिओ तिग्तो इरिग्राउवउत्तो जहा साहू भास्ताए 
सावज्जं परिहरंतो एसणाए कटं ठटं वा पडिकलेहिं पमञ्जिडं । एवं अधाणे निक्खिवणे खेर- 





शब्दका निरुक्त अथं ऊरते हए यहाँ यह कहा गया द्वै क्रिजो रागद्रेषमे ररित होकर समस्त 
प्राणियोको अपने समान ही देखता है उसका नाम समः द्वै, आय" लब्दका श्रथ प्रापि है. तदनुमार 
सम जीव जो प्रतिसमय अनुपम सुखकी कारणभून अपूव ज्ञान, दशन ओर चारित्रषूप पर्याये 
संधृक्त होता है उसे समाय (सम-~-आय ) कहा जाना है । यहे समाय हौ जिस क्रिया-प्रनुष्ठान- 
का प्रयोजन हो उसका नाम सामायिकर है। अथवा समाये भवस्‌ सामायिक्रम्‌" इम विग्र 
अनुसार समाय हो जानेपर जो अवस्था होती है उसे सामायिकेका लक्षण समञ्चना चाहिए । यह्‌ 
सामाथिक शब्दकी साथ॑क संज्ञा है । अभिप्राय इसका यह हुआ करि श्रावक जौ नियत समय तक 
सर्व॑सावद्ययोगके परितयागपूर्वक निरवद्य योग --निष्पाप व्यापार--का परिपालनं करता हैः 
यह्‌ श्रावकका सामायिक नामक प्रथम शिक्षापदत्रत है । 

यहाँ सामाचारी--श्रावकको सामायिक कपे करना चाहिए, इसके उत्तरम यहां कहा गथा 
है कि श्रावक दो प्रकारका होता है-कऋद्धिप्राप्न ओर अनृद्िप्रप्त । इनमें जिसे ऋद्धि प्राप्त नहीं 
हई है वह चैत्यगुदरमे, साधुके समीपे, घरमे, प्रौषधशालामे, अथवा जहां भो वह्‌ व्यापारमे रहित 
होकर विश्वामपू्वैक स्थित रह सकता है वहां सर्वत्र सब कर सकता है। पर चेद्यगृह, साधुके 
मलम, प्रौषधशाकामें व धरम इन चार स्थानोमे वहु सब आवश्यक करता दहै । 2 वह्‌ 
साधके समीपम करता है तो क्या विधि है, इस प्रश्नके उत्तरम कहा जा रहा है किं यदि दसरेषै 
भय नहीं है, यदि किसोके साथ विवाद नहीं है, यदि कोई पकड-घकड नहीं करता है, धृणा नही 
करता ह, कर्षण नहीं करता है तथा पकडते हुए देखकर ग्रहृण नहीं करता है, भागता नही है व 
यदि व्यापार नहीं करता है तो घरपरहो सामायिक करके पांव समितियोसे सहित, तीन गुक्षियो- 


१. स व्यापायः तेषां ।२. अ वीसद। ३. अ णत्थि जड सत्यए न धरइ मा तेण अच्छवियंछ कञ्जिहि 
जह्य घारणगं दटूटण ण गेष्हद भिग्जिहिंइ जद । । 
९३ 
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सिघाणए न रविगिचडइ, विगिचंतो वा पडिलेहैह पमञ्जिय । जत्थ चिदु तत्थ तिगृत्तिणिरोहं 
करे । एयाए विहीए गंता तिविहेण नमिङऊण साहुणो पच्छा सामाइयं करेइ, करेमि भते 
सामाइयं, सवञ्जं जोग ॒पच्वक्लामि दुविहुं तिविहेणं जाव साहं पज्जुवासामित्ति काण 
पच्छा इरियावहियं पडिक्कमई । पच्छा आलोएत्ता वंदईइ आयरि“इ जहासथणियाए । पुणो वि 
गुरं वंदित्ता षडिङेहिद्ा निदिदु एच्छइ षठड वा \ एवं चेइएयु वि ! जया सिह पोसहसारृए 
वा तत्य नवरि षणं णत्थि) जो इडदिपत्तो सो सव्विडढीए एड । तेण जणस्स जाढा होड 
मादहियाय साहुणो सुपुरिदपरिग्हेणं \ जह सो कयस्ामाइओ एह ताह आस-हुत्थिमाइनभेण 

सध्धिगरणं वड्ठहु ताहि ण करे) कथसामाइएण य पार्णाहू आगंतव्वं तेण ण करेइ आभो 
साहुर्मीवे करेइ । जद सो सावगो तो ण कोइ उद्र \ अहं अहामह्‌ओो जइपुथा कथा होउत्ति 
भणति ताहे दव्वर्यं आश्रणं कौरह आयरिता उदया य अच्छति तत्य उट्रतमणुद्टिते रोता 
विभासियष्वा । पच्छा सो इद्दिपत्तो साम!इधं करे । अणेण विहिणा करेमि भते सासाइयं 
साञञ्जं जोगं पच्यक्ामि इतिह तिविहणं जाव गणिमं पञ्जुवाप्तामित्ति! एवं सामाइयं 
काउ पडिश्छःतो वंदिता पुच्छ सो य किर सामाइपं करेलो म उडं अवणेड, कुंडखाणि णापमुह 
पप्फतबोकं पावारगमाद वा वोधिरडइ ! पसो विह यापाडइगस्स ॥२९२॥ 








से संरक्षित, साधके समान ईर्यापि उपयक्त-सावधानीसे गमत करता हा भाषासे सावद्यका 
परिहार करे व एषणामे काष्ठ अथवा लोष्ठ आदिका प्रतिरेखन व प्रमाजंन करे । इसी प्रकार 
आदान-निक्षेपणमे क्षवे (कफ) व नामिकामचरन्ये न गिरावे, यदि गिराना पडे तो प्रतिरेखनव 
प्रमाजेन करके गिरावे। जहापर स्थित हो वहाँ तीन गृप्तियोका निरोध करे । इस विधे जाकर 
तीन प्रकारसे साधको नमस्कार करे तत्पश्चात्‌ सामापिक्र करे-जबतक साधुकी उपासना करता 
है हे भगवत्‌, मैँ सामायिक करता हं, दो प्रकारके सावद्य योगका तोन प्रकारसे प्रत्याख्यान करता 
ह". एसा करके परचात्‌ ईर्यापथका प्रतिक्रमण करता है, परचात्‌ आलोचना करके ज्ये्ठताके क्रमसे 
फिरसे भी गुरुकी वन्दना करके प्रतिरेखनापूवंक बेठकर पे व पठे । इसी प्रकार चेत्यगृहोमे भी 
करना चाहिए । विेषता हतनी है कि अपने घर अथवा प्रौषधलारामे जमनक्रिया नहीं है। यह्‌ 
सनृद्धिप्राप्त श्रावकके किए सामाथिकका विधान है। यदि श्वावक ऋद्धिप्राप्त है तो सव ऋदधिके 
साथ वहु आताहै। इससे वहु उत्तम पुरुषकरे ग्रहणसे आदरका प्र होतादहै। यदि वहू 
सामायिकको करके आताहै तो षोड भौर हाथी आदिके परिकरसे अधिकरण ( असंयम) 
बढता है 1 इसलिए उस समय समायिकन करे, प्रायः सामायिक करकेही आवे। इसीलिए 
नहीं करता है! यदि वह आं करके साधुके समीपे सामायिकको करता है भौर यदि श्रावक 
है तो कोई न उठे। यदि थमभद्रहै तो यतिपूजा करना चाहिए, एेपा कदत ह । त पूवंरचित 
भासन किया जाता है । आचाय उत्थित ही रहते हु, वहां उत्थित ओर अनुत्थि्तके दोषोको 
कहना चाहिए । पञ्चात्‌ वहु ऋद्धिप्राप्त सामायिकको इस विधि करता है-हे भगवन्‌, 
मे, सामायिकको करता हं, दो प्रकारके सावद्य योगका तीन प्रकारसे तवबततक प्रद्याख्यान 
केरता हँ जबतक कि साधुकी उपासना करता हूं । इस प्रकार सामायिक करके प्रतिक्रमण 
करता हुभआ वल्दना करता है व पुता है । वह्‌ सामायिक करता हुआ मुकुटो दूर कर देता 
है तथा कुण्डलो, नाममुद्रा, पुष्प, पान ओर वस्व आदिको भो हटा देता है। यह सामायिककी 
` विधि है ॥२९२॥ | 


१. असो वट्टिए ए वेण जणस्स अ्ढा।२.अजयासो। ह. भ दोसा भाियन्वा इच्छाः सो अडदिपत्तो । 


~ २९४ ] प्रथमिक्षापदे साधृ-घ्रावकयोभैदप्रदशंनम्‌ १७२ 


अत्राहु- 
कयसामहृओ सो साहुरेव ता इत्तरं न दिं स्वं | 


व्जञ्जेह य सावञ्जं तिविहेण वि संभवामावा ॥२९३॥ 
कृतप्तासायिकः प्रतिपन्चतामायिकः सन्नपौ भावको वस्तुतः साधुरेव सावद्ययोगनिवुत्तेः। 
यस्मादेवं तस्मात्‌, साधुवदेवेवरमल्पकालम्‌ ! न कि क न सवं तिरवक्ञेषं । वर्जयति ? परिहिर- 
त्येव । सावं सपापम्‌, योगमिति गस्थते । तरिविघेनापि मनसा वाचा कायेन चेति । अत्रोच्यते- 
संभवाभावात्‌ शभरावकमधिक्रत्य त्रिविघेनापि सवसावद्ययोगवजंनासंभवादिति ॥२९३॥ 
असंभवसेवाहु- 


आरभाणुमईओ कणगाइसु अग्गहाणगिषित्तीभो । 
थज्जो परिभोगाओ मेओ एसि जओ भणिओ ॥२९४॥ 


आरस्भानुमतेः भावकस्यारम्भेष्वनुमतिरभ्यवच्छिन्नेव, ' तथा तेषां प्र्वतितसवात्‌ ! कनका- 
दिषु द्रव्यजातेषु । आग्रहानिवृत्तेरात्मीयाभिमानानिवृत्तेरनिवुत्तिक्च भुयः परिभोगादम्यथा सामायि- 
कोत्तरकार्मपि तदपरिभोगप्रसङ्कः, सवथा व्यक्तत्वात्‌ । मेदहचेतयोः साधु-धरावकयोः । यतो 
भणित उक्तः परभमुनिभिरिति पररूधप 

मेदाभिधित्सयाहु- 


जगे यहं प्रसंगसे सम्बद्ध शंकाको उठाकर उसका समाधान किया जता है- 

जो सामायिकको स्वीकार करता है इषश्प्‌ वहू साधुहो है कारण यह्‌ कि वड्‌ क्या कूड 
कारके लिए समस्त सवद योगको तीन प्रकारषै मन, कवचन व कायसे-- नहीं छोड देता है- 
अव्य छोड्‌ देता है। इस शंकाके उत्तरम कहा गया है रि श्रावकको तीनों प्रकारसे समस्त 
सावद्य योगका परित्याग करना सस्मव नहीं दह। 

विवेचन-शंकाकारका अभिप्राय यहुहै कि श्रावकं जब स्ामायिक करतार तब वहु 
नियत्त काल तक चूँकि समस्त सावद्य योगा मन, वचन व काय इत तोनों योगसं पारत्याग 
करता है अतः वह्‌ साघुहौदहै। इस शंकाकं समाधानम यह कहा गयाहं कि श्चावकके लष 
तीनों योगोसे समस्त सावद्य योगका परित्याग करना सम्भव नहीं है, इघछिए उ उतने समयक 
लिए भी यथाथंमे साधु नहीं कहा जा सकता ॥२२३॥ 

आगे उसके छिए समस्त सवद्य योगका त्याग करना सम्भव क्यों नहोहै, इसे हौ स्पष्ट 
किया जाता दै- 

श्रावककी आरम्भकायमे अनुमति रहती ही है, कारण यहु है कि ये सुवर्णादि द्रभ्यमेरेहै 
इस प्रकारसे उन द्रव्योके विषयमे उस्तका भाग्रह ममत्वबुद्धि नही छता है- वह बरार बना 
रहता है । इसका भी कारण यहद कि वहु पामायिकेके पर्चात्‌ उनका पुनः उणभाग करता हा 
है। यदिरे्तानहोतातो वहु सामाधिकरकं पश्चातु भा उनका उपभोग नहीं करता, पर पवात्‌ 
उनका उपभोग करतातो है ही, क्योकि उन्हं उप्षने सवंदाके छि नहीं छोड़ा है। यहा कार्णहे 
जो साधु मौर श्रावक इन दोनोमे भेद बतलाया गया है ॥२९४॥ 

अगे उनमें जिन अधिकारोके आध्यसे मेद बतङाया है उनका निर्देश किया जाता है- 


१, अ "षु जातेषु ग्रहानिवृत्ते । ३. अ यत उवतः । 
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िक्खा दुबिदा गहा उववायद्िइगईैकसाया य । 


बधं वेयंता पडिवज्जाईक्कमे पंच ॥२९५॥ 
शिक्षाक्ृतः साधु-धावकयोेदः । सा च द्विविधा ग्रहुणासेवनारूपेति वक्ष्यति ! तथा याथा 
भेदिका, सामाईइथंमि उ कए इत्यादिरूपेति वक्ष्यत्येव । तथोपपातो भेदकः, स्थितिभेदिका, गत्ति- 
भेदिका, कषायाश्च भेदकाः, बन्धरच मेदकः, वेदना मेदिकाः, प्रतिपत्तिभेदिका, अतिक्रमो भेदक 
इत्येतत्‌ सर्व॑मेव प्रतिद्वारं स्वयमेव वक्ष्यति ग्रन्यकारः पञ्चाथवा कि चेति पाठान्तराष्यसहितिमपि 
इति द्वारगाथासपुदायाथंः ॥ २९५.) 
अघुनाद्यह्ारावयवारथग्रतिपादनायाह्‌ - 
गहणासेवणरवा सिक्खा भिन्ना य साहु-सडहाणं । 
पवयणमाडईचउदसपुव्बंता पठमिया जईणो ।(२९६॥ 
ग्रहणासेवनरूपा शिक्षति शिक्ञाम्यासः, सा द्विप्रकारा ग्रहुगरूपासेवनरूपा च । भिचा चेयं 
साधु-भावकयोः अन्यथारूपा साधोरन्यथारूपा श्रावकस्येति । तथा चट प्रवचनमात्रादिचतुदंश- 
पर्वान्ता प्रथमा यतेति ग्रहुणशिक्षामधिक्रत्य साधुः सुक्रतोऽथंतश्च जघन्येना्टौ प्रवचनमातर- 
स्त्रगुप्रिपच्नसभिविरूपा उक्करष्टतस्तु बिन्डुसारपयन्तानि चतुदशपूर्वाणि गृह्भमती ति \\२९.६। 
पवयणमाईैछ्ज्जीषणियता उभयओं बि इयरस्स । 


पिंडसणा उ अस्थे इत्ता इयरं पवक्खामि ॥२९७॥ 
,  भ्रवचनमातुषड्जीवनिकायान्ता उभयतोऽपि सूत्रतोऽथंत्चेतरस्य श्रावक्स्य \ पिण्डे 
षणाश्तः, न सृत्रत इत । एतदक्तं सवपि--श्चावकः मुत्रतोऽथंतश्च जघन्येन ता एव प्रवचनमातर 
उक्छृष्टतस्तु षड्जीवानकायं पावद्ुयतः । अतस्तु पपण्डेषणाम्‌, न तु तामपि सूत्रत इत्येता 
वदृगृ ्ाति उक्ता ग्रहुणरिक्ता, अत ऊष्वंमितरामासेवनरिन्ञां प्रवक्ष्यामि यथासो भेदिका एतयो- 
रिति ॥२९७॥ 


ग्रहण भौर आक्षेवनारूप दो प्रकारकी दिक्षा, गाथा “सामाइयंमि उ कए इत्यादि गाथा 
(२२९), उपपात, स्थिति, गति, कषाय, इन्ध, वेदना, प्रतिपत्ति ओर अतिक्रम; ईन सबके दारा 
उक्त साधु भौर श्रावक इने दोनोमे मेद किया जाताहे। इन सत्र दारोंका विवेचन--्रन्थकार 
अगे स्वयं क्रमे करनवारु है । गाथमें टोकाकारने पंचाथवा' किच एेसा पाठान्तर सहित अथं 
भी सुक्चाया टै (2) ॥२९५॥ 

भागे मुनक लक्ष्य करके ग्रहणरूप शिक्षाका निद किया जाता है- 

साधु ओर श्रावकेकी ग्रहण गौर आसेवनरूप शिक्षा (अभ्यास ) भिन्न है । उनमें प्रवचन- 
माताे ठेकर चौदह्‌ पूवं पयन्त यतिक प्रथम (म्र शिक्षाहै। अभिप्राय यहूहै किं साधु 
सूत्र ओर अथंसे कमते कम तीन गुप्तियों जौर पांच समितियों रूप आठ प्रवचनम।ताओको ग्रहण 
करता है ओर अधिकसे अधिके यहु बिन्दुसार पयन्त चौदह पूर्वक ग्रहण किया करता है ॥२९६॥ 

अब श्रावकरको लक्षय करके उक्त ग्रहुणह्प प्रथम शिक्षका निदेश किया जाता है- 

इत र-- साधुसे भिन्त श्रावक~-उक्त प्रवचनमाताभओंको आदि ऊेकर छह जीवनिकाय 
 पयन्त शिक्षाक सूत्र भोर अथं दोनोषेही प्रहणकेरतादहै। किन्तु भिक्षा ग्रहणक विधिस्वूप 
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१, अ" नास्ति) २, भ सेवणभूया सिक्ता। ३. अ भेदिका तथोरिति । 


~ २९९ ] प्रथमरिक्षापदे साधृ-धघावकयो्भेदप्रदशंनय्‌ १८१ 


संपुन्नं परिपा सामायारिं सदेष साहु ति । 


इयरो तक्कारम्मि वि अपरिन्नाणाहओ न तदा ॥२९८।। 
संपूर्णां निरवशेषाम्‌ । परिपाल्यत्यासेवते । सामाचारीं पुखवस्त्रकाग्रत्युपेक्षणादिक्लं 
क्रियाम्‌ \ सदेव सवंकारमेव । साधुरित्या जन्म तथाप्रवृत्तः ! इतरः भावकस्तत्कालेऽपि सामायिक- 
समयेऽपि \ अपरिज्ञानादेरपरिज्ञनादरिष्वद्घानिवृच्या असं भवादनस्यासाच्व ! न तथा पालयत्येव- 
मासेवनाशिक्षापि भिन्नैव तयोरिति द्वारम्‌ ॥२९८॥ 


सुत्रप्रामाण्याच्च विशेष इति गाधेव्युपरक्लिता, तामाह - 
सामाइयम्मि उ कए समणो इव सावओ इवई्‌ जम्हा । 
एएण कारणेण बहुसो सामाहयं कुञ्जा ॥२९९॥ 
सामापिके प्राङ््निरूपितज्ञब्दा्थे । तुज्ञन्दोऽवधारणाथः-तामापिक एव कृते, न शेष- 
कालम्‌ । धमण इव साधुरिवे । श्रावको भवति यस्मादेतेन कारणेन बहुलोऽनेकूजः सामायिकं 
रर्यादिति' । अश्र धमण इवोक्तं, न तु श्रमण -एवेति। यथा सभूद्र इव तडागम्‌, न तु समुद्र 
एवेत्यभिप्राय इति द्वारम्‌ ॥२९९१ 








पिण्डेषणाको वह्‌ केवर अथस ग्रहण करता है, सूत्रसे नहीं । अभिप्राय यहु है किं श्रावकं जघन्यसे 
उक्त आठ प्रवचनमाताभोंको ओर उत्करष॑से छह जोवनिकार्यो तक सूत्र मौर अथं दोनोसे ग्रहण 
करता है ॥२९७॥ 

आगे उन दोनोमे भेदको प्रकट करनेवारो आसेवनारूप रिक्षाक्रा निदेश क्रिया जाता है-- 

साधु सदा ही सम्पूणं सामाचारीका पान करता है । परन्तु श्रावक उस सामायिकके 
समयमे मी अपरिज्ञानादिके कारण उस प्रकारपे पाछन नहौ करता है । 

विवेचन--प्रतिसेवनारूप दुसरी रिक्षाको अपेक्षा साधु सम्पूणं सामाचारीका-साधुके 
योग्य समी आचारविषयक क्रिाकरपका-निरन्तर पार्त करता है, परन्तु श्रावक सामा- 
यिकके समयमे भी तद्विषयक ज्ञानके न होने, भासक्तिकी अनिवृत्ति, असम्भावना ओर अनभ्पासके 
कारण साधुके समान उस सामाचारीका पान नहीं करता है । इस प्रकार प्रतिसेवनाखूप शिक्षा 
की अपेक्षा भी उन दोनामे मेद ह ॥२९८॥ 

अब जिस गाथापूत्रकी अपेन्ना उन दोनोमें मेद है उस गाथासूत्रको दिखरूते है- 

सामाथिकके करनेपर जिस कारण श्रावक श्रमणके समान होताहै इस कास्णसे उसे 
बहुत बार सामायिक करना चाहिए। | 

दिवेचन-- आगम ( २९२) मे सामायिक्के स्वरूपको दिखलति हुए यह्‌ कहा गयादहै कि 
श्रावक नियत कालके लिए तीन भ्रकारसे समस्त सावद्य योगका परित्याग करता है, इ8लिए वह्‌ 
साधु जैषाही होता है। प्रकृत गाथा (२९८९) म चकि श्नावकको श्रमणके समान ही कहा गया 
है, न किं स्वयं श्रमण कष्टा गया है, इसीसे श्नावककी श्रमणे भिन्नता सिद्ध होती है । उदाहुरणके 
रूपमे जब यह्‌ कहा जाता है कि "यहु तालाब तो समुद्रके समान है" त उसे स्वयं समुद्र न समन्ष- 
कर यही समन्षा जाता है करि वहु समुद्रके समानं गम्भीर व विस्तृत है। इसी प्रकार प्रकृतम मीः 
श्रावकको साधुके समान कहुनेका यहो अभिप्राय है कि वहु स्वयं सुन होकर सामायिकके 


१, स कूर्यादित्यथंः । २, ज छत्र" नास्ति। ३. भ इवेति । 


१८२ | श्रावकप्रज्ञपनिः [ ३०० ~ 


उपपातो विशेषकं इत्येतदाह- 
अविराियसामनस्प साहुणो सावगस्पछ य जहननो । 
सोमे उववाओ भणिओ तेटुक्कदंसीदहिं ॥२३००॥ 


अविराधितश्नरामण्यस्य प्रत्रञ्यादिवक्ादारम्याखण्डितश्रमणमावस्थय साधोः! धावकस्य च, 
अविराधितश्नावकभावस्येति गस्थते । जघन्यः सवस्तोकः । सौधम प्रथमदेवरोके । उपपातो 
भवति जन्म भणित उक्तः च्रेखोक्यदशिभिः सवज्ञेरिति ॥३००।। 

उक्कोसेण अणुत्तरञच्चुयकष्पेसु तत्य तेसि दिई* । 

-तित्तीससागराईं भ्रावीसं चेव उक्कोसा ।।३०१॥ 

उत्कृष्टतोऽनुत्तराच्थुतकत्पथोरिति- साधो रनुत्तरविमनेषु, भावकस्याच्युतकल्प उपपात 

इति द्वारम्‌ । तन्न तथोरिति तत्रानुत्तरविमानाच्च्युतयोस्तयोः साधु-घावकयोः स्थितिविश्िष्ट- 
प्राणसंधारणात्सिका यथास्तद्कुगयं चर्थस्त्रशत्सागरोपमणि द्वावितिरित्युत्छृष्ट-साघोस्त्रय- 
स्त्िणदनुत्तरेषु, श्रावकस्य तु द्वाविश्तिरच्युत इति गाथाथंः (३०१। 

पकिओवमप्पुहुततं तदेव पल ओवमं च इयरा उ । 

दहं पि जदहासंखं मणियं तेलुक्कदसीदहिं ॥३०२॥ 

पल्योपमपथक्वं ˆ तथैव पल्योपमं चेतरा जघन्या सौधे एव साधोः पल्योपमप्रथक्वं 
स्थितिः । द्विप्रभुतरा नवभ्यः पुथक्त्वम्‌ । भावकस्य तु पल्योपममिति ! अत एवाह दयोरपि 
साधु-भावकयोभेणिता चरलोक््यदशिभिः, स्थितिगेम्यते इति द्वारम्‌ \२३०२॥ 
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कालम समस्त सावद्य यौगक्ा व्याग कर देनेके कारण साधु जे्ाहै। इसप्रकार इस्त गाथासूत्रसे 
भी धावक ओर साधूमे मेद सिद्धहे॥ २२९॥ 
आगे जघन्ये उपपातको अपेक्षा भी साधु ओर श्रावकमे मेद दिखलाया जाता है- 
जिसने श्रमणाचारको विराधना नहीं कोह वह्‌ श्रमण तथा जिसने श्रावकाचारकी 
विराधना नहींकी है वहु श्रावक भो जघन्यसे सौषमं कत्पमे उत्पन्न होता है 1 इस प्रकार त्रिखोक- 
दशशियों ( सवज ) के दवारा उन दोनोका उपपात जघन्यपे सौवमं कल्पमे कहा गया है ॥२३००॥ 
आगे उत्कषसे उनके उपपातको दिखलाते हए वहा उनका उत्कषंसे कितने कौल तक 
उनका अवस्थान रहता है, इसका भो निदद किया जाता है- 
उत्कर्षे उनका उपपात क्रमसे अनुत्तर भौर अच्युत कत्पोमे होता है, अर्थात्‌ अवि राधित 
मणाचारका पालन करनेवाङा साधु उक्कषंसे अनुत्तर विमानोमे तथा निरतिचार श्रावकाचारका 
पालन करनेवाला श्रावक उरकषंसे अच्युत कत्पमे उत्पन्न होता है । वहां उनकी उक्कृष्ट आयु 
स्थिति यथाक्रभसे तंतोस सागरोपम ओर बार्दस सागरोपम काल तक होती है ॥२०१॥ 
आगे वह उनकी जघन्य आयुका निदश्च किया जाता है- 
उपयुक्त साघु ओर श्रावकको जघन्य आयु उक्त सौघमं कल्पमे त्रिखोकदशशियों ( सवं ) 
के द्वारा यथाक्रमसे पत्योपमपृयक्त्व ओर पल्योपम मात्र कही गयो है । दोसे केकर नौ पयन्तको 
संख्याका नाम पृथक्त्व है ॥२०२॥ 


१. भ धय नाल्ति। २. म कपे तत्थेस्तु चितो ! ३. अ तेवोस सागरा । ४. अ अतोऽग्रेऽग्रिम "पथक्त्व' 
पर्यन्तः पाठः स्खलितोऽस्ति । 





~ ३०४ ] प्रथमशिक्नापदे साधु-धावकयोरभेदप्रदशंनम्‌ १८३ 


तथा गति्भेदिकेत्याह-- 
पंचसु ववहारेणं जइणो सडदस्स चडयु गमणं तु । 


गइसु चडउपंचमासु चडसु यं अन्ते जहाकमसो ॥३०२॥ 
व्यवहारेण सामान्यतो लोकस्थितिमङ्ीक्ृत्य पच्चसु यतेः साधोः, भावकष्य चतसृषु गमन- 
सिति ! कासु ? गतिषु नारकतियंङ्नरामरसिद्धिरूषासु ! चउ-प॑चमायु चउधु य अन्ने जहाकमसो- 
भन्ये, त्वभिदघति साधोः सुरगतौ मोक्षगतौ च श्रावकस्य चतसृष्वपि भवान्तगं तिष्विति 
हारम्‌ ॥३०३२॥ 
कषायाश्च भेदका इत्याह्‌- 
चरमाण चडन्हं पि हु उदओऽणुदओ ब हज्जञ साहुस्स । ` 
इयरस्स कसायाणं दुबारसङणष्दओ उ ॥३०४॥ 

_ _ संञ्वलनानां चतुर्णामपि क्रोचादीनां कषाघागामु दयोऽनुदयो वा भवेत्साघोरदय्चतुस्तरि 
द्येकभेरः, अनुदयोऽप्येवं छड्यस्थ-वीतरागादेर्भावनीयः 1 इतरस्य श्वावकस्य ! कषायाणां द्ादशा- 
नामष्टानां चोदय एवेति - यदा हादश्षानां तदा अनन्तानुबन्धिवर्जा गृह्यते, एते ` चाविरतस्य 
विज्ञेयाः! यदा त्वष्टानां तदानन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानवर्जाः, एते च विरताविर्तस्येति द्वारम्‌ \३०२) 
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अब गतिकी अपेक्षा साधु ओौर भावकम भेद दिखलाया जाता है- 

व्यवहारसे साधुका गमन रपांचो--नारक, तिर्यच, मनुष्य, देव गौर सिद्ध इन पांचो-- 
गतिर्थोमे तथा श्रावकक्रा सिद्धगतिको छोडकर चार गतियोमें होता है । अन्य कितने ही आचार्य 
के मतानुसार साधु ओर श्रावकका गमन यथाक्रमसे चौथो ( देवगति ) व पाँ ववीं ( सिद्धगति ) में 
तथा चारों ही गतिर्योमि होता है। अमिप्राय यह कि उनके मतानुपार साधु देवगतिं जातादहैः 
मथवा मुक्तिको प्राप्त करलेताहै। परन्तु श्रावक अपने प्रिणामके अनुसार यथाप्म्भव नारके 
मादि चारों गत्तियोमे जा सकता है ॥२३०३॥ | 


जगे कषायकी अपेक्षा उन दोनोमे मेद प्रकट किया जाता है- 

साधुके अन्तिम चारों ही का--संज्वलन क्रोध, मान, माया बोर खछोभ का-उदय मथवा 
अनुदय होता है । परन्तु श्रावकके बारह भौर आठ कषार्योका उद्य होता है । ॑ 

विवेचन--इयका अभिप्राय यह है कि प्रमत्तसंयतसे केकर अपूवेकरणसंयत तक इन 
गुणस्थानोमे संज्वरन क्रोध, मान, माया गौर रोभ इन चारों अन्तिम कषायोका उदय रहता है । 
अगे अनिवृत्तिकरणसंयत नामक नौर गुणस्थानमे किसीके उक्त चारों संज्वलन कषायोका, 
किसीके क्रोधको छोडकर शेष तोनका, किसीके संञ्वलन माया ओर लोभ इन दोका तथा किसीके 
एक संज्वलन लोभक्रा ही उदय रहता है । आगे दसवें गुणस्थानमे सृक्ष्मसाम्परायसंयत्तके एक- 
मात्र संज्वलन लोभका उदय रहता है । ग्यारह गुणस्थानमें उपन्ञान्त कषाय संयत्तके उनका 
उपशम हो जानेके कारण चारोका ही अनुदय रहता है । भगे क्षौणकषाय, सयोगक्रैवरी जौर 
मयोगक्षेवीके उनका क्षय--निमंल षिनाश--हो जानेके कारण चारोका अनुदय रहता है । 





१. अ चश््पंचमासु य चप य ! २. अ भवांतगतास्थितिद्धारं । ३, अ चरिमाण चडण्टुं । ४. ज होज्ज । 
५. असदाणसोउद्ड। ६. अ चिरमाणां [ चरमाणं | संज्वलनानां 1 ७. अ यदा दादशादयदचतु- 
सित्रहयेकमेदः अनुदयोप्येवं एते । | 


१८४ श्ावकप्रज्ञप्तिः | [ ३०५ - 


तथा बन्धश्च भेदक इत्येतदाह्‌- 
मूपयडीसु जइणो सत्तविहटुविद-छव्विदिक्कविहं 


वंधंति न बंधंति य इयरे उ सत्तविदुमंधा  ॥३०५॥ 
मूलप्रकृति ज्ञानावरणादिलक्षणाचु विषयभूतासु तस्मिन्‌ विषय इति । कै ? यतय इति 
साधवः । सप्रविधाष्टविध-षडविधैकविधबन्धकाबन्यकाश्च भवन्ति, एतन्ावयिष्यति । इतरे 
श्रावकाः । सप्रविधबन्धकाः । तुशब्वादष्टविधबन्धकाश्चायुष्कबन्धकाल इति \\३०५॥ 


एतदेव विवण्वश्नाह- 
सत्तविहवंधगा हति पाणिणो आडउवज्जियाणं ` तु । 


तह सुहमसंपराया छव्विह्मेधा विगिदिहा ॥२०६॥ 
सप्रविधब्न्धका भवन्ति! प्राणिनो ` जीवाः । आयुवंजितानामेव ज्ञानावरणीयादिप्रकृतीनां 
सप्रानानिति । तथा वृक्ष्मसंपरायाः धेणिद्रयमध्य्वतिनः तथाविधलोभाणुवेदकाः \ षडविधबन्धका 
विनिर्दिष्रास्तीथकृट्ट्िरि ति ॥३०६॥ 


परन्त्‌ श्रावकके यदि वहु अविरतपम्यग्दृष्टि- चतुथं गुणस्थानवर्तो-है तो अनन्तानुबन्धिचतुष्टय- 
को छोड रोष बारह कषार्योका उदय रहता है । उसके संयतासंयत --पंचम गुणस्थानवर्ती- 
होनेपर उसके चार प्रव्याख्यानावरण ओर चार संज्वलन इन आठ कषायोका उदय रहता है । इस 
प्रकार कषायकी अपेक्षा भी साघु ओर श्रावक दोनो मेद जानना चाहिए ॥३०४॥ 


आगे क्रमप्राप्र बन्धकी अपेक्षा मी उन दोनोमे भेद दिखलाया, जाता है- 

साधु ज्ञानावरणादि आठ मूर प्रकृतियोमे सात ( आयुको छोडकर ) प्रकारक, भयुके 
साथ आर प्रकारकी. छह प्रकारकौ गौर एक प्रकारको प्रकृतियोको बाधते ह, तथा नहीं भी 
बाधते है । पर चतुथं ओर पंचम गुणस्थानवर्तीं श्रावक सात प्रकारकी प्रकृतिर्योको बाधते है। 
गाथाम उपयुक्त उ" शब्दसे यह भी सूचित किया गया है कि आयुत्रन्धकरे समयमे वे माठ प्रकारकी 
प्रकृति्योको भो बाधते है ॥२३०५॥ 

आगे प्रक्रत गाथाके अभिप्राथको स्पष्ट करते हुए सात प्रकारके बन्धक कौन ओर छह 
प्रकारके बन्धक कौन है, हसे स्पष्ट करते है-- 

प्राणौ बायुको छोडकर सात प्रकारके बन्धक होते है तथा सृद्ष्मसाम्परायिष संयत छ्‌ 
प्रकारके बन्धक कटे गये है 1 । 

विवेचन --कमंक मूर प्रकृतियां ये आठ ह -ज्ञानाव्ररण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय 
आयु, नाम, गोत्र भौर अन्तराय । नमे प्रथम गुणत्थानपे ठेर सातवें गुणस्थाने तक्र जब्र भयु 
कका बन्ध नहीं होता है तब जोव उक्ष आयुके बिना शेष सात प्रकृतियो के बन्धर होते हैँ तथा 
त्रायुबन्धके सभय वे आों ही मूर प्रकृतियोकि बन्धक होते हँ । यहाँ इतना विशेष समक्षना चाहिए 
कि तीसरे ( मिश्र ) गुणस्थानमें आयुका बन्ध सम्भव नहीं है, अतः इस गुणस्थानवर्ती समस्थगृभिथ्पा- 
दृष्टि जीव सदा सात प्रकृतियोके ही बन्धक होते हँ । भायुका बन्ध ज्ञनावरणादिके समान सदा 
नहीं होता । आवुकी अपेक्षा जोव दो प्रकारके है--सोपक्रमायुष्क ओर निरुपक्रमायुष्क । कर्म॑भूमिज 








2. च्छव्विरक्कविह्‌। २.अन व बंधंति उ दर्ियरे सत्तविहवंधघाड। ६. अ षडविधेकतिधं बध्तंतिन 
बध्नत्येतद्‌ भावयिष्यति । ४. अ आउवज्ज गाणं । ५. भ जीवायुर्वज्जिता । 


१८६ श्रावकंप्रजञप्तिः | [ ३०९ ~ 


ते पुनरुपक्ञान्तमोहादयस्तस्यैकविधस्य द्वि्मयस्थितेरोर्यापथस्य बन्धकाः, न पुनः साप- 
राथिकस्य पुनरभ॑वहेतोरिति । शेकेणीप्रतिपन्ना अयोगिकेवलिनोऽबन्धका भवन्ति ज्ञातव्याः 
सवथा निदानाभावादिति दारम्‌ ३०८ 

तथा वेदना भेदिकेव्याह- 


अटृढण्डं सत्तण्ं चरण्डं वा वेयगो हवई साहू | 


कम्मपयडीण इयरो नियमा अटूटण् षिन्नेभो ॥३०९॥ 
अष्टानां सप्रानां चतुणां वा वेदको भदति साधुः \ कषां ? कमंत्रकृतीनामिति। 
तत्राष्टानां यः कश्चित्‌, सप्रानामुपल्ञान्त-क्षीणमोहच्छद्यस्थ-वीतरागो मोहूनीयरहितानाम्‌, चत. 
सुणापत्पन्नकेवलो वेदनोय-नाम-गोत्रायुरूपाणाम्‌ । इतरः भावको देशविरतिपरिणामवर्ती नियमा 
दष्टानां विज्ञेयो वेदक इति द्वारम्‌ \\३०९॥ 
प्रतिपत्तिकृतो भेदव इति अन्न आरहं-- 
पच महव्वय साहू इयरो इक्कादणुव्वए अहवा । 
सई सामहयं साह पडिवजञ्जई इत्तरं इ्यरो ॥३१०॥ 
पच्चमहा्रतानि प्रागातिपातादिविरमणादोनि सपुर्गान्यिव साधुः प्रतिपद्यत इति योगः । 
इतरः भावकः एकादीनि अणुव्रतानि प्रतिपद्यत इत्येकं द्रे जीणि चत्वारि पञ्च चेति! अथवा 


सकुत्सामाथिकं साधः प्रतिपद्यते सवकालं च धारयति । इत्वरमितरः भ्रावकोऽनेकश्ो न च 
सदा पालयतीति हारम्‌ ३१०५ 





उपयुक्त उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय गौर सयोगिकेवली ये दो समय स्थितिवाले एक 
वेदनीय. क्मके ईर्यापथबन्धक ह । वे साम्परायिक-पुनजन्सके कारणभूत--उस वेदनीय कमंके 
बन्धक नहीं ह । अभिप्राय यह है कि इनके जो एक मात्र वेदनीय कमंका बन्धहोतादं वहम 
दो समयक स्थितिसे अधिक नहीं होता । शेरेशी- शेरे ( सुमेर पव॑त ) के समान स्थिरता-- 
को प्राप्त अयोगिकेवलियोको अबन्धक जानना चाहिए-उनकैे उक्त आठ मूर प्रकृतियोमे-से 
किसीका भी बन्ध नहीं होता है; इसीलिए यहाँ उन्दं अबन्धक कहा गया है ॥२०८॥ 

अब क्रमप्राप्त वेदना ( उदय ) की अपेक्षा भी उन दोनामें भेद प्रकट किया जाता है- 

साधु आठ, सात अथवा चार मृ कमं प्रकृतिका वेदक होता है । परन्तु दूसरा ( श्रावक) 
नियमे भाले ही कमंप्रकृतियोका वेदकं होता है, यह्‌ जानना चाहिए 

विवेचन-साधरओंम छठे प्रमत्तसंयतसे ठेकर सूष्षमसाम्पराय संयत तक आठों कमंप्रकृतियों 
के वेदक होते है । उपशान्तकषाय ओर क्षीणकषाय ये दो मोहनीयके बिना शेष सातके वेदकं होते 
है । सयोगिकरेवछी भौर अयोगिकेवली ये चार घातिया कर्मो रहित वेदनीय, वायु, नाम ओर 
गोत्र इन चार अघातिया कर्मोक वेदक होते हँ । परन्तु श्रावक सबही नियमसे आणे मूर कम- 
प्रकुतियोके वेदक होते हे ॥३०९॥ 

आगे प्रतिपत्तिकी अपेक्षा उन दोनोमे मेद दिवरते है- 

साधुर्पाचों ही महत्रतोको स्वीकार करता है, परन्तु श्चावक्‌ एक आदि-एक, दो, तीन, 
चार अथवा पाचों ही-अणुव्रतोको स्वीकार करता दै। अथवा साधुएूहौ बार सामायिकको 


१. अ चतिसुणां । २, अ देशा इति परिणाममिति नियमादष्टानां 1 ३, अ प्रित्तयोग इत्यत आह्‌ । 





- ३१२ ¡ प्रथमशिक्षापदेऽतिचारनिरूपणम्‌ं १८७ 


अतिक्रमो मेदक इति एतदाह- 
इक्कस्सदक्कमे खलु वयस्स सबव्बाणदक्कमो जणो । 
इयरस्स उ तस्सेव य पाठंतरमो हवा किच ।॥२११॥ 


एकस्यातिक्रमे केनचित्प्रकारेण व्रतस्य ! सवेषामतिक्रमो यतेस्तथाविधैकपरिणामत्वात्‌ । 
इतरस्य तु श्रावकंस्य । तस्येवाधिकृतस्याणुब्रतस्य, न जेषाणाम्‌, विचित्रविरतिपरिणामात्‌ । 
पाठान्तरमेवाथवा द्रारगाथायाम्‌ । तच्चेदं कि च “सव्वं ति माणि इत्यादिग्रन्थान्तरपेक्ष- 
मन्यत्रेति ।॥३११॥ 


उक्तमानुषङद्धिकम्‌, प्रकृतं प्रस्तुमः \ इदमपि च शिक्तापदव्रतमतिचाररहितमनुपाकनीयसिति 
तानाह- 
मण-वयण-कायदुप्पणिहाणं सामाइयम्मि बञ्जिज्जा । 
संइअकरणयं अणवट्‌ठियस्स तह करणयं चेव ॥३१२॥ 


मनोवाक्कायदुःप्रणिधानं ` मनोदृष्टचिन्तनादि ।' साभायिके कृते सति वजेयेत्‌, स्मृत्य 
करणतां अवस्थितस्य तथा करणं चेव वजंयेत्‌ । तत्र स्मृत्यकरणं तामं सामापिकविषया या 
स्मृतिस्तस्या अनासेवनमिति । एतदुक्तं भवति प्रबलप्रसादान्नैव स्मरत्यस्यां वेलायां सामायिकं 
कतंत्यम्‌, कुतं न कृतमिति वा । स्मृतिमुरं च मोक्षपाधनानुष्ठानमिति । सामापिकस्यानवस्थितस्य 
करणं अनवस्थितमल्पकालं ` करणानन्तरमेव त्यजति यथाकर्थाच्चद्रानवस्थितं करोतीति ।\२१२॥ 


^~ 


स्दीकार करता है--किन्तु पालन उसक्रा वह सदा काल करता है । इसके विपरीत श्रावक ऽते 
अनेक बार स्वोकार करता है भौर पालन उसका वहू सदा नहीं करता है । इस प्रकार प्रतिपत्ति 
( व्रतकी स्वीकृति ) कौ अपेक्षा भी उन दोनोमे मेद ह ॥२१०॥ 


मब अतिक्रमकी अपेक्षा भी उन दोनोमे मेद प्रकट किया जाता है- 


यतिक किसी एक त्रतका अतिक्रम ( खण्डन ) होनेपर सब ही ब्रतोका अतिक्रम होतारै, 
कयोकिं वहु उप प्रकारके एक ही परिणामप्ते सहित होता है। पर श्रावकके जिस अणुत्रतका 
अतिक्रम होता है उसीका वहु अतिक्रम होता है, शेष त्रतोका अतिक्रम उसके नहीं होता, क्योकि 
विरतिका परिणाम उसके विचित्र हुभा करता है । अथवा द्वारगाथा (२९५ ) मे "पचः के 
स्थानें "कि च' पाठान्तर है, तदनुसार अथं सहित ग्रहण करना चाहिए ॥३११॥ 

इस सामायिकके प्रसंगते कुछ आनुषंमिक विवेचन करके उसके भो निरतिचार्‌ परपाक्नके 
किए अतिचारोका निदेश किया जाता है- 

मनका दुष्प्रणिधान, वचनका दुष्प्रणिधान, कायका दुष्प्रणिषान, स्पृतिको अकरणता भौर 


अनवस्थित सामायिकका करना; ये पांच उक्त सामायिकको दूषितं करनेवाङे उदके अतिचार 
हु । उनका परित्याग करना चाहिए ॥३१२॥ 








१. मुद्वितप्रतौ पादटिप्पणके इयं गाथा उ दधता दृश्यते--सब्वं ति भाणिऊणं विरई लुं जस्स सव्विया नत्थि । 
सो सम्बविरदवाई चुक्कह्‌ देखं च स्वं च।॥ २. अ अतोऽग्रे प्रकृतगाथाया उत्यानिकागत “°षद्धिक 
प्रकृतं प्रस्तुमः' इत्यत आरभ्य गाथान्तर्गत 'सइभकरणयं' पर्यन्तः संदभं; पुनरपि किलितोऽस्ति, तदग्रं 
च "तत्र स्मृस्यकरणं नाम" इत्यादि प्रकृतगाधाटीकाभागो लिखितोऽस्ति । ३. ज  स्थितकल्पक्षार । 


१८८ श्रार्वकप्रज्ञप्तिः [ ३१३ - 


एतदेव अतिचारजातं विधिप्रतिषेधास्यां स्पष्टयति- 
सामाइयं ति काडं परचितं जो उ चित सडटो । 
अट बसद्धोवगओं निरत्थयं तस्स सामइयं ॥३१३॥ 
सामायिकमित्येवं कृत्वा आत्मानं संयम्य । परचिन्तां संसारे इतिकतग्यताविषयाम्‌ । 
` यस्तु चिन्तयति भावकः । आतंवन्नातंश्च स उपगतश््चेति समासः, आतघ्यानसामश्येनातः, उप 
सामीप्येन गतो भवस्येति भावाथः । निरथ॑कं तस्य सामायिकं अनात्मचिन्तावतो निःफलं सामा- 
पिकमित्यथं:। आत्मचिन्ता च सद्धयानरूपेति (१) ।३१३॥ 
उक्तो मनोदुःप्रणिधानविधिः, सांप्रतं ` वादुःप्रणिघानमाह- 
कयसामइओ पृचवि बुद्धीए पेहिरुण भासिज्जा | 
सह अणवज्जं बयणं अन्नह सामाइयं न भवे ॥३१४॥ 
कृतसामायिकः सन्‌ श्रावकः । पुवमादम्‌ । बुद्धचा प्रक्ष्यालोच्य \ भाषेत त्रयात्‌ \ सदा 
निरवद्यवचनम्‌, प्रणालिकयापि न कस्यचित्पीडाजनकम्‌ । अन्यथानालोच्य भाषमाणस्य । सामा. 
यिकम्‌ न भवेत्‌, वागु प्रणहितत्वादिति (२) ॥३१४। 
भणितो बाग्दुःप्रणिधानातिचारः, सांप्रतं कायु प्रणिघानमुररोकृतव्याह- 
अनिरिक्खियापमन्जिय ंडिल्ले ठाणमाई सेवंतो । 
दिंसमवे षिन सो कृडसामदओ पमायाभो ॥३१५॥ 





भागे इन अतिचारोको स्पष्ट करते हूए प्रथमतः मनके दुषप्रणिधानका निषेध किया 
जाता है- 


(सामायिक' इस प्रकार करके--अपनेको संयमित करके--जो श्रावक आत-रौद्ररूप 
दुध्यानके वश्ोभूत होकर परचिन्ताको--अन्य सांसारिक करणीय कार्योका - चिन्तन करता है 
उसकी सामायिक निरथं है । 

विवेचन-सामायिकमे सर्वसावद्य योगङ़ा त्याग करना भावद्यक है 1 पर यदि कोर 
श्रावक उस सामायिकमे स्थित होकर क्रोध, लोभ वं दर्घ्यं आदिक वश होता हमा आस्मस्वरूपसे 
भिन्न अन्य रम्भादि विषयक सावद्य कायंका चिन्तन करता है तो यहु मनदुष््रणिधान नामक 
प्रथम अतिचार होगा, जिका त्याग करना आवदयक है । यदि वहु तं व रौद्र ध्यानके वश 
मनदुष्प्रगिधानको नहीं छोड सक्ता है तो उसका सामायिक करना व्यथं होगा ॥३१३॥ 


अब क्रमप्राप्त दुसरे वचनदुष्प्रणिधानके स्वरूपको दिशते हए उसङ़ परित्यागकरो ओर 
ध्यान दिकाया जाता है- 


जो सामायिक्रके करनेमे उद्यत है उपे पूर्वमे बुद्धे विवार कर सदा निर्दोष भाषण करना 
चाहिए। अन्यथा--यदि वह्‌ निरवद्य वचनका उच्चारण नहीं करता है तो- वहु उसकी यथाथ 
सामायिक न हौकर्‌ वचन दुष्प्रणिधान नामकं दूरे अतिचारसे मलिन होगी ॥३१४॥ 


आगे कायदृष्प्रणिधान्े भो समायिककौ निरर्थकता प्रकट को जाती है- 


१. भ अतोऽरेऽप्रिमगाथायाः ( ३१५ ) उत्थानिकागत सांप्रतं" पर्यन्तः संदर्भो.ष लिचितोऽस्ति। 


। 


~ २३१७ ] प्रथमरिक्षापदैऽतिचारनिरूपणय्‌ १८९ 


अनिरीक्ष्य चक्षुषा । अप्रमृज्य च मृदुवल्न्तेन । स्थण्डिले कल्पनोयभू भें । स्थानादि 
कायोत्सगं-निषीदनादि । सेवमानः सन्‌ ! हिसाभावेऽपि प्राण्यभावेन कथंचिद्व्यापर्थ भावेऽपि । 
नासौ कृतसामायिकः । कुतः प्रमादात्काये दुःप्रणिघानादिति (३) ॥२३११॥ 

प्रतिपादितः कायदुःप्रणिघानमागंः सांप्रतं स्मृत्यकरणमधिक्घत्याहं-- 

न सरह पमायजुत्तो जो सामयं कया उ कायच्वं | 
कयमकयं बा तस्स उ कयं पि विफलं तयं नेयं ॥२१६॥ 

न स्मरति प्रमादयुक्तः सन्‌ थः सामायिकं कडा तु कर्तव्यं कोऽस्य काल इति, कृतमकृतं 
वा न स्मरति । तस्पेत्थंभूतस्थं । तमपि सद्‌ विफलं ततु जेयम्‌, स्मृतिभुलत्वाद्धर्मानुष्ठानस्य, 
तदभावे तदभावात्‌ (४) ॥३१६।। 

व्याख्यातं स्मृस्यकरणमधुनानवस्थितकरणमाह्‌- 

कारण तक्खणं चिय पारेह करई वा जदिच्छाए्‌ । 
अणवट्‌टियसामहयं अणायराओ न तं सुद्ध ॥२१५७॥ 

कृत्वा तत्क्षणमेव करणानन्तरमेव । पारयति करोति वा यदृच्छया यथाकथंचिदेवमन- 
वस्थितं सामायिकमनादरादबहुमानाच्रेतच्छुद्धं भवति न निरवद्यमिति ॥३१७\ 

उक्तं सातिचारं प्रथमं शिक्नापदसधुना दितीयमाह्‌- 


जो श्रावक सामायिकके योग्य शुद्धि मूमिको आंखोसे न देखकर ओर कोमल वस्त्र आदि 
उसका परिमाजंन न करके स्थान आदिका सेवन करता है--कायोत्सगं या पद्मासनादिसे स्थित 
होता है वह्‌ प्रमादके वक्षीभूत होनेसे जीर्वाहिसाके न होनेपर वस्तुतः सामायिक करनेवाला नहीं 
होता-उसको वह सामायिक वचनदुष्प्रणिधान नामङ़ तौसरे अतिचारे दूषित होती है ॥२१५॥ 
सब स्मृतति-जकरणतासे सामायिककी निष्फलता दिखते ह- 


जो श्रावक 'सामायिकको कब करना चाहिए, अथवा सामायिकर्मे कर चुकाहूंयामभी 
नहीं कौ है" इसका प्रमादपे युक्त होकर स्मरण नहीं करता है उसके द्वारा की गयी मी उस सामा- 
यिकको निष्फरु जानना चाहिए । उपयुक्त स्मृतिके अभावमे उसकी सामायिक्‌ स्मृति-अकरणता 


नामक चौथे अतिचारसे मलिन होती है ॥२१६॥ 


अब अनवर्थितकरणसे सामायिक शुद्ध नहीं रहती, यह सूचित करते है- 


जो श्रावक सामायिकको करके तत्क्षण ही उसे समाप्त कर देता है अथवा यद्च्छसे- 
मनमाने दंगसे अनादरपूवेक-करता है उसकी वह॒ अनवस्थित सामाधिक अनादरके कारणवे 
शुद्ध नहीं रहती है । अभिप्राय यह है कि श्रावकको प्रमादके वशा न होकर स्रामायिक्रको आदर 
पर्वं करना चाहिए, तभी उसको सामायिक सफर कटी जावेगी, अन्यथा वहु अनवस्थितकरण 
नामक पा चवे अतिचारसे दूषित होनेवारी है ॥२१७॥ 


इस प्रकार प्रथम शिक्षापदभूत सामायिकका निरूपण करके अव क्रमप्राप्त दुसरे शिक्नापद- 


व्रतका स्वरूप कहा जाता है- 


१. अ हिसासावे प्राण्यभावेन । २. अ स्मृत्यंतरद्धानमाह्‌ । ३. अ तस्स्येवंभूतस्यं । ४. भ (तदभावात्‌ 
नास्ति । ५. अ "मनादराबहु । ६, “भवति नास्ति । 


१९७ श्रावकप्रज्ञप्िः [ ३१८ - 


दिसिवयगदियस्सं दिप्तापरिमाणस्सेह पइदिणं जं तु । 
परिमाणकरणमेयं बीय सिक्खावयं भणियं ॥३१८॥ 
दिण््रतं प्राडनिरूपितस्वरूपम्‌, तद्गृहीतस्य । दिक्ष्परिमाणस्य योजनश्षतावेर्दाघिकालिकस्य । 
इहु रोके । प्रतिदिनं यदेव परिमाणकरणमेतावदेव गन्तव्यम्‌, न परत इति । एतदृद्ितीयं शिक्ना- 
पदं भणितमिहू प्रवचने इति । प्रतिदिवसब्रहुणं प्रतिप्रहुराद्युपलक्षणम्‌ -प्रतिप्रहुरं प्रतिघरिक- 
मिति ॥३१८\ 
` देसावगासियं नाम सप्यवरिसनायओऽपमायाभो । 
आसयसुद्धीई हियं पलेयव्वं पयत्तेणं ॥३१९॥ 
दिग््रतगुहीतदिक्परिमाणेकदेशो देशस्तस्मिन्नवकान्लो गमनादिचेष्टास्थानम्‌, तेन निवृत्तं 
देशावकारि कमिति नामेति संज्ञा । एतच्च सपंविषन्ञातात्‌ सर्पोडहूरणेन विषोदाहरणेनं च ! 
जहा सप्पस्स एुष्वं बारस जोययाणि वित्तमो आसीदिद्ौए्‌, पच्छा विज्जावाइएम सारं 
जोयणे ठविओो । एवं सावगो दिसित्व याहिगारे बहूयं अवरज्ज्षिपाइय, पच्छा देसावगासिएणं तं 
पि ओसारईइ । हुवा विसदिट्ंतो अणएण एगाए अंगुलीए ठवियं । एवं विभासा । एवसप्रमाशसर- 
तिदिनादिपरिमाणकरणे अप्रमादस्तथा चाशशयशरुद्धिः चित्तवेमल्यम्‌ ! ततो हितमिदमिति पाल्यि- 
तव्यं प्रयत्नेनेति ॥२३१९॥ 





दिगत्रतमें ग्रहृण किये गये दि्ञामोके प्रमाणको यहां--इस दूरे शिक्षापदमे--प्रतिदिन जो 
प्रमाण किया जातादहै, इसे दसरा शिक्षापद कहा गया है । 

विवेचन--दिग््रत नामकं प्रथम गुणव्रतमें जो दिशागओमे जानेका प्रमाण क्रिया बाताहै 
वह्‌ कुछ विस्तृत प्रमाणमें जोर जीवन पर्य॑न्तके किए कियाजाताहै। प्रकृत देशावकादिक नामके 
इस दूसरे शिक्षापद ब्रते प्रतिदिन घड़ी व प्रहर आदि कालके प्रमाणपूरवंक उसमे संक्षेप किया 
जाता रह) इस प्रकारके प्रमाण कर छेनेपर उसके अगे प्रयोजनके होते हृएभीन जनिके कारण 
वहां श्रावक हिसादि पापो बचता है ॥३१८॥ 


इस देशावकाशिक ब्रतका किस प्रकारसे पालन करना चाहिए, इसे आगे स्पष्ट किया 
जाता टै- ॥ 

सपंके ओौर विषके उदाहूरणके अनुसार प्रमादसे रहित होकर अन्तःकरणकी शुद्धिपूवंक 
इस हितकर देशावकाशिक नामक त्रतका प्रयलनके साथ पालन करना चाहिषए्‌ 1 

विवेचन--अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सप॑का दृष्टिविष जो पूवंमे बारह योजन प्रमाण 
था पीछे उसे विद्यावादी ( मान्तिक ) के हारा क्रमसे उतारते हुए एक योजनमे स्थापित कर दिया 
जाता है । इसी प्रकार श्रावक दि्रतमें गृहीत विशार देशम बहुत अपराध आदिको कर सकता 
था । उसे इस देशावकारिकत्रतमे गौर भी सीमित कर देनेके कारण अधिक अपराधसे बच जाता 
है । अथवा दूसरा उदाहुरण विषका दिया जाता है--जिस प्रकार पिषेरे किसी सपं आद्कि काट 
लेनेपर उसका विष समस्त शरीरम फेर जाता है, फिर भी मान्तिक अपनी मन्व्रशक्तिकि दवाय 
उसे क्रमशः उतारते हुए केवर अंगुलिमं स्थापित कर देता है, उसी प्रकार देशावकारिक्षब्रती 
दिन्रतमें स्वीकृत विशार देशको कालप्रमाणके आश्रयते प्रतिदिन संक्षिप्त किया करता है । रेषा 


भय 


१. सिक्षावभियं । २..अ विसणाउ पमाणाउ । ३. भ 'विषोदाहरणेनः नास्ति । ४, विद्याएण उसारत्तेण । 





= ३२५ 1 | दितीयश्िक्लापदप्रश्पणा १९१ 


इदमपि चातिचाररहितमनुपालनीयतिति अतस्तानाह- 
वञ्जिज्जा आणयणप्पओगपेषप्य ओगयं चेव । 


सदाणुरूववायं तह बहिया पुग्गलक्खेवं ॥३२०॥ 

प्रतिपन्नदेशावकारिकः सन्‌ वजंयेत्‌ \ किम्‌ ? आनयनप्रयोगं बरेष्यप्रयोगं चेव शब्दानुपातं 
रूपानुपातं च तथा बहिर्वा पुद्गलक्षेपं वजयेदिति परचटना ! भावार्थस्तु इह विचिश्टावधिके भूुदे्लाभि- 
ग्रहे परतः स्वयं गसनायोगाद्योऽन्यःसचित्तादिद्रव्यानयने प्रयुज्यते संदेशकप्रदानादिना ^त्वयेदमानेयम्‌' 
इति अथमानयनप्रयोगः ११। तथा प्रेष्यप्रयोगः बलाद्विनियोञ्यः प्रेष्यस्तस्य प्रयोगो यथाभिगृहीत- 
प्रविचारदेश्व्यतिक्रमभयात्‌ “त्वयाव्यमेव गत्वा मम गवाद्यनेयमिदं वा तत्र कर्तव्यमेव" एवंमूतः 
तथा श्ञव्दानुपातः स्वगृहवुत्तिप्राकारादिन्यवच्छिन्नभुप्रदेशाभिग्रहे बहिः प्रयोजनोत्पत्तौ तत्र स्वयं 
गमनायोगादवुत्ति-प्रकारभ्रत्यासच्र्बतिनो बुद्धिपवकमभ्युक्तासितादिकशन्धकरगेन समवसितकान्‌ 
बोधयतः शब्दानुपातनमुच्चारणं तादश्येन' परकीयश्रवणविषरमनुपतत्थसाविति तथा रूपानुपातो 
गृहीतदेशाद्बहिः प्रयोजनभावे जाब्दमनुच्चारयत एव परेषां समीपानयना्थं स्वशरोरसरूपप्रदशंनं 
रूपानुपातः तथा बहिः पुद्गलक्षेपोऽभिगृहीतदेशादृषरहिः प्रयोजन भावे परेषां प्रबोधनाय रेष्ट्बादिक्षेपः 
पुदृगलग्रक्षेय इति भावना देक्लावकाक्ञिकमेतदथममिगुह्यते मा भृदूबहिगंमनागसनादिव्यापारजनितः 


[था 1 रि रकि मिरी विमि) 


करनेसे प्रमादसे रहित होनेके कारण उसका चित्त भी निमंल होता है। इसोकिए प्रयत्नपू्व॑क 
उसके पानके छिए यहा प्रेरणा कौ गयी है। देशः का अथंदहै दिग््रतमें गृहीत देशका एके अं, 
उसमे अवकाश ( जानकी प्रवृत्ति ) होनेसे धस त्रतकी देशावकारिक यह्‌ सार्थक संज्ञा समन्ना 
चाहिए ॥३१९॥ - 

आगे उसके निरतिचार पाङन करानेके लिए अति वारोका तिदे किया जाता है- 

जानयनप्रयोग, वेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, खूपानुपात भौर ब्र पुद्गलक्षेषप ये उसके पाच 
अतिचार है, जिनका परित्याग करना चाहिए । 

विवेचन-(१) आनयन--हस त्रतमें स्वीकृत प्रमाणके बाहर जाना निषिद्ध है, एेषा 
समक्षकर परिमित देशके बाहरसे किसी सचित्त आदि वस्तुके छनेके लिए (तुम्हें वहसि भमुक 
वस्तु छाना है एेसा सन्देश देकर चो उपे वहसे मंगाया जाता है, यह्‌ उसका आनयन प्रयोग 
नामका प्रथम अतिचार है। (र) प्रेष्यप्रयोग--प्रेष्य नाम दास या सेवका है। सीमित दशके 
बाहर जाना उचित न जानकर (तु अमुक देशम जाकर मेरी गाय आद्कि ठे आ" इत प्रकारसे 
बो देशावकाशिकत्रतीके द्वारा सेवकको अभोष्ट कायमे प्रयुक्त किया जाता है, इसका नाम प्रेष्य 
प्रयोग है । यह उसका दूसरा अतिचार है । (२) श्ब्डानुपात--मर्यादित देशक्रे बाहर प्रयोजनके 
उपस्थित होनेपर वहा जाना निषिद्ध समञ्चकर जो उक्त अपने गृहं जदि मर्यादित क्षेत्रके भीतर 
स्थित रहता हृभा भी उसके बाहर अवस्थित जनोके सम्बोधनाथं जो खासी भादि रूप शब्दो- 
च्चारण किया जाता है उसे ल्ब्दानुपात नामक तीसरा अतिचार जानना चाहिए । (४) सपानु- 
पात--स्वीङृत देशके बाहर प्रयोजनके उपस्थित होनेपर शब्दोच्चारण न करता हुजा भी 
देशावकाशिकव्रती जो मर्यादित क्षेत्रके बाहर स्थित किपीको समीपम बुखानेके किए भपने 
शरीरको दिखलाता है, इसका नाम रूपानुपात है । यह प्रङृतत्रतका चौथा अतिचार र । (५) 
मर्यादित क्षेत्रे बाहर प्रयोजनवश वहा अवस्थित अन्य किंसीको प्रबोधित करनेके ल्एिजो 





१. भ पूर्वकामभ्युत्कारितादिशब्दः करणेन समवसितकां बोधयन्‌ कश्ब्दानुपातः मुच्चारणं तादुगेन । 


१९२ श्रावकप्रभनप्षिः [ ३२१ = 


पराण्युपमदं इति । स च स्वयं कृतोऽन्येन वा कारितः इति न क्टिचत्फले विशेषः, प्रत्युत गुणः, 
स्वयं गमन ईर्थापथविश्चुदः, परस्य पुनरनिपुणत्वात्त इदुद्धिरिति ।३२०॥ 
व्याख्यातं सातिचारं द्वितीयं शिक्नापदमधुना तुतीयमुच्यते- 
आहारपोसदहो खलु सरीरसक्कारपोसष्ो चेव । 
वंमव्वाबारेसु य तयं सिक्खावयं नाम ॥२३२१॥ 
आहार पौषधः खदु शरीरसत्कारपौषघश्चैव ब्रह्माव्यापारयोऽचेति ब्रह्मचयंपौषधोऽव्यापार- 
पौषधश्चेति । इह पौषघशब्दः रूढथा पव॑सु वतते । पर्वाणि चाष्म्यादितिथयः, पुरणात्पवं घर्मोप- 
चधहेतुत्वादिति । त्राहारः प्रतीतः, तद्विषयस्तरिनिभित्तो वा पौषधः आहारपौषधः । आहारादि 
निवत्तिनिसित्तं धर्मपुरणं पर्वेतिभावना । एवं श्रीरसत्कारपोषधः । ब्रह्य चयंपौषधः --अन्र चरणीयं 
चयंम्‌ अतो पत्‌" इत्यस्मादधिकारात्‌ गद-मद-चर-यमश्ष्चानुपसगः' इति "यत्‌" ब्रह्य कुशङानुष्ठा 
लम्‌ 1 यथोक्तम्‌- ब्रह्य वेदो ब्रह्म तपो ब्रह्य ज्ञानं च शाश्वतम्‌ । ब्रह्मवत्‌ चय चेति समासः, शेषं 
पर्ववत्‌ । तथाव्यापारपौषधः ततीयं शिक्षात्रतं नामेति ! सुचनात्सुत्रमिति न्ायात्तृतीयं शिक्षापद- 
व्रतमिति ॥२३२१॥ 
एतदेव विक्ेषेणाह - 





ककड आदि फेंके जाते है, इसे पुद्गल क्षेप कहा जाता है । [यह्‌ उसका पाँचवाँ अतिचार है । ये 
पाचों अतिचार परित्याज्य हैँ । देशावकाशिकन्रतको इसलिए ग्रहण क्षिया जाताहै कि मर्यादित 
देशके बाहर न जाने वहु स्थित जौवोको पीडा न पहुंबे। पर स्वीकृत क्षे्रके बाहर स्वयं 
जाकर कायं किया या किसी दुसरेसे कराया, इसमें कू अन्तर नहीं है । प्रत्युत इसके, दूसरोको 
भेजने आदिकी अपेक्षा स्वयंके जानेमें यहु एक विदोषताभी है कि वहु ईर्यापथकी शुद्धिपुवंक 
जयेगा जो प्रायः द्रो सम्भव नहीं है, क्योकि वे उस प्रकारते प्राणियोके संरक्षणमे सावधान 
नहीं रह सकते ॥३२०॥ 

अब क्रमप्राप्त तीसरे शिक्षापदके स्वरूपका निर्देश किया जाता टै- 

आहारपौषधघ, शरीरसत्कारपौषध, ब्रह्यचयंपौषध ओर अव्यापारपोषध; इने सवका नाम 
तृतीय ( पौषध ) शिक्नापदव्रत है । 

विवेचन- यहां "पौषः राब्द पवके अर्थम रूढ है। पवसे अभिप्राय अष्टमी व चतुदशौ 
आदि धार्मिक तिथियोका है, क्योकि इनके आश्रये धमको पूर्ति ( उपचय ) हूभां करती हैं । 
आहारक निमित्तसे--उसके परित्याग ( अनशन आदि) से जो धमका" उपचय होताहै उपे 
आहार पौषध कहा जाता है । ्रीरविषथक सत्कार--स्नान आदिते उसके सुसज्जित करने--के 
त्यागसे जो ध्मंका संचय होता है उसका नमि शरोरसत्कारपौषध है । ब्रह्मचयंपौषधये 
अभिप्राय कुशल अनुष्ठानका है । अमुक-अमुक व्यापारको मै नहीं करूंगा, इस प्रकारके व्रतको 
अव्यापारपौषध समन्षना चाहिए ( गाधथागत बेभव्वावारेसु' मे ग्रन्थक्रारको व्यापारपौषध 
अभी है या अब्यापारपौषध, यहु स्पष्ट नहीं है, टीकासे मी उसका कुछ स्पष्टीकरण नहीं होता ) । 
दस प्रकारके सब पौषधको यहां तीसरा शिक्षापदत्रत कहा गया है ॥३२१॥ 


आगे इसीको कुछ विशेष रूपसे स्पष्ट किया जाता है- 


१. अ धर्म्मपुरणं प्रवृत्तिमावना 1 २, अ तुष्टानां यथो ब्रह्य । ३. अ विशेषमाह । 


~ ३२२ | तृतौय्िक्षापदप्ररूपणा १९३ 


दैसे सव्वे य दुहा इक्किको इत्थ' होई नायन्बो | 
सामाहए विभासा देसे इयरम्मि नियमेण ॥३२२॥ 
देश इति देश्षविषयः, सवं इति सवंविषयश्च, द्विधा द्विप्रकार एकैक आहारपौषधादिरत्र 
प्रवचने भवति ज्ञातव्यः \! सामायिके विभाषा कदाचिरिकरियते कदाचिन्नेति देशपौषधे । इतरस्मिन्‌ 
सवपोषधे । नियपेन सामापिकम्‌, अकरणादाटमवंचनेति । 
भावत्थो पुण इमो--आहारपोसहौ दूविहो देसे सव्वे य ! देसे अमुगा विगती आयंबिलं वा 
एक्कसिं वादो वा। सत्वे चडउव्विहो आहारो अहोरत्तं पर्चक्लाओ । सरोरसककारपोसहो 
न्हाणुव्वटूण-वन्नग-विरेवग-पुष्फ-गन्ध-तंबोकाणं वत्थाहूरणपरिच्वागो य । सो दुविहो देसे सव्वे 
य । देसे अमुगं सरोरसक्कारं न करेमि, सव्वे सव्वं न करेमि ति! बंभचेरपोषहो वि देसे स्वे 
य । देसे दिवा रत्ति वा एक्का वा दो वारे त्ति, सत्वे अहोरत्तं बंभचारो भवति । अध्वापारो 
सहो वि दुविहो देसे सत्वे य! देसे अमुगंभि वागरंमि, सत्रे सन्वं बावारं चेव हश-सगड-घर- 
कभ्माइयं ण करेमि । एत्य जो देक्तपोसहं करेड सो सापापिकं करेडइ वाण वा। जो सव्वपोपहं 
करेद सो नियमा कयसामाईइओ । जह ण करे तो णिपमा वंचिजजइ । काहि ? चेडयघरे सामरे 
वा घरे वा पोसहुसालाए वा) उम्मुक्कमणि-सुवन्नो पटंतो पोत्थगं वा वायंतो धम्मज््ाणं वा 
प्राय जह! एए साहुगुणा अहमत्तत्थो संदसग्नो [ गो ] धारेठं विभासा परेररा 


यहाँ ( आगमम ) उक्त आहार पौषधादिमे प्रव्येक देशविषयक ओर सवेविषयकके भेद्ये दो 
प्रकारका है, यहु जानना चाहिए । देशशविषयक आहारपौषधादिमे सामायिक विषयक विकल्प 
है--कदाचित्‌ वहु कौ जाती है ओर कदाचित्‌ नहीं भो को जातौ है, परन्तु सवेविषयक पौषधमे 
वहु नियमसे की जाती है । 
विवेचन--अभिप्राय सका यह दहै कि आहारपौषधमे जो आहारका परित्याग किया 
जाता है वहु देश था सवेरूपसे किया जाता है । इनमें देशरूपमे जेते- मेँ अमुक विकृति ( घृतादि ) 
या आचाम्ड ( भातकामाडइ)मेएकयादोको लंगा, अथवा एकवार यादो बारल्गा, इस 
प्रकारसे जो बआहारविषयक नियम किया जातादहै उसे देशविषयक आहारपौषध समञ्चना 
चाहिए । चारो प्रकारके आह्यरका जा दिन-रातके किए प्रत्याख्यान किया जाता हि, यहु सव- 
विषयक आहारपौषध कहुकाता है । शरी रसत्कारपौषधमे स्नान, उद्वतंन ( उबटन ), विकेषन, 
पृष्प, गन्ध व ताम्बृछ आदि तथा वस्त्राभरण आदिका परित्याग क्रिया जाताहै। वहभी दे 
अथवा सवेरूपमे किया जाता है । उक्त दारीर संस्कारोमे मँ अमुक शरीर संस्कारको नहीं करूंगा 
इस प्रकारसे किसी विशेष शरीर संस्कारका त्याग करना, यहु देशशरीर संस्कार पौषध कदटलाता 
है । समस्त रारीर संस्कारोके त्यागको स्व॑रूपमे क्रोर सत्कार पौषध जानना चाहिए । श्रह्यचयं 
पौषधमे मै दिने, रातिमे अथवाएकया दो बार भोग करूगा; इस प्रकारके नियमको देक 
बरहमचयं पौषध कहा जाता है। दिन-रात ब्रह्मचयंङे पाहतका नाम सर्वंब्रह्मचयं पोषध है। 
अव्यापार पौषधमो देश मौर स्वके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें अमुक व्यापारको मे नहीं 
गा, इस प्रकारके नियमका नाम देश्च अव्यापार पोषध भौर हरव गड़ो आदि किसीभी 
कर्मको यै नहीं करूंगा, इतत प्रकारके नियमका नाम सवं अव्यापार पोषध हे चार प्रकारके 
पौषधमे जो श्रावक देश पौषधको करता है वह्‌ सामापिक करे अथवा नहीं भी करे, इसका नियम 


१. अ एवंकेक्को एत्थ । २. भ अपुगा विपती भायंविबंला एक्कंसि । ३. अ घरकरिकम्माण॥ 
२५ 


१९४ श्रावकप्रज्ञप्तिः [ ३२३ ~ 


इदमपि च शिक्षापदव्रतमतिचाररहितमनुपालनीयमिति । भत बाह- 
अष्पडिदुष्पडिङेदिय सिञ्जासथारयं बिवज्जिञ्जा । 
अपमञ्जियदुपमग्जिय तह उच्चाराहभूमि च ।॥३२३॥ 
अप्रत्युपेक्षित-दुःप्रयुपेक्षितज्ञय्या-संस्तारको वजंयेत्‌ । इह सस्तीधंते यः प्रतिपन्नपौषधोप- 
वासेन दभं-कुश-कम्बल-वस्त्रादिः स संस्तारकः, श्ञण्या प्रतीता \ अप्रतयुपेक्षणं गोचरापत्नस्य 
हाय्यादेः चक्षुषानिरीक्षणम्‌ 1 दुष्टमुद्‌घान्तचेतसः प्रदयुपेक्षणं दृष्प्रतयुपेक्षणम्‌ \ ततश्चाप्रत्युपेक्षित- 
दषप्रत्युपेक्षितौ च शय्या-तंस्तारकौ चेति समासः! शय्यैव वा संस्तारक इति । एवमन्यत्रापि 
टक्षरगमनिका कार्येति \ उपलक्षणं च शथ्या-संस्तारकावुपधोगिनः पीढ-फलकादेरपि । 
एत्थं सामायारी-कडपोसहो णो अप्पडिलेहिय सेज्जं दुरहुड संथारगं वा दुरहइ पोस्तहसालं 
वा सेव दन्भ-वत्थं वा सुद्धवत्थं वा भूमीएु संथारेड्‌ । काइयभूमीड वा आग पुणरवि पडिलेहुह, 
अन्नहातियारो । एवं पोढ-फल्गादिमु वि विभा । 





नहीं रहता । किन्त जो सवंणौषधको करता है वह नियमपे सामायिक करतादहै, यदि वह्‌ नहीं 
करता है तो वह स्वीकृतव्रतसे वंचित होता है । पौषधोपवासव्रतीको चैत्यगृहमे, साधुके समीपम, 
घरमे अथवा पौषधघशालामें कहीं भी मणि-सुवणं आदिको छोडकर सामायिक करते हए पद्ना 
चाहिए, पृस्तकका वाचन करना चाहिए अथवा धसंध्यान करना चाहिए । उसे विचार करना 
चाहिए कियेष्वेष्ठ गुण है, मँ अभागा उन्हँं घारण करनेके लिए अस्षमथं (ह, जो मनिवायं रूपसे 
उनका परिपालन नहीं कर पाता ॥३२२॥ 

आगे इसे निरतिचार पानके लिए उसके अतिचारोका निर्दे किया जाता है- 


पौषधोपवासत्रती श्रावकको अप्रत्यपेक्षित-दृष्प्रवयुपेक्षित्त शय्या-संस्तारक, अप्रमाजित- 
दुःपरमाजित शय्या-संस्तारक, अप्र्यपेक्षित-दृष्प्र्युपेक्षित उच्चारादिभूमि गौर अप्रमाजित-दुष्प्र 
माजित उच्चारादि भूभिका परित्याग करना चाहिए | 


विवेचन~-प्रकृत गाथामें इस ब्रतके चार अतिचारोका निर्देश किया गयादै। वे इस प्रकार 
है-(१) अप्रतयपेक्षित-दुष्प्र्यपेक्षित य्या-संस्तारक--शय्यासे अभिप्राय चारपाई या पलंग 
आदिका तथा आसनसे अभिप्राय डाभके गासन व कम्बलवस्व आदिका है। हनका उपयोग 
आंखोसे देखे बिना अथवा असावधानी या अधीरतासे देखकर करना । (२) उक्त लय्या व संस्तारक- 
का उपयोग कोमर वस्त्र आदिसे क्षाडे-पोंे बिना अथवा व्याकुल चित्तसे क्ाड-पोंछकर करना, 
यह अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित शय्या-संस्तारक नामका दूसरा अतिचार है। (३) उच्चार नाम 
मलका है, आदि शब्दसे मूत्र व कफ आदिक ग्रहण करना चाहिए । मस-मूत्रादिके विसजेनके 
समय भूमिको बिना देखे ही अथवा अधीरतासे देखकर उनका विसजंन करना, यह्‌ अप्रत्युपेक्षित- 
दुषप्रतयुपेक्षित उच्चा रादिभूमि नामका तीसरा अतिचार है । (४) सी प्रकार उक्त मल-मूत्रादि 
विसजंनकौ भूमिको कोमल वस्व आदिसे ज्ञाःडने-पोंछनेके बिना या दुष्टतापुव॑क क्षाड-पोंछकर वहां 
मल-मूत्रादिको विसर्जित करना, यह उक्त व्रतका अप्रमाजित-दृष्प्रमाजित उच्चारादिभूमि नामका 


१, अ +-मन्यत्राप्यक्षरगम' इत्यतोऽग्रे "गो अप्पडिके" पर्यन्तः पाठः स्वलितोऽस्ति । ( भग्ने एक-दोपंक्तय 
उपरिमाः छिखिताः, तत्पश्चाच्च एक-दोपंक्तयोऽधस्तना किखिताः, एवं मुहुमुहुः पक्तिव्यत्यासः कृतः । एवं च 
सति समस्तोऽपि संदर्भोऽस्तन्यस्तो जातः } । 


- ३२४] तृतीयशिक्षापदग्ररूपणा ` १९५ 


तथा अप्रमाजित-दुःप्रमाजितश्य्या-संस्तारकावेव ! इहाप्रमाज॑नं शय्यादेरासेवनकाले 
वस्त्रोपान्तादिनेति, दुष्टमविधिना प्रमाजंनम्‌ । शेषं भावितमेव ! एवमभुच्चारप्रस्रवणभुवमपि 
उच्चारप्रल्रवणं निष्ठचूत-स्वेदमराद्युपलक्षणम्‌ । शेषं भावितमेव ॥३२३॥ गाहा- 


तह चेव य उज्जुत्तो विदहीई इह+पोसदम्मि अञ्जिञ्जा । 
सम्मं;च अणणुपारुणमाहाराईपु सब्वेसु ॥३२५४॥ 
तथेव च यथानन्तरोदितमुदयृक्तो विधिना प्रवचनोक्तक्रियया निःप्रकमस्पेन मनसा! इह 


पौषधे पौषधविषयं वजयेत्‌ । किम्‌ ! सम्यगननुपालनं चेति । क ? आहारादिषु स्वषु सर्वाहिरादि - 
विषयमिति गाधाक्षराथंः । 


एत्थ मावणा-कयपो्हौ अधिरचित्तो आहारे ताव सव्वं देषं वा पत्ये ? बीयदिवसे 
पारणगस्स वा अप्पणोद्ाएु आढत्ति करेद कारवेह वा इमं इमं वत्ति करेह॒ ? न वद्ूइ 
सरीरसक्कारे-सरीरमुग्वहरह, दादियाड केसे वा रोमाद्रुं वा स्िगाराभिप्पाएण संठवेह, 
वाहे वा सरीरं सिच, एवं सन्वाणि सरीरविभूसाकारणाणि परिहूरइ \ ब॑भचेरे इहलोहए वा 
परखोइए भोगे पत्थेइ संवाहेड वा अहवा सह्‌-फएरिस-रस-र्व-रंधे वा अभिलष्‌ कडइया बंभचेर- 


[ष्का क च्छ "द पा षक प ए या 0000 त चा ष आ आ का च स आ, च छ छ आ, छ का ए छ | 


चोथा अतिचार है। यहां दीकाकार हरिभद्र सूरने शय्या-संस्तारकः में प्रथमतः इन्द समासके 
आधारसे शय्या भोर संस्तार इन दोको पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण किया है। पश्चात्‌ विकल्प रूपमे 
उन्होने कमंघारय समासके जाधारसे शय्याको ही संस्तारकके रूपमे रहण कर ल्या है । यहां 
“एत्थ सामायारी' एेसा निर्देश करते हुए कहा गया है किं जिसने पौषध त्रतको स्वीकार किया है 
उसे सावधानीषे देखे बिना जय्या अथवा आप्तनपर आरूढ नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार बिना 
देखे या ग्यग्रतासे देखकर पोषधशादाका सेवन नहीं करना चाहिए, दभेवस्तरको या शुद्ध वस्तरको 
भूमिपर नहीं बिहछाना चाहिए, कायिक भूमिस आकर फिरसे देख लेना चाहिए । यहि वह एेसा 
नहीं. करता है तो स्वीकृत व्रत अत्तिचरित ( मलिनं) हयनेवाला है। इसी प्रकार पीठफरुकादि 
( चौकी आदि ) के विषयमे विकल करता चाहिए ॥२३२३॥ 


मागे उसके पांचवे अतिचारका निदेश करते हूए उसे छोडनेकी प्रेरणा की जाती है- 

इसी प्रकारसे विधिदुवंकं ब्रतमें उदक्त हए श्रावकको समस्त भाहारादि विषयक पौषधके 
अननुपारनको सम्यक्‌ प्रकारे छोड देना चाहिर्--प्रयलपूवेक आगमोक्त विधिके अनुसार उसका 
परिपालन करना चाहिए । 

विकेचन-यहां टीकामे "एत्थ भावणा' एसा संकेत करते हुए कहा गया है कि जिस श्रावक- 
ने पौषध व्रतको स्वीकार किया है वहू अस्थिर चित्त होकर आहारके विषयमे सबकी अथवा एक 
देशकी प्राथेना करता है, दुसरे दिन भथवा पारणाके समयन स्वयं आदर करतादै ओरन 
कराता है, यह करो, यह्‌ करो एेप्ता बोलता भी नहीं है। वहु शरीरके सत्कारमे-- उसके सुसञ्जित 
करनेमे-- प्रवृत्त नहीं होता, वह्‌ न शरीरका उपटन करतादहै ओरन श्युगारके अभिप्रायसते दाढ़ी, 
बार गौर रोमोको व्यवस्थित करता है, शरीरम दाह दहयेनेपर--उष्णताकी वेदना होनेपर- 
शरीरका किचन नहीं करता है; इस प्रकारसे वहु श्शरीरके विभूषित करनेके सभी कारणोको 
छोडता है । वह्‌ ब्रह्म चर्॑के पालनमे उद्यत होकर इस लोक सम्बन्धी व परलोक सम्बन्धी भोोको 


१, भ कारावडई्‌ वा यम दमं चत्ति । २. अ संपाद । 


१९६ श्रावकपज्ञपिः [ ३२५ ~ 


पोसहो पूरिहिडइ चडयामो ब॑भवेरेणंति । `अव्वावारे सावज्जाणि वावारेड कथमकयं वा चितेइ एवं - 
पचातियारसुद्धो अणुपाेयन्वोत्ति गाथाहयभावाथंः ॥२२४ 


उक्तं सातिचारं ततीयं शिक्षापदत्रतमधुना चतुथदुच्यते- 
नायागयाण अन्नाहयाण तह चेव कष्यणिज्जाणं । 


देसद्धसद्धसक्कारकमजुयं परमसमत्तीए ॥२२५॥ 

न्थायागतानामिति- न्यायो ` द्विज-क्षत्निय-विट्‌.शुद्राणां स्ववुत्यनुष्ठानम्‌ ! स्ववुत्तिरच 
प्रसिद्धेव प्राघो लोकहैर्या, तेनेदह्ञन्यायेनागत्तानां प्राप्रानाम्‌ । अनेनास्थायागतानां प्रतिषेघमाह्‌ । 
अन्नादीनां द्रव्याणाम्‌, आदिग्रहुणास्पान-वस्त्र-पान्नौषघ-मेषजादिपरिग्रहुः । अनेनापि हिरण्यादिव्य- 
वच्छेवमाह । कठपनीयानामिति उदृगमादिदोषपरिर्वज्ितानाम्‌ । अनेनाकल्पनीयानां निषेधसाह्‌ । 
देश्च-काल-धद्धा-सत्कार-क्रमयुक्तम्‌-नानाती हि-कोद्रव कञ्च गोधूमादिनिष्पत्तिमाग्देक्नः, सुभिक्ष 
दृभिक्षादिः कालः, विश्युदधचित्तपरिणामः शद्धा, अभ्युत्थानासनदान-वंदनादयनूत्रननादिः सत्कार 
पाकस्य पेयादिपरिपाल्या प्रदानं क्रमः, एभिरदेशादिमिर्यक्तं समन्वितम्‌ । अनेनापि विपन्तव्यवच्छेदं 
माहु । परमया प्रधानया मकटया इत्यनेन फलप्राप्रौ भक्तिकृतमतिक्ञपमाहैति १३२५1 


आयाणुगगहबुद्धीई संजयाणं जमिस्थ दाणं त॒ । 
एयं जिणेहि भणियं गिहीण सिक्खावयं चरिमं ॥२२६॥। 


॥ मि म कि 


प्राथना [ नहीं ] करता भौर [न] उनको धारण करता है; अथवा वह शब्द, स्पशं, रस, रूप ओर 

गन्धकी भी अभिलाषा [नहीं] करता है, इस प्रकारसे वह्‌ ब्रह्मचयं पौषधका पालन करतार व 
उससे च्युत नहीं होता है। अव्यापार पौषधमे वह्‌ सावद्य कमभि व्यापृतं नहीं होता तथा कृत 
अकरतका विचार करता है। इस प्रकार पांच अतिचारोसे गुद होकर व्रती श्रावक प्रकृतं पौषध- 
व्रतका परिपादन करता है । इससे इन दो ( ३२३-३२४ ) गाथाओंका भावाथ प्रकट किया गया 
है ॥३२४॥ 

दस प्रकार अतिचार सहित तोक्रे शिक्षापदका निहूपण करके अब चौथे शिक्षापदके 
स्वरूपको दिखरूति हए क्या देना चाहिए व उक्ते किस प्रकारे देना चाहिए, इसका निर्देश करिया 
जाता है- 

त्यायस्े उपाजितत तथा कल्पनीय ( संयतके छ्िए देने योग्य ) अन्न आदि-अन्न, पान, 
वस्त्र, पात्र व जौषध आदि-कोजो देश, कार, श्रद्धा, सत्कार ओर क्रमसे युक्त अतिशय भरक्तिके 
साथ दिया जाता है; यह्‌ चौथा शिक्षापदं त्रत है ॥३२५॥ 

आगे इसे स्पष्ट. करते हए उन वस्तुर्भोको किनके लिए व कि बुद्धिसे दिया जाता दै, इसको 
सूचना की जाती है- 

पूवगाथामें निदिष्ट उन कल्पनीय अन्नपानादिकोंका जो अपने अनुग्रहुकी बुद्धिषे संयतोके 


लिए दान किया जाता है, इसे जिन भगवानने गृहस्थोका अन्तिम ( चौथा ) अतिधिसंविभाग 
नामका शिक्षापद कहा है । 


१.७ पूरिहिए चर्य बंभचरेणंति। २. अ कष्पणिज्जाणे। ३. अ द्विज" इत्यतोऽग्े श्राप्तानामनेनान्धा- 
यागतानां प्र पर्यन्तः पाठः स्वटितोऽस्ति। ४. अ परिग्रहं ( भत्तोऽग्रेऽस्या गाधायाष्टीकायाः सर्वोऽपि पाले- 
ऽस्तव्यस्तोऽस्ति--मध उपरि य॒त्र कुत्रापि किचिल्किखितमस्ति । ५, भ तमेत्य । 
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आत्मानुग्रहुब्ुदधया, न पुनयत्यनुग्रहुबुदधयेति । तथाहि-अष्मपरानूग्रहुपरा एव यतयः संयता 
मुलखोत्तरगुणसंपन्नाः साधवस्तेभ्यो दानमिति । एतन्जिनैस्तीथकरेभंणितम्‌ । गृहिणः श्रावङस्य 
लिक्षापदसिति शिक्ापदत्रतम्‌ । चरमं अतिधिसंविभागाभिधानम्‌ \ इह भोजनाथ {भोजनकालो- 
पस्थाय्यतिधिर्च्यते । आत्मायेनिष्पादिताहारस्य गृहिगो व्रती साधुरेवातिथिः ! यत उक्तम्‌- 
तिथिः पर्वोत्सिवाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना । 
अतिथि तं विजानीयाच्छेषमम्यागतं विदुः ॥ 


तस्य संविभागो अतिथिप्तविमागः। संविभागग्रहुणात्पदचात्कर्मादिपरिहार माहति । 
एत्य सरामायारो-सावगेण पो्तहुं पारंतेण नियमा साध्रूणमदाउं नं पारेषव्वं, दाउ 
पारेयव्वं । अच्चया पुण अनियमो दाडं वा पारे, पारिए वा देह त्ति! तम्हु पुव्वं साहूणं दाडं 


पे (ज म द कि म प म न (न त त न ८ 


विवेचन--अतिधिसंविभाग नामक इस चौथे रिक्षापद व्रतम यहां दाता, देय, द्रव्य ओर 
दानके पात्र आदिका विवार करते हुए यह्‌कहागयाह कि श्रावक मूल ओर उत्तर गुणोषे 
सम्पन्न मुनि जनके लिए जिन आहार, पान, वस्त्र, पात्र ओर मोष आदि वस्तुोकोदेताहैवे 
त्यायसे उपाजित की गयौ होनी चादहिए--अन्यायोपाजित नहीं होनो चाहिए । च्यायसे अभिप्राय 
यहं उस भजोविकसे है जो छोकमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य गौर शूद्रके चिए नियत है । तदनुसार 
नीतिपू्ैक आजोविकाको करते हए जो आहारादिके योग्य वस्तुं प्राप्त को गयो ह तथा साधुकरे 
लिए देनैके योग्यै उन्हे ही देना चाहिए! गाथा (३२६) मे जो 'कल्पनीय' पदको ग्रहण किया 
गया है उसका अभिप्राय यह्‌ है कि शरीरको स्थिर रखने व धमंके परिपालनक्े छिए अन्न, पान, 
वस्र, पात्र ओर भौषध आदि वस्तुं ही साधके लिए बावश््यक रहः अतः साधके क्षि एेसीही 
आवश्यक वस्तुओको देना चाहिए । इससे सु्रणं-्चादी आदि मुनिषर्मकी विघातक अनावरेयक ` 
वस्तुओके देनेका निषेध प्रकट कर दिषा गयाहै। कारण यहु कि मुनिधर्मको स्वीकार करते हुए 
साधु उन्हे पूर्वमे हो छोड़ चुका है । इसके अतिरिक्त उक्त कल्पनीय पदके प्रहणसे यह भी समस्च 
रेना चाहिए कि उपर्युक्त अन्नादि वस्तुएं भो पिण्डनिरयुक्ति निदिष्ट उद्गम व॒ उत्पादन आदि 
दोषो रहित होनी चाहिए । इसके साथ दाता श्रावकको देश, काक, शद्धा, सत्कार ओर क्रमसे 
युक्त होना चाहिए । सिन्न-मिन्त देशमे प्रायः विवि पृकारका अनाज-जेपे धान, कोदो, कागनी 
व गेहं आदि-तथा अनेक प्रकारक शाक व फक आदि उन्न हुआ करते ह । अतएव जो 
वस्तु जिस देशम प्रमुलतासे उदन्त हुआ करती है तदनुशतार ही भोव्य वस्तुको सदोषता व 
निर्दोषताका विवार करते हए दाताको तदनुरूप हौ वस्तु साधुके किए देनी चाहिए । कारकौ 
अवेक्षा सुभिक्ष व दुर्भिक्ष आदिका विचार करना भी भावश्यक है । चित्तकी नि्म॑रुताका नाम 
श्रद्धा है । सत्कारसे अभिप्राय विनयका है-जब साधु आहारग्रहणके छ्ए भता दै तब दाताको 
खड हयेकर वन्दनापूर्वक जासन भादि प्रदान करना चाहिए तथा साधुके वापस जानेपर यथा- 
सम्भव करु दूर तक उसके पीछे.पीछे जाना चाहिए; यहं सब सत्कारके भन्तगत हे । पेय आदिक्ी 
परिपादीके अनुसार अन्न-पान आदिके प्रदान करनेका नाम क्रम है। इस सबके परिज्ञानके साय 
तदनुरूप ही श्रावककी प्रवृत्ति होनी चाहिए । दान भी अतिदाय भक्तिकि साथ-साधुके गुणो 
अनुराग रखते हुए-देना चाहिए । इसके अतिरिक्त साधुको आहार अदि देते हुए श्रावकको 
यह्‌ अनुभव करना चाहिए कि यहु मेरे लिए आस्मकल्याणकारी सुयोग प्राप हभ है । इस प्रकार 


प्किगयकवकपषण ािीीषि 


१, अ स्स्य्यतिविरुष्यते तथा स्वार्थनिष्पादिताहारस्य 
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पच्छा पारेयञ्वं । कहं ? जाह ेसकालो ` ताहे अप्पणो सरीरस्स विभूसं काठं साहुषडिस्सयं गंतुं 
णिमंतेह भिक्खं गेण्हह्‌ त्ति ! साहुणं का पडिवत्ती ? ताहे ` अन्नो पडलयं अन्नो मुहुणंतगं अन्नो ° 
भायणं* पडिकठेहेह मा अंतराइयदोसा ठवणा येसो ` थ भविस्सन्ति! सो जइ पठमाए पोरिसीए 
णिम॑तेइ अत्थि णमोक्कारसहियाइत्ता तो गच्छइ, अहु नत्थि न गच्छई, तं ठ विर्थव्वं होड जइ घणं 
रगेज्जा तहे गेण्हड संविक्ताविज्जइ जो व उग्धाडाएु पोरसीए पारेइ पारणाइत्तो अन्नो वा तस्स 
दिजञ्जदई्‌ सामननेणं नाए्‌ कहिए पच्छा तेण सावगेण समं गम्मह संघाडगो वच्चई एगो न वटू 
पटुवेडं साहं पुरभो सावगो मओ घरं णेऊण आसणेण उवणिभमंतिन्जई । जई णिविदटो टरं 
अह्‌ ण गिविसति ` तहा वि विगमो “ पयत्तो 1 ताहे भत्तपाणं ड सयं चेव, अहवा माणं धरे 
भज्जा ते दे । अहव ठिओ अच्छ जहा दिन्नं । साहुवि सावसेतं ` त्वं गेह्कइ । पच्छाकम्म- 
परिहुरणद्रू दां वंदिऊण विसज्जेडइ । विसज्जिता अणुगच्छई पच्छा सयं भुजइ । जं च 








आत्मोपकारकी दृष्टस ही दान देना चाहिए, न कि साधुके उपकार करनेकी बुदिसे ! कारण यह्‌ 
कि साधु मूर व उत्तर गुणोसे संयुक्त हेते हृए निरन्तर अपने व अन्यके उपकारमे निरत होते है, 
इसीलिए उन्हँ संयत कहा जातादहै। एेसे संयतोके किए आहारादि प्रदान करनेसे श्रावकका 
पृण्योपाजेनरूप आत्मकल्याण होता है । यहां प्रकृत "अतिधिसंविभागव्रतः के अन्तगंत “अतिथिः 
शब्दसे यह्‌ असिप्राय ग्रहण करना चाहिए कि जिन महापुरषोने तिथि व पवं आदि सब उत्सवो. 
का परि्यागकर दिया है उन्हुं अतिथि जानना चाहिए । शेष जनोको अभ्यागत कहा जातारहै, 
न किं अतिथि । एेपे संयत आहारके ग्रहुणाथं जो गृहस्थके घरपर उपस्थित होतेह वे अपने 
निमित्ते निर्मित ( उदिष्ट ) भमोजनको कभी नहीं ग्रहण क्रिया करते ह, किन्तु जिपे गृहस्थ अपने 
उदेश्यमे तैयार करता है उस अनुदिष्ट भोजनको ही परिमित मात्रामें ग्रहण क्या करतेदहुं। एसे 
अतिथिके किए श्रावक अपने नि्मित्तसे निमित भोजनमे-से जो विभाग करता है यह्‌ उस अतिथि. 
संविभाग शिक्षापदका रक्षण दहै। संविभागः पदसे यह भीप्रकटहै कि श्चावकं यथाविधि साधुके 
लिए जो अपने भोजनमे-से विभाग करता है उससे उसके पुरातन कमंकां भी विभाग ( निज॑रा ) 
होता दै । 

"एत्थ सामायारी' एेसो सुचना करते हए टोकामें प्रकृत पोषधत्रतको विधि आदिके विषयमे 
विश्षेष प्रकाश डाला गया है । यथा--पोषधको समाप्त करते हुए श्रावकको नियमसे साधुभोंको 
दिये बिना पारण चहीं करना चाहिए, किन्तु उन्हं देकर ही पारणा करना चाहिए । दूसरे समयमे 
इसका कुछ नियम नहीं है--वहु उन्हे देकर भो पारणा कर सकता है, अथवा पारणा करनेके 
बाद भी दे सकता ह । €सङिए्‌ पूर्वमे साधुओंको देकर तत्परचात्‌ पारणा करना चाहिए । जब 
गोचरीका समय हो तब देश-काके अनुसार अपने शरीरको विभूषित करके साधुओके प्रतिश्चय 
( उपाश्रय ) मे जावे भौर “भिन्ना ग्रहण कीजिए" हस प्रकार कहकर उन्हं निमन्तित करे। साधुभो-. 
की क्या प्रतिपत्ति है ? उक्ष समय अन्य पटक, अन्य मुहुणतकं ( मुखवचल्िका ) भौर अन्य पात्रका 
'जान्तरायिक अथवा स्थापनादोष न हो इस विचारसे प्रत्िलेखन करे । वहु यदि प्रथम पौरषीमें 


१.अजादेसकाटो। २. ज ताहि।३. अ “पडलयं अन्नो मुहणंतगं अन्नो" इत्येतावान्‌ पाठो नास्ति । 
४. अ मोयणं । ५. अ अंतरारईदयदोसा ठविगदोसा 1 ६. अ ताहे गञ्भई संविक्ताविक्तह्‌ जो बव उग्घोडर्‌ 
पोरसीए पारणाए पारणा इत्तो वा तस्स दिन्जहइ। ७. ७. अ पदुवेश्ड साहु । ८. भम जए णवी 
छन्वयं । ९. स्न णवसति ! १०. भ वणभो । ११. ज द्विजो अत्तए जाव दिन्नं साहु वि साविषेसं । 
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किर साहुण ण दिन्नं तं सावगेण न भोत्तव्वं । जह पुण साहू णत्थि ताहे देसकारवेलाए दिसारोभो 
कायब्धो 1 वियुद्धमावेण चितियव्वं साहुणो जई होता नाम निस्थारिभो होतो त्ति विभात ॥२३२६॥ 
इदमपि शिक्षापदन्रतमतिचाररहितमनुपाखनीयमिति एतदाहु- 
सचित्तनिक्खिवणयं ` वञ्जे सचित्तपिहणयं चेव । 
कालाइक्कमदाणं परबवणएसं च मच्छरियं ` ॥३२७॥ 
विवजंयेत्‌ तत्रं सचित्तनिक्षेषणं संचिततेषु ब्रीह्यादिषु निक्षेपणमन्नादेरदेबुद्धया सातु- 
स्थानतः \ १। एवं सचित्तपिधानं सचित्तेन फरादिना पिधानं स्थगनमिति सततासः, भावथंः 
प्राग्वत्‌} २॥ कालातिक्रम इति । कालस्थातिक्रमः कालातिक्रमः उचितो यो भिक्षाकालः साधुनां 
तमतिङ्म्य उत्छध्य भुक्ते \ तदा च कि तेन रुब्धेनापि, कालातिक्रातत्वात्तस्य । उक्त च ~ 
| कारे दिन्नस्स पहेणयस्स अग्बो ण तीरं काठं। 
तस्सेवकाङे परिणामियस्स गिष्हंतया नस्थि । ३। 





निमत्त्रित करताहै तो नमस्कार सहित होनेपर जावे, .अन्यथान जवे। तत्र उसे ठप्प कर दे। 
यदि अतिराय लगावयाप्रेरणाहोतो ग्रहण करे व संविभाग करावे । यदि उद्घाटित पौरुषीं 
पारणा करताहैतो पारणा व्यापृत अथवा दूसरा कोई सामान्ये ज्ञात केहुनेपर उसे दे । पश्चात्‌ 
उस श्रावकके साथ.जता है, संघाटक जाता है, एक नहीं पठानेके किए प्रवृत्त होता है । साधु 
आगे ओर श्वावक पीठे चलकर धरसऱेजाताटै ओर आासनपर बेठनेके लिए उपनिमन्त्ित करता 
है ॥ वह्‌ यदि जआासनपर विराजमनहो जातताहै तो दण्डवत्‌ नमस्कार करतादहै, गौर यदि 
आसनपर नहीं बेव्ताहैतो भी विनत्त रहता है । उस समय वह स्वयं ही भक्त-पानदेतारहै, 
अथवा पात्रको धरता है भौर पत्नौ उसे देती है, अथवा खड़ा रहे । जेघा कुछ दिया जारहाहै, 
साधु भी सावशेष ( परिमित मात्रामे ) दरव्यको ग्रहण करता है । इस प्रकार पर्चारकमंके परि- 
हाराथं देकर व वन्दना करके साधुको विदा करता है 1 उपे विदा करक पीछे जाता है । तत्पश्चात्‌ 
श्रावक स्वयं भोजन करता है । जी भोञ्य वस्तु साधुको नहीं दी गयीहै उसे श्रावकको नहीं 
खाना चाहिए । यदि साधुका लाभ नहींहोतातो देश ब काछ-वेराके अनुसार दिशावरोकन 
करे--साधुके आनेकी प्रतीक्षा करे भौर विशुद्ध भावसे यह विचार करे किं यदि साधुहोतेतो 
मेरा निस्तार ( उद्धार ) होता । यहु साधुके किए भोजन देनेको विधि है ॥३२५-३२६॥ 

इस व्रतका परिपालन भी निरतिचार ही करना चाहिए, इस उह्यसे आगे उसके अति- 
चारोका निर्देश किया जाता है- 

सचित्तनिक्षेप, सचित्तपिधान, कारात्तिक्रमदान, परन्यपदेश ओर मात्सय ये इस त्रतके पांच 
सतिचार हैँ । व्रती श्रावकको उनका परित्याग करना चाहिए । 

विदेचन-(१) यदि न देनेके विचारे अच्च आदिको जहां र्खाहुभादहै वहसि हटाकर 
सचित्त त्रीही ( धान्य ) आदिमे स्थापित करता है तो यहं सचित्तनिक्षेप नामका उस त्रतका 
प्रथम अतिचार होता है। यह्‌ स्मरणीय है कि सचित्तपर रली हूर किसी भोज्य वस्तुको नहीं 
ग्रहण करिया करते है । (२) देय भोज्य वस्तुको सचित्त फर या पतते आदिसे ठक्कर रखनेपर 


१. भुजइ किच किर । २, भ जह हंता णाम णित्यारभौ होति त्ति भास । ३. अ इहंमपि । ४. अ सच्चितत 

णिक्ववणं । ५. भ कालाडक्कमपरववदेसमच्छरियं चेव सवित्तपक्षेपणं । ६. अ तन्न" नारस्ति। ७.ज 
,#। 

सचित्तानिक्षेपण । ८. अ ° स्स अप्पाण तीए। ९, अ तस्सेवाकाङ्परि । 


२५०७ श्रावकप्रर्िः [ ३२८ ~ 


परभ्यपदेश्च इति--आत्मब्यतिरिक्तो योऽन्यः स परस्तद्वयपदेश्ञ इति समाप्तः, साधोः पौष. 
धोपवासपारणकारे भिक्नायै समुपस्थितस्य प्रकटमन्नादि पर्यतः श्रावकोऽमिघत्ते परकोयमिदतिति 
नातमीयमतो न ददामि कचिद्याचितो वाभिधत्ते विद्यमान एवामुकस्येदमस्ति तत्र गत्वा मागंय 
तद्ययमिति । ४ । मात्यमिति--याचितः कुप्यते, सदपि न इदाति, परोच्ततिदेमनस्यं च मात्सम- 
तिति । तेन तावदद्रमकेण याचितेन दत्तम्‌, किमहं ततोऽपि न्यूनः इति मात्सर्याहूदाति कषय- 
कलुषितेन वा चित्तेन ददतो मात्छयंमिति (५) २३२७ 

उक्तं च सातिचारं चतुर्थं शिक्षापदव्रतम्‌, अधुनषासणुव्रतादोनां यानि यावत्कथिकानि 
यानि चेत्वराणि तदेतगह- 


इत्थ उ समणोवासगधम्मे अणुव्वय-गुणन्वयाईं च । 
आवकदियाई सिक्खावयारं परण इत्तराइं ति २२८ 
अत्र पुनः भ्रपणोपासकधर्मे 1 तुशब्दः पुनःछब्दाथः, स चावधारणे अत्रेव न शक्यादुपासक- | 
धर्म, तन्न सम्यक्त्वाभावेन अणुव्रकद्यभावात्‌ ! उपास्ते इत्युपासक्ः, सेवकः इत्यथः । भमणानामु- 
पासकस्तस्य घमं इति समासः । अणुश्रतानि गुणव्रतानि चेति पञ्चाणुब्रतानि प्रतिपादितस्वरूपाणि 





सचित्तपिधान नामका यह्‌ दूसरा अतिचार होतादै। इसे भी यदिन देनेके विचरते वेसा छफिया 
जाता है तमी अतिचार समश्चना चाहिए । (३) साधुओंकी भिक्षाके योग्यजो समयहै यदि उ 
बिताकर भोजन करता है तो यहु प्रक्रत ब्रतका काखातिक्रम नासका तीसरा अतिचार होताहै। 
कारण यह्‌ कि उस समय साधुका लाभ होनेपर भी उसे कुछ प्रयोजन सिद्ध होनेवाखा नहीं 
है, क्योकि गोचरीके कालके निकर जानेपर साधु ग्रहण नहीं किया करते हैँ । समयपर देनेपर ही 
उसका मूल्य होता है- वहु तभी श्रेयस्कर होता है । असमयमें निर्मित भोजनको ग्रहण करनेवाले 
साधु उपलन्ध ही नहीं होते । (४) अपनेसे भिन्न जो अन्य है उसका व्यपदेश करनेपर-उसका 
नाम बतलानेपर--परन्यपदेश नामक चोथा अतिचारहोतादहै। इसका अभिप्राय यहुह कि साधु 
जब पौषधोपवाप्रकौ पारणाके समयमे भोजनके लिए उपस्थित होता है ओर प्रवयक्षमे अन्न आदिको 
रखा हुआ देखता है तब यदि श्रावक यह्‌कहतादहैकि यह दूपरेकाहै मेरा स्वयंका नहींदहै, 
इसरिए नहीं देता हूं । अथवा कुछ याचना करनेपर देय वस्तुक विद्यमान होते हृए भी यदि “यह्‌ 
अमुक व्यक्िकी है, वहां जाकर अप माग रेः एसा कहता है तो उसका प्रकत त्रत परब्यपदेश 
नामक इस चौथे अतिचारसे मल्नि होता है! (५) मागनेपर यदि श्रावक क्रोधित होता है, वस्तुके 
होते हुए भी नहीं देता है, अथवा “अमुके दरिद्र व्यक्तिते तो याचना करनेपर दियादहै, क्यामें 
उससे भी हीन हँ" इस प्रकार दूसरेको उन्नतिकरो देखकर विमनस्कं होते हुए मस्सरतासि या कषायसे 
कलुषितचित्त होकर देता है तो उस्षका व्रत मात्सये नामक इस पांचवें अतिचारसे दूषित होता है । 
इसक्ए पौषधोपवासतव्रती श्रावकको इन पाचों अतिचारोका परित्याग करना चाहिए ॥३२७। 


मब उक्त अणुत्रतादिकमे जो यावक्रथिक रहँ भौर जो अल्पकालिक है उनका निदेश किया 
जाता है- 

पूर्वोक्त श्रमणोपासक ( श्रावक ) धमंमे अणुत्रत ओर गुणत्रत तो यावत्कथिक~-जीवन 
पर्यन्त पालन करने योग्ये, पर शिक्षात्रत इत्वर ( अत्पकाल्कि ) है| | 

विवेचन--घ्रमण नाम स्राघुका है, उन श्रमर्णोकी जो उपासना यासेवा किया करतादटै 
वहु श्रमणोपा्तकं कहुराता है । दूसरे शढ्रसे उसे श्रावक कहा जाता है । ( इसका लक्षण पीछे 


= ३३० | गृहिप्रत्याद्यानभेदाः ९२०१ 


त्रीणि गुणव्रतानि उक्तलक्षणान्येव यावत्कथिकानीति सक्रदुगृहीतानि यावज्जीवमपि भावनीयानि, 
न तु नियोगतो थावञ्जोवमेवेति गुरवो व्याचक्षते \ प्रतिचातुर्मासकमयपि तद्ग्रहणम्‌, बुद्धपरंपरा- 
यात्ततया सामाचाधु परब्धेः । श्िन्षापदन्नतानि पुनरित्वराणि--शिक्षा मम्यासस्तस्थाः पदानि 
स्थानानि तान्येव व्रतानि शशिक्षापदवरतानि, इत्वराणीति तत्र प्रतिदिवसानुष्ठेये सामायिक- 
देशावकाशिके पुनः पुनशुच्चार्येते इति भावना ¦ पौषधोपवासातिथिषंविभागो तु प्रतिनिथत्तदिव- 
सानुष्ठेयो, न प्रतिदिवसाचरणीयाविति ॥३२८१ 
भावकधमंं च प्रत्थारटयानमेकानां सप्र चर्त्वारशदधिकं भङ्खशतं भवति, चित्रत्वाहेशविरतेः। 
तदाहु- 
सोयालं भंगसयं गिदिपस्चक्लाणमेयपरिमाणं ` । 
तं च वि्िणा इमेणं मावेयव्वं पयत्तेणं ॥।३२९॥ 
सप्रचट्वारिरादधिकं भंगक्तं ` गृहिष्रत्याख्यानभेदानां परिमाणभियत्ता ! तच्च विधिना 
अनेन वक्ष्यमाणेन भावधितव्यं प्रयत्नेनावहितचेतोभिरिति ३२९॥ 
विधिमाह- 


तिन्नि तिया तिनि दुया तिम्निकिकिक्का य हुति जोगेषु। 
तिदुणएक्कतिदु एक्क ति दु एककं चेव करणाईं ।॥२३०॥ 


गाथा रमेकहाजाचुकाहै)। उसके धम॑मे जिन पांच अणुत्रतो, तीन गुणव्रतों भौर चार 
शिक्षापदोका निरूपण पौषे किया जा चुकाहै (गा. ६) उनमें पांच अणुत्रत गौर तीन गुणत्रततो 
एसे है जिनं एक बार ग्रहणम करके जीवनपययंन्त पाला जाता है । यहां टीकामें गुहओंक व्याख्याके 
अनुसार हतना विशेष कहा गया दहै किं उनका परिपालन जीवनपयंन्त भी क्रिया जाता है । पर 
यह्‌ नियम नहीं है कि जीवनपर्यन्त ही उनका पालन किया जाना चाहिए, क्योकि वृद्धपरम्परागत 
सामाचारोके अनुसार उनका ग्रहण प्रत्येक चातुर्मासमे मो सम्भव है । परन्तु शिक्षापदोका परि 
पालन जीवनपर्यन्त नहीं होता, उनका पान नियत समयमे सम्भव है । यथा-सामायिक गौर 
देशावकाशिक इन दो शिक्षापदोका अनुष्ठान प्रतिदिन किया जाता है व पूनः-पुनः उनका उच्चारण 
किया जाता है--प्रतिदिन उन्दः धारण किया जाता दहै। पौषधोपवास ओर अतिधिंसंविभागये 
दो शिक्षापद प्रतिनियत दिनोमे- नेसे अष्टमी व चतुदेसी आदिपे-ग्रनुष्ेय है, उनका आचरण 
प्रतिदिन नहीं किया.जाता । अणुत्रतों, गुणव्रतो भोर शिक्षापदोका निरूपण पूर्वमे विस्तारसे किया 
जा चुका है ॥३२८॥ 

अब श्रावकधर्ममे प्रत्याद्यानके भेदोकी संख्याका निदेश किया जाता है~~ 

गुहस्थके प्रत्याख्यान सम्बन्धौ भेदोका प्रमाण एक सो सतारीस् भंगरूप है । उसका विचार 
भगे कही जनिवारी ईस विधिघे प्रयत्नपूवेक करना चार्हिए ॥२३२९ 

वह्‌ विधि इस प्रकार है- 

काय, वचन ओर मनके व्यापारस्वूप योम तोन त्रिक (३), तीन द्विक (र) ओर तीन 
एक-एक तथा मन, वचन ओर कायरूप करण तीन, दो, एक, तीन, दो, एक, तीन, दो भौर एक 
होते है । | [र | 


१. अ प्रिमाणा। २. म "दधिकं शतं । ३.अति नि एक्कं त दु एक्कंति चेव कारणाए। 
२६ 


२०२ श्रावकप्रज्ञप्तिः [ ३३० ~ 


घ्रयस्रिकास्त्रयो द्विकास््रय एककाश्च भवन्ति योगेषु कायवाग्मनोव्यापारलक्षणेषु । श्रणि 
यमेकं ३ चेव करणानि मनोवाक्कायलक्षणानीति पदघटना \ भावाथंस्तु स्थापनया निर्विद्यते । 
सा चेय- 


॥, 





थोशाः ।३।३।३।२।२।२।१। १। 
करणाति ३।२।१।२३।२।१। | 
| ३|२३।२३|९.।९.। | 


फाचच भावना ? न करेइ, न कारवे, करतपि अन्नं न समणजाणङ्‌ मणेणं वायाए्‌ काएण । 
एको भेओ २ ।११ इर्यण बिदमो-ण करे, न कारवेइ, करतंपि अन्तं न समणुजाणई मणेणं 
वायाए एक्को २, मणेणं काएण ३, तहा वायाए काएण इ; बौभो मूलमेभो गभो ।२। इर्थाण 
तहयओ-ण करेइ ण करावेड करतं पि अरनं न समणजाणडइ मणेणं 2, वायाए ३, काएणं इ; ।३। 
इदानीं चतुथंः- न करे न कारवे मणेणं वायाए काएणं 2, णं करेइ करंतं पि नाणुजाणड २, 
णं कारदेड करंतं पि नाणुजाणडई तइन ॐ चरउत्यो मुलभेओ ।४। इदानी पंचमो--न करेइ 
न कारवेइ मणेणं वायाए एषको कोष, न करेइ करंतं नाणुजाणड च्छ, ण॒ कारवेह करतं नाणु- 
जाणड चछ एए । तिन्तिवि भंगा सणेणं वायाए र्द्ध! अन्ते षि तिनि मणेणं काएण य एवपेव 

विके्चन-बभिप्राय यह्‌ है किप्राणिघातादिका जो प्रत्याख्यान किया जातादहै वह्‌ तीनों 
योगसे, दो योगसे ओर केवल एक योगसे भी किया जातादहै, क्रिया वकराया जातादहै तधा 
केरने व करानेके साथ अनुमोदन भी किया जाता है । इस प्रकारसे उस प्रत्याख्यानके भंग (मेद ) 
उनचास हो जते ह जो निम्न संदृष्टि या स्थापनासे जाने जा सक्ते है-- 








5 
| २ | 
| ९ | 





उनका उच्चारण इस प्रकारसे किया जा सकता है-१ मन, वचन व कायसे न करता है, 
नकराताहै गौरनकरते हुए अन्यका अनुमोदन करता है। २ मनव वचनसेनकरताहै,न 
कराता है भोर करते हुए अन्यका अनुमोदन करता है । ३ मन-कायसे न करताहै, न कराताहै 
न करते हृएका अनुमोदन करता है । ४ वचन-कायते न करता है, न कराता है, [न करते हुएका 
अनुमोदन करता है । ५ मनसेनकरताहै,नकरातारहै, न करते हृएका अनुमोदन करता है। 
£ वचनसे न कस्ताहै,नकरातादहै,न करते हुएका अनुमोदन करता है । ७ कायसेनकरतादै, 
न कराताह, न करते हुए का अनुमोदन करता है । ८ मन-वचन-कायसे न करता है, न कराता 
है । ९ मन-वचन-कायसे न करता है, न अनुमोदन करता है । १० मन-वचन-कायसे न कराता है, 
न अनुमोदन करता है । ११ मन-व्चनसे न करता है, न कराता है । १२ मन-वचनसे न करता है, 





१.अ मेकं चैव। २. अ थोगाः कारणानि" नास्ति। ३. अ भेम हया्णि ! ४. अ एक्को मणेणं । 
५. अ मणकाएण २ तहा । ६. अ वायाए काएण २ वीभो । ७. अ मणेणं १ व।याए २ काएणं ३ इदानीं । 
<. अकाएणण। ९. ञ नाणुजाणड्‌ २ण। १०. न्न तर्दय चतुर्थो मलभेड दानीं । ११. अ एक्कोन। 
१२. णाणुनाणई न । . १३. अ णाणुजाणड्‌ ३ एए । 





- ३२० | गृहिप्रस्याख्यानभेदाः २०३ 


लभति ०५ 1 तहा अवरे वि वायाए काएण य लन्मंति र्दद ! एवमेवं एते सव्वे 
लव । पंचमोऽप्युक्तो मलभेदः । ५ । इर्याग छो-ण करेइ ण कारवेद मंणेणं एक्को च । तहा ण 
करेइ करंतं पि नाणुजाणइ मणेणं उभ, ण कारवेड करंतं नाणुजाणडइ मनसैव तृतीयः स्थैः ! एवं 
वायाए्‌ कछच्छचच्द; काएण य २९ सद । सथ्वे नव ! उक्तो षष्ठो मूलभेदः ।६। इदानीं ` सप्तमो- 
ऽभिधीयते, ण करेइ सणेणं वायाए काएण य एक्को इद । एवं ण कारवेड मगारईहु =, करतं 
णाणुजाणड उ; \9 इदानीमष्टमो मण्यते-न करेइ मणेण वायाए एक्को ॐ तहा सणेण 
काएण यं च्छ, तहा वायाए काएण य ॐ! एवं न करावेड्‌ ===; करतं ° नाणुजाणह 
उं प र 1 सब्वे' ' वि णव । ८1 `इदानीं नवमो भण्यते न करद मणेणं दप नं" कारवेडइ <, 
करंतं नाणुजाणड्‌ प । ` "एवं वायाए वि ५; काएणे ` वि दसः । स्वे वि नव नवमो 
मुलमेदः। ९१ आगतगुणनेदानीं क्रियते- 





त अनुमोदन करता है। १३ मन-वचनसे न कराता है, न अनुमोदन करता है । १४ मन-कायसे 
न करतारहै, न कराता है! १५ मन-कायसे न करता है, नं अनुमोदन करता है। १६ मन-कायसे 
त कराता है न अनुमोदन करता है । १७ वचन-कायसे न करताहै, न कराता है । १८ वचन- 
कायसे न करता है, न अनुमोदन करता है । १९ वचन-कायसे न कराताहैः न भनूमादन करता 
है। २० मनसेनकरतादहै, तकराताह। २१ मनसेनकरताहै,न अनुमोदन करताहं। २२ 
मनसे न कराता है, न अनुमोदन करता है । २२ वचनेन करताहै, न कराताहै। २४ वचनसे 
त कर्ताहै, न अनुमोदन करतादहै। २५ वचन से न कराताहै, न अनुमोदन करताहै। 
२९ कायसे न करतारहै, न कराताहै। २७ कायसन करता है, न अनुमोदन करताहै। २८ 
कायसे न करातादहै, न अनुमोदन करता है । २९ मन-वचन-कायसे स्वयं करता चह । ३० मन- 
वचन-कायसे कराता नही । २१ मन-वचन-कायसे अनुमोदन नहीं करता । ३२ मन-वचनसे करता 
नहीं । २३३ मन-वचनसे कराता नहीं । ३४ मन-वचनसे अनुमादन तहं करता । ३५ मन-कायसे 
करता नहीं । ३६ मन-कायसे कराता नहो । २३७ मन-कायतस अनुमोदन नहीं करता । २८ वचन्‌- 
कायसे करता नहीं । ३९ वचन-कायसे करता नहीं । २० वचन-कायसे अनुमोदन नही करता । 
४१ मनसे करता नहीं । ४२ मनसे कराता नहीं । ४३ मनसे अनुमोदन नही करता । ४४ वचनसे 
करता नहीं । ४५ वचनपे कराता नहीं । ४६ वेचनसे भनुमोदन नीं करता । ४७ कायते करता 
नहीं । ४८ कायसे कराता नहीं । ४९ कायते अनुमादन नहीं करता । हस प्रकार मन, वचनं 
जर कायक व्यापारखूप तीन योगों तथ। करगरूप भन, वचन ओर काय इनके परस्परके संयोगसे 
९ भंग हो जाते है । उपयुक्त ४९ प्रकारके प्रत्याख्यानम-प प्रस्येकका भूत, भविष्यत्‌ भोर वतमान 
इन कारो सम्बन्ध होनेके कारण ४९ कोर से गुणित करनेपर समस्त भंग एक सौ संतारास 
( ४९>६३ = १४७) हौ जते ह । अभिप्राय यह्‌ है कि भृतकारूमे जो प्राणातिपातादिरूप भपराध 





१, भ लन्भति ३ तहा भवरे पि बायाए छा काएण य॒ रुन्मति रे एवमेव ॥ २, अ मूलभेदः इयाणि । 
३. अ मणेणं एक्को । ४, अ मणेणं २ ण । ५. श मनव च्रतीय २ एवं वायाए ३ काएणरेय सव्वे इव 
९ उक्तः षष्टो मृखभेदः इदानीं । ६. अ एक्को एवं । ७. अ कारावद््‌ मणार्ईहि २ करेतं णाणुजाणह ३ 
इदानीं । ८. स एक्को तहा । ९न अतोऽप्रऽग्रिम य पर्यन्तः पाठो नास्ति।! १०.अय एवं न कृरावेद्‌ 
करेतं । ११. भ सव्वे। १२. भणवब ९ इदानीं १३. अ मणेणन। १४. अ कारलें रकतं 
ताणुज्ञाणद ३ एवं । १५. अ वि ३ काएण । १६.अ विर सव्वे पि नव ९ नवमो मूङभेद आगत्‌ । 


२०४ श्रावकप्रज्ञप्तिः [ ३३१ - 


लद्धफलमाणमेयं भंगाड भवंति अउणपन्नासं । 
तीयाणागयसंपयगुणियं कारेण हौड इमं ॥ 
सीयारं भंगसयं कष्‌ कारुतिएण होड गुणणाउ । 
तीयस्स पड़क्कमणं पच्चुप्पन्नस्स संवरणं ॥ 
पच्चक्खाणं व तहा होइ य एस्सस्स एस गुणणाओ । 
कारतिएण य भणियं जिणगणहुरवायगेहि च ॥ इति ।३३०\ 
उक्तभद्ककानामाद्यभङ्धस्वरूपाभिधित्सयाह्‌- 
न कर्‌ न कराषेह्‌ य करंतमन्नं पि नाणुजाणेह । 
मणवयकायेणिक्को एवं सेसा वि जाणिर्जा ॥३३१॥ 
ने करोति स्वयं तन कारयत्यन्यैः कुर्वन्तमन्यमपि स्वतिमित्तं स्वयमेव नानुजानाति । 
कथम्‌ ? मनोवाक्करायेमंनसा वाचा कायेन चेत्येवमेको विकल्पः । एवं शेषानपि द्रयादोन्‌ जानीयात्‌ 
यथोक्तान्‌ प्रागिति ॥३३१॥ 
मच्राहु- 
न करेषैच्चाइतियं गिदिणो कद होई देसविरयस्प । 
मनह्‌ विसयस्स बहि पडिसेदो अणुमईए पि ॥३२२॥ 


न करोतीव्थादित्िकं अनन्तरोक्तम्‌ । गृहिणः श्रावकस्थ 1 कथं मवति देश्नाविरतस्य 
विरताविरतस्य, सावद्ययोगेऽ्वनुमतेरव्यवच्छिन्नत्वात्‌ ॥ नैव भवतीत्यभिप्रायः। एवं चोदकाभि- 


किया गया है, कराया गया है या अनुमोदित हुमा है उसका प्रतिक्रमण किया जाता है; वतंमानमे 
उसे रोका जाता है ओर भविष्यमे सम्भव उसका प्रर्याख्यान किया जाता है । इसी कारण-तीन 
काटमे सम्बद्ध होनेके कारण--उसे उक्त प्रकार तीन {कारोसे , गुणित भिया गयाहै! यह्‌ 
परत्याद्यानविषयक व्याख्यान वीतराग जिन, गणधर भौर वाचक ( द्राद्लांगका वेत्ता) इनकी 
परम्परासे समागत है एेसा निश्चय करना चाहिए ॥३२३०॥ 

अगे उपयुक्त भंगोमे-ठे प्रथम भंगका निर्देश स्वयं ग्रन्थकरारे द्वारा किया जाता है- 

मन, वचन भौर कायसे न स्वयं करता है, न अन्यस कराताहै भौरन करते हुए भन्यका 
अनुमोदन भीकरतादहै। इसप्रकार उक्त एकस संतालोस भंगोमे यह्‌ प्रथमदै। इसी प्रकार 
दोष भंगोको भी जानना चाहिए ॥२३९॥ 

जब यहां शंकाकारके द्वारा उठायी गयी शंकराको प्रकट करके उसका समाधान क्रिया 
जाता है- 

यहां शंकाकार पूछताहै कि देशविरत श्रावकके न स्वयं करता है" इत्यादि तीन केसे 
सम्भव हैँ । इसके समाधानम कह्‌। गया है कि विषयके बाहुर्‌ उसके अनुमतिका भी प्रतिषेष 
सम्भवदहे। 

विवेचन--शंकाकारका बमिप्रायहे कि आरम्भ कार्यम निरत गृहस्थ स्थुल द्ूपमें 
पाणातिपातादिका परित्याग करता है, अतः उसके करने व करानेका प्रतिषेध तो सम्भव है, किन्तु 
उसके किए अनुमतिका निषेध करना शक्य नहीं है । इसके उत्तरमे यदहं यहु कहा गथाद्वै कि 


~ २२४ |] गृहिप्रत्याख्यानमेदाः २०५ 


# 
्रायमाश्चङ्कय गुसराह--भण्यते तत्न प्रतिवचनम्‌ । विषयाद्बहिः प्रतिषेघोऽनमतेरपि, यत आगतं 
भाण्डाद्यपि न गृह्लातोत्यादाविति ३२२ 


अत्रैवं व्यवस्थिते सति- 
कैद भणंति गिदिणो तिषिहं तिविरहेण नत्थि संवरणं । 
तं न जभो निदिं पतन्ती धिसेसेड ॥२३२॥ 
केचनाहुग्नतानुसारिण एवापरिणतसिद्धन्त। भगत्ति ॥ किम्‌ ? गृहिणः तरिविधं न करोती. 
त्थादि । त्रिविधेन मनतेत्यादिना ! नास्ति संवरणं न विद्यते प्रत्याह्यानम्‌ । (तत्न तदेतदयुक्तम्‌ \ 
किमिति ? यतो निरे प्रज्ञपौ भगवत्थाम्‌ । विशेषः अविषये “तिविहूं पि” इत्यादिनेति ।३२ 
आहु- ॑ 
ता कह निज्जुत्तीए णुमतिनिसेहु चिसे सविसयम्मि। 
सामने बान्नस्थ उ तिविहं तिविहेण फो दोसो ।२३४॥ 
यदेवं तत्कथं निर्यक्तौ प्रत्याख्यानसंक्ञितायाम्‌ अनुमतिनिषेव इति “इवि तिविहैण 
पठमउ"” इत्यादिवचनेन ? अच्रोच्यते-स स्वविषये यत्रानुमतिरसिति तत्र तस्तिषेधः, सामान्ये वा 








जिस कार्यसे उसका कुछ प्रयोजन नहीं है एेके अपते अविषयमूत सावद्य कार्यके विषयमे वहू अपनी 
अनुमतिका परित्याग कर सकता है, उसमें कु बाधा नहीं है ॥२२२॥ 

आगे इस विषयमे अन्य किन्हीं भाचायोकि अभिमतको दिखाते हए उस्तका भी निषे 
किया जाता है- 

यहां कितने ही जैन मतादुयायी ` कहते ह कि गृहस्थके तोन प्रकारसे-मन, वचन ओर 
कायसे- त, कारित व अनुमत तीन प्रकारके सावद्यका प्रत्याख्यान सम्भव नहीं है । इसके 
समाधानम यहाँ कहा जा रहा है कि एेसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि प्रज्ञप्ति ( व्याद्याप्रज्ञप्ति ) 
मे विशेष करके वैसा कहा गया है, अर्थात्‌ भगवतीसूत्रमे यह निर्देश किया गया है किं गृहस्य भा 
विषयके बहिर्भूत कृत-कारितादिषूपं तीन प्रकारके सावद्य कम्रा तीन प्रकारसे प्रत्याख्यान कर 
सकता है ॥२३३३॥ 

अगि इस प्रसंगमे शंकाकारके द्वारा उदुभावित शंकाको प्रकट करते हए उसका समाधान 
किया जाता है- 

दांकाकार कहता है कि जब व्याख्याप्रजञप्ि ( भगवतीसु्र ) मे अनुमतिका निषेध नहीं 
किया है तब फिर नियुक्ति ( प्रत्यास्याननियुंकति ) मे अनुमत्तिका निषेध कंसे किया गया है ? इस 
शंकाकरे उत्तरम कहा जा रहा है कि वह उसका निषेव स्वविषयमे किया गया है । अथवा सामान्य 
परल्ाख्यानमे उसका निषेध किया गया है । अन्यत्र ( अविषयमे ) कृत-कारितादिरूप तीन प्रकारके 
सावद्यका प्रत्याख्यान तीन प्रकारसे करनैमे कौन-सा दोष है ? कुछ भी दोष नहींहै। 

विवेचन--शंकाकारका अभिप्राय है कि व्याख्याप्रज्पतिमे जब यह कहा गया है कि गृहस्थ 
कृत, कारित एवं अनुमत इस तीन प्रकारके सावद्यका प्रत्याख्यान मन, वचन व काय ईन तीनो 
करता है तब क्या कारण है जो प्रत्याख्याननियुक्तिे अनुमतिका निषध करते हुए दो ही प्रकारके 


ध "यक 


१. जअ भवतीत्यभिप्रायमारंक्य । २.अ ततरः नास्ति। ३. अ प्रतिषेधे" । ४. अ तत्त जतो नदं । 
५. न्न एव परिणतसद्धांताभणित क्रि । ६. ज ( विर्िष्य { ) नास्ति । 





२०६ श्रावकप्रज्ञप्तिः [३३१५ - 


प्रत्याख्याने सं इति ! अन्यत्र तु विशेषे स्वयंमूरमणजलधिमत्स्यादौ \ तरिविधं त्रिविधेन कूवतः को 
दोषः ? न कथि दिति-परिहारान्तरमाह्‌ ।३३४\। 


पत्ताईसंतदनिमित्तमित्तमेगारसिं पवन्नस्स । 
जंपंति केह गिदहिणो दिक्खामिभरुहस्स तिविदह्‌ं पि ॥२३५॥ 


पुज्ादिसन्ततिनिमित्तमात्रम्‌-प्र्रजितोऽस्य पितेत्येवं विज्ञाय परिभवन्ति केचन तत्सुतम्‌, 
अप्रत्रजिते तु न, एतावद्भिहचाहोभिरसौ मासुषीभवव्येवेति ! तत ऊध्वं गुणमुपरम्य एतच्चिनित्तं 
प्रविघ्रजिषुरपि कक्िचत्पयन्तवतिनीमुपासकप्रतिमां प्रतिपद्यत इति तदाह - एकादशीं प्रपन्नस्य 
भवणमूताभिधानामुपासकप्रतिमामाध्ितस्थ । जल्पन्ति केचन गृहिणो दोक्षामिमुखस्य चन्निविधमपि 
प्रत्याख्यानमिति ॥\ २३२५१ 


# 


प्रतयाख्यानका तीन प्रकारे करतेका निर्देश किया गया है ? इस शंकाका समाधान करते हुए यहां 
यह्‌ स्पष्ट किया गया है कि प्रत्याख्यान नियुक्िमे जो अनुमतिका निषेधे किया गया वह्‌ अपने 
व्यवहार कायंको लक्ष्यमे रखकर किया गया है, क्योकि मारम्भ कायं करते हुए गृहस्थको कभी. 
कभी अनुमति देना आवद्यक हो जाता है । किन्तु जो गृहुस्थके व्यवहारका विषय नहीं है व्हा 
गृहुस्थ कृत, कारित व अनुमत तीनो प्रकारके सावद्यका मन, वचन व काय तोनों प्रकारसे प्रत्या- 
ख्यान करता है । उदाहु रणाथं स्वयम्भूरमण समुद्रवर्ती मत्स्यादि गृहस्थके व्यवहारके विषयभूत 
नहीं है, भतः एसे अविषथमें वह्‌ अनुमतिके साथ तीन प्रकारके सावद्यका तीनों .प्रकारसे त्याग 
करता ह । इस प्रकार उक्त व्याख्याप्रजञप्तिके विशेष आशयके समक्न लेनेपर प्रकृत प्रत्याख्यान- 
निरयुक्तिके इस कथनसे कछ भी विरोध नहीं रहता । अथवा प्रत्याद्याननिर्युक्तम सामान्य ्रव्या- 
स्यानको विवक्षामे अनुमतिक्रा तिषेध किया गया है, विशेष प्रव्याद्यानमे *व्याख्याप्रज्तप्िके समान 
ही प्रव्याख्याननिरयृक्तका अभिप्राय समज्ञना चाहिए ॥२३४॥ 


अगे उपर्युक्त शंकाका समाधान अन्य प्रक्रारसे किया जाता है- 


जो गृहस्थ दोक्षाके अभिमुख ह्येता हुमा पृत्रादिके निमित्त मात्रसे ग्यारहवीं प्रतिमाको 
स्वीकार करता है उसके तीनों प्रकारका प्रव्याख्यान होता है, इस प्रकारसे अन्य कितने ही उक्त 
शंकाके समाधानमें कहते है । 


विवेचन--पूवंमे (३३२ ) मे जो यह्‌ शंका उठाय गयी थो किं देशत्रती गृहुस्थके “न करता 
दै,न कराताहैभोर न अनुमति देता है" इस प्रकारसे तीन प्रकारका प्रत्याख्यान कंते सम्भवदहै? 
इसका समाधान यद्यपि इसके पृवं करिया जा चुका है, फिर भो प्रकारान्तरसे यहां उसका समाधान 
करते हृए यह्‌ कहा या है कि पुत्र आदिक निमित्तसे यह्‌ दोक्षित हुआ है' इस प्रकार कहते हुए 
को उसके पृञ्चको रज्जित नं करे, इस विचारसे जिस गृहस्थने मुनिदीक्षाके अभिमुख होकरभीौ 
उसे स्वोकारन केर श्रमणभूत--श्रमणके समान अनुष्टानवाछी--ग्यारहुवीं प्रतिमाको स्वीकार 
किया है उसके अपने विषयमे भो अनुमतिका निषेध होता है--वह किसो भी व्यवहार कायम 
भपनी अनुमति नहीं देता । इस प्रकार उक्त गुहुस्थके कृत, कारित व॒ अनुमत तीन प्रकारके 
सावद्यका प्रत्याख्यान मन, वचन व काय इनं तीनोपे बन जाता ह ॥३३५॥ 





१, अ पुत्रातिसंतदणिभित्तमेत्तमेकार्दसि । २. अ इत्याहु । 


= २३३८ ] श्रावरकेस्य निवासविषया सामाचारी २०७ 


आह कहं पुण मणसा करणं कारावणं अणुमई य । 
जह बहतणुजोगेदिं करणाई तह भवे मणसा ॥३३६॥ 
आह चोदकः--कथं पुनसंनसा करणं कारणमनुमतिक्चान्त-वर्पापारत्वेन परेरनुपलक्षयमा- 
णत्वादनुपपत्तिरित्यभिघ्रायः । गुरराह--यथा वाक्तनुयोगाभ्यां करणादयः करण-कारणानुमोद- 
नानि । तथा भवेद्‌ मनसापीति ।३३६। 
कथमित्याह - ॥ 
तयदहीणत्ता वय-तणुकरणारईण अहवा उ मणकरणं । 
सावज्जजोगमणणं पर्त्तं बीयरागेहिं ॥२३७॥ | 
तदधीनल्वादिति मनोयोगाघीनत्वात्‌ वात्ततुकरणादीनाम्‌, तेन ह्यारोच्य वाचा कायेन वा 
करोति कारयति चेत्यादि अभिसंधिभन्तरेण प्रायस्तदनुपपत्ेः ! प्रकारान्तरं चाहु--अथवा 
मनःकरणम्‌ \ किम्‌ ? सावद्ययोगमननं करोग्पहं एतदिति सपापव्धापारविन्ततं प्रज्पं वीतरानै. 
रिति ।२३७\। 
(| ॐ (4 
कारण पुण मणसा चितेर्‌ करेड एस सावज्ञं | 
` चितेई य कए पृण सुटूटुकयं अणुमई होई ॥२३८॥ 
कारवणं पुनमंनसा चिन्तयति करोतु एष सावद्यं असावपि चेद्धर्तलोऽभिप्रायास्रवर्तत 
एव । चिन्तयति च कृते पुनः सुष्टुकृतमनुमतिभंवति मानसी मभिप्रायज्ञो विजानात्थपीति ३३८) 





0 
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आगे प्रसंगानुरूप अन्य शंकाको उद्भावित करते हुए उसका समाधान क्रिया जाता है-- 

इस प्रसंगमे कोई कहता है कि मनते करना, कराना ओौर अनुमति कैसे सम्भव है ? इसके 
उत्तरम कहा गया है कि जैसे वचन ओर काय योगोसे उक्त करना आदि होते ह वैसे ही मनसे भी 
वे होते ह ।३३६॥ | 

आगे दसे ही स्पष्ट किया जाता है- 

वचन ओर शरीरसे सम्बद्ध करना आदि-करना, कराना गौर अनुमति चूँकि उक्त 
मनके अधीन हं, अर्थात्‌ मनसे विचार किये बिना वचनसे व कायसे उक्त करना आदि सम्भव नहीं 
है, इ्सोकिए वचन ओर कायक्े समान मनसे भी उक्त करने आदि तीनको समक्षना चाहिए । ` 
अथवा सावद्ययोगका जो मनन है--मँ करता हु इस प्रकारका जो मनसे चिन्तन--होता है उसे 
वीतराग भगवान्‌ने मन करण कहा है ।\२३५७॥ 

गे उसे ओर भी स्पष्ट किया जाता है- 

"यह्‌ मेरे सावद्य कायको करे" इस प्रकारका जो मनसे चिन्तन किथा जाता है, यह मनसे 
कराना है । अभीष्ट कायेके कर देनेपर फिर जो ठीक किया एसा मनते विचार करता है, यह्‌ 
मनसे अनुमति है ॥३३८)) 

विवेंचन--शंकाकारका अभिप्राय था कि जिस प्रकार वचन भौर शरीरका व्यापार दुसरो- 
के द्वारा देखा जाता है उस प्रकार अन्तःकरण होनेसे मनके द्वारा क्या किया-कराया है, यह्‌ 
द्सरोके छिए ठपरक्षय नहीं है; जतः मनके दारा कृत, कारित व अनुमत सावद्यको केषे समन्ना 


१. अ कथमित्यादि । २. अत्ता वत्तित्तणुकरणादीणमहव मणकरणं 1 तु । ३. अ करेइ उ एस । 
&„ अ चतितज्लो । 


२०८ श्रावकमप्रज्ञप्िः | २३९ ~ 


उक्तः प्रत्याख्यानविधिरधुना धावकस्येव निवासादिविषयां सामाचारीं प्रतिपाद्यत्राहु- 
निवसिञ्ज तत्थ सडढो साहूणं जत्थ होड संपाभो । 
चेहयधराड जत्थ य तयन्नसाहम्मिया चेव ॥३३९।। 
निवसेत्तत्र नगरादसे भावकः, साधुनां यत्र भवति संपातः-संपतनं संपातः, ` आगमन- 
नित्यथेः । चैत्यगृहाणि च यस्मिस्तदन्यस्ताध्मिकाहचेव श्रावकादय इति गाथासमासार्थः ।\३२९॥ 
अधुना प्रति्वारं गुणा उच्यन्ते तत्र साघुसखंपते गुणानाह-- 
साहूण वंदणेणं नासई पावें असंकिया भावा । 
फासुयदाणे निञ्जर उबग्गदो नाणमाईणं ॥३४०॥। 
साधनां वन्दनेन करणभूतेन \ किम्‌ ? नषयति पापम्‌ गुणेषु बहुमानात्‌ । तथा अशङ्धुिता 
भावास्तत्समोपे श्रवणात्‌ \ प्रासुकदाने निजंरा । कुतः! उपग्रहो ज्ञानादीनां ज्ञानादिमन्त एव 
साघवं इति ? उक्ताः साधुसंपाते गुणाः \३४०\) 
जाये ? ईस शंकाके उत्तरम प्रथम तो यही कहा गया है कि जपे वचन भौर काय योगोके द्वारा 
वे करना-कराना आदि होते हैँवेसेहीवे मन योगसेहोते हैं) इसे स्पष्ट करते हुए आगे कहा गया 
है कि वचन मौरकायकेद्रारयानजो किया जातादहै, कराया जाता है ओर अनुमोदन किया जाता 
है; यह्‌ सब उस मनके अधीन दहै। कारण यहु कि प्रथमतः मनसे ही उक्त करने, कराने भौर 
अनुमोदनका विचार करिया जाता है । तत्पस्चात्‌ प्रयोजनके अनुसार प्रणी वचनसे व कायसे करता 
है, कराता है व अनुमोदन करता है । मनसे विचार करनेके बिनावे वचन ओर कायसे सम्भव 
नहीं है, इसलिए वचन भौर कायके समान ही उन तौनोको मने भौ समक्षता चाहिए । अगे 
प्रकारान्तरते पुथक्‌-पुथक्‌ उनके स्वलूपको दिखराते हुए कहा गया है कि प्राणी भँ अमुक सावद्य 
कार्यको करता हू" हस प्रकारका जो विचार करता दै, यहु 'मनकृत' का रक्षण है । “यह्‌ अमुक 
कार्यकर दे" इस प्रकारसे जो मनमे विचार किया जाता है, इसे (मनकाररितः समञ्चना चा्हिएे । 
सी प्रकार जब दूसरा वेष्टासे उसके अभिग्रायको समक्ष कर इच्छित कायंको कर देता है तब प्राणी 
जलो यह सोचतादहै कि इसने मेरा कार्यं ठोकसे कर दिया है" इसे मनसे अनुमत्त जानना 
चाहिए ॥२३२३६-३३८॥ 
अज आगे -श्रावककी तिवासादि विषयकं सा्माचारीका निरूपण करते हए प्रथमतः उसे 
कैसे स्थाने निवास करना चाहिए, इषे स्पष्ट किया जाता है- 
श्रावकको वहां -एेसे नगर आदिमे-- रहना चाहिए जहां साधुओका आगमन होता हो, 
चैत्यगृह ( जिनभवन ) हों तथा अन्य साधर्मिक जन भी रहते हों ।\३३९॥ 
आगे साघुसमागमसे होनेवाङे छभको दिखलाते है- 
साधुओकी बन्दनासे पाप नष्ट होता है, परिणाम शंकासे रहित होते है, उन्द प्राभुक आहार 
आदिक देनेसे निजया होती है, तथा आदिका उपग्रह होता है । 
विवेचन-जहां साधुओंका समागम होता है, एसे स्थानपर श्रावकके रहूनेप्े उसे क्या 
छाभम हेता है, इसे स्पष्ट करते हुए यहां यह्‌ कहा गया है कि साधुओंके आनेसे श्रावकको उनकी 
वन्दना आदका मवसर प्राप्त ह्येता है जिससे उप्षके पापका विनाश होता है। उनसे जिनागमके 








१. अ जस्मि तयन्न । २. अ भवति संपातः आगमनं । ३. अ एव हि साधव । 
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चैत्यगृहे गुणानाहु- 
मिच्छादं सणमदणं सम्मदसणषिसुद्िहेडं च ।. 
चिहवंदणाई विष्णा पन्नत्तं वीयरागेहिं ।॥२४१।। 
मिण्याद्ञंनमथनम्‌ -मिथ्यादश॑नं दिपरोतपदा्थंघद्धानरूपं मथ्यते विलोख्यते येन 
तत्तथा ! न केवकमपायनिबन्धनकद्थनमेव, किन्तु कल्याणकारणोपक्ारि चेत्याह -सम्थग्दशंन- 
विशुद्धिरेतु च सम्धगविपरीतं तत्तवारथ॑श्रद्वानलशक्षणं दज्ञनं सम्यग्दर्शनं मोक्षादिषोपानम्‌, तद्विशुद्धि 
करणं च! कि ? तच्चैत्यवन्दनादि ¦ आदिशब्दात्‌ पूजादिपरिग्रहुः\ विधिना सृश्रोक्तंन 
प्रज्ञं प्ररूपितं वीतरगेरहृद्धिः, स्थाने शुभाष्यवसायप्रवृत्तरेतच्च चेैत्यगृहे सति भवतोति 
गाथार्थः ।॥२४१॥ 
उक्ताश्चेत्यगुहगुणाः, सांप्रतं समानधा्मिकगुणानाह- 
साहम्मियथिरकरणं वच्छन्ले सासणस्स सारो त्ति । 


मग्गसहायत्तणओ तहा अणासो य धम्माओ ॥३४२] 
समानधा्मिकस्थिरोकरणमिति-- यदि कश्िचत्कथंचिद्धर्मात्‌ प्रच्यवते ततस्तं स्थिरीकरोति, 
महांक्चायं गुणः \ तथा वात्सल्ये क्रियमाणे शासनस्य सार इति सार आसेवितो" भवति । उक्तं 
च ` “4जिभसासणस्स सारो इत्यादि । सति चं तस्मिन्‌ वात्सल्यभ्िति । तथा तेन तेनोपबरंहु- 


भीय 
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श्रवणसते तत्त्वविषयक शंका न रहूनेके कारण निःरोक्ित परिणति होती है। उन प्रासुक भोजन 
एवं ओषधि आदिके प्रदान करनेसे पूवंसंचित क्मेकी निजेरा होतो है । इसके अतिरिक्त साध 
स्वयं ज्ञान-दशनादि गुणोसे संयुक्त होते है, अतः उनके आश्रयसे श्रावकके ज्ञानादि गुणोमे वृद्धि 
होती है। इस प्रकार साधुसेवसे श्रावकको महान्‌ राम होता ह, अतः श्रावकको एमे ्राम- 
नगरादि ही निवास करना चाहिए जहां साधुओंका सदा समागम होता रहै ॥२४०॥ 

आगे वहाँ चै्यगृहुके रहनेसे होनेवारे रखाभको दिखाते है- 

विधिदूकंक जो जिनवन्दना व जिनपृजा आदि की जाती है उसे मिथ्यादशंन-तक्तव- 
विषयक विपरीत श्रद्धान--का नि्मंथन ( विनाक्च) होताहै, साथ दही सम्यग्ददंनकी विशुद्ध 
यथार्थं तच श्चद्धान व॒हिताहितकरा विवेक-भी उसमे उदित होताहै। इसीलिए वीतराग 
जिनेन्द्रमे उक्त चैव्यवन्दना आदिको मिथ्यादशेनके निमलन ओर सम्यग्दशेनकी निमंङ्ताका 
कारण कहा है \ यह्‌ चक चेत्यगृहुके रहनेपर ही सम्भव है, इसीलिए जहां चंत्यगृह हा वहा 
श्रावकके किए रहनेकी प्रेरणा कौ गयी ह ॥३४१॥ 

अब वहां साधिक जनके रहुनेस होनेवाङे कामको प्रकट किया जाता है- 

साधर्भिक जनक रहुनेसे यदि कोई किसी प्रकार धमंसेच्युतहो रहा है तौ उसे उसमे 
स्थिर किया जाता है, यदि स्वयं उस ध्म॑से च्यतहो रहाहै तो भन्य साधरमिक्‌ अपनेको उसमें 
स्थिर कर सकते है । इस प्रकार परस्परमे वात्सत्यमभाव--धर्मानुरागकरे होनेपर-जनागमके 
सार ( रहस्य ) का आवन होता है। तथा सोक्षमागमे सहायक होनेसे धमंसे विनाश तीं 


१, अ मिथ्यादर्शनमिति भिथ्यादर्शन वि । २. अ किचित्‌ चैत्यवंदनाद्ादिशब्दात्‌ । ३. भ धम्मातो । 

४. अ आरेवेति। ५. अ श्च" नास्ति। ६. अ मुद्धितप्रतिटिप्पणक्रे अ सार आसेवितो भवति उक्तजिणसा- 

स॒णस्स सासे हत्यादि । ब सारइ्च सेवेतो भवता उत्तापगागण भासण सयो इत्यादि 1 ७. अ इत्यादि स च । 
२७ 
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णादिना प्रकारेण । सम्यग्द्छनादिलक्षणमागंसहायत्वादनाश्चश्च भवति । कुतो धर्मात्तिति एवेति 
गाधा्थंः ।\३४२।। 
उक्ताः समानघामिकगुणाः । साप्रतं तत्र निवसतो विधिरुच्यते, तन्नापि च प्रायो भावसुपाः 
श्रावकाः ये प्राप्यापि जिनमतं गाहुस्थमनुपालयन्त्यतो निद्रावबोधद्रारेणाह- 
नवकारेण विबोदयो अणुस॒रणं सावओ वयामि । 
जोगो चिहवंदणमो पर्चक्खाणं च विद्िपुव्वं ।।३४२॥ 
नमस्कारेण विबोध इति सूुप्रोत्थितेन नमस्कारः पठितव्यः । तथानुस्मरणं कतंग्यं श्रावको- 
ऽहमिति । व्रतादौ विषये-ततों योगः कायिकादिः 1 चैत्यवन्दनमिति प्रयत्नेन चैत्यवन्दनं कतग्यम्‌ । 
ततो गुर्वादीनमिवन्यय प्रत्याख्यानं च विधिपुरवेकं सम्यगाकारशदधं ग्राह्यमिति \\३४२३॥ 
गोसे सयमेव इमं काडं तो चेइयाण पूयाई । 
साहुसगासे कुञ्जा पच्चक्ाणं अहागदहियं ॥२४४॥। 
गोसे प्रत्युषसि । स्वयमेवेदं कृत्वा गृहादे । ततश्चैस्यानां पूजादीनि संमाजंने.पलेप-पुष्प- 
धुपादिसपादनादिं कुर्यात्‌ । ततः साधुसकाञ्चे कुर्यात्‌ 1 किम्‌ ? प्रत्याख्यानं यथागृही तमिति १३४४ 
अन्न केचिदनचिगतसम्यगागमा स्रवत इति चोदकपुखेन तदभि प्रायमाह्‌ - 
पूयाए कायवहयो पडङ्ट्ो सो अ नेव पुञ्जाणं । 
उवगारिणित्तितोसानो कायन्व त्ति चोणएड ॥३४५॥ 
पूजायां भगवतोऽपि किलं क्रियमाणायाम्‌ । कायवघो भवति, पूथिव्याद्युपमदंमन्तरेण 
तदनुपपत्तेः प्रतिक्रुष्टः स च कायवधः, सव्वे जीवा त हंतव्वेत्यादि वचनात्‌! {चनच 
पुज्यानाम्हंतां तच्चेत्यानां वा उपकारिणी पूजा, अर्हतां कृतश्घेत्यत्वात्‌ तच्चैत्यानामचेतनत्वात्‌ , 
इतिशब्दो यस्मादर्थे -यस्मादेवं ततस्तस्मादेव ! पुजा न कर्तव्येति चोदक इति \३४५।। 





हीता--उसका परिपालन भी होता है। इस कारण जहां अन्य साधिक जन रहते हों वहां 
श्रावकका रहना श्रेयस्कर होता है ॥३४२॥ 

उक्त स्थानमें रहते हए श्रावकको प्राततःकारमे प्रबुद्ध होकर क्या करना चाहिए, इसे 
दिवरते ह~ 

सोतेसे उठकर श्नावकको नमस्कारके साथ प्रबुद्ध होना चाहिए--शषय्याको छोडते हए पंच- 
नमस्कार मन्त्रका उच्चारण करना चाहिए, भे श्रावक ह" देखा स्मरण करना चाहिए, व्रत आदि- 
मे योजित करना चाहिए-- उसके विषयमे मन, वचन व कायसे प्रवृत्त होना चाहिए, चेत्यवन्दन 
करते हुए गुरु आदिके समश्च विषिपुवं प्र्याख्यानको ग्रहण करना च(हिए ॥२५२॥ 

तत्पश्चात्‌ उसे क्या करना चाहिए, यह जगे दिखखते है- 

प्रातःकालमे उठते हुए स्वयं ही यह्‌ करके तत्पश्चात्‌ चैत्योकी पुजा भादि करे । फिर जिस 
प्रकारसे प्रत्याख्यानको ग्रहण क्रिया गया है उस प्रकारसे उसे साधुके समोपमें ग्रहण करे ॥३४४॥ 

भागे पुजाके प्रसंगमें घागमसे अनभिञके द्वारा जो शंकरा को जाती है उपे प्रकट करते है- 

पूजाम कायवध - पृथिवोकायिक आदि जीवोका घात--होता है, उसका भागममे “समस्त 
जीवोका घात नहीं करना चाहिए" इस प्रकारसे निषेध किया गया है ! इसके अतिरिक्त जो 





१. भ पुष्यरूपादि । २₹.असोयणेय।३, अ “पि किलः नास्ति। 
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अत्राहु- 
आह गुरु पूयाए कायवहो दोह जइ बर ह जिणाणं । 
तह वि तई कायव्वा परिणामतिसुद्धिहेउओ ।३४६॥ 
आह गुरुरित्युक्तवानाचायंः । पुजायां क्रियमाणायाम्‌ । कायवधः प्रथिव्याद्युपमर्दो यद्यपि 
भवत्येव ! जिनानां रागाईदिजेतृणामित्यनेन तस्याः सम्यग्विषथमाह्‌ । तथाप्यसौ पूजा कर्तव्यैव । 
कुतः ? परिणामविष्ुद्धिहैतुत्वादिति ।\३४६॥ 





मन, व उनकी प्रतिमा आदि पूज्य माने जाते हैँ उनका उस पूजासे कोई उपकार होनेवाला 
नहीं है, इसीलिए उसे नहीं करना चाहिए । इस प्रकार इस प्रसंगमे शंका की जातो है ॥३४५॥ 


इस शंकाके समाधानम कहा जाता है- 


गुर कहते है कि जि्नोको-अरहन्त व॒ उनकी प्रतिमाओं अदिको-पूजा करते समय 
यद्यपि पृथिवीकायिक मादि जीवोका वध होतादहै, तो भी परिणामोको विशुद्धिको कारण होनेषे 
उसे करना ही चाहिए ॥३४६॥ 
विवेचन--पहां पूजाके प्रसंगमे यहु आशंका की गयी है कि जिन व जिनप्रतिमाओं जआदि- 

की पूजामे पुथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक व वनस्पत्तिकायिक इन स्थावर 
जीवोके साथ कु द्रीन्द्रिय व चीन्रिय आदि क्षुद्र तष जी्वोका भी विघात होतादहै। उधर 
परमागममे 'अहिसा परमो धर्मः" आदिक रूपमे समस्त प्राणियोके संरक्चषणका विधान किया गया है, 
एेसी स्थितिमे उपयुक्त चेत्यपूजा आदिका विधान युक्ति ओर आगमे संगत नहीं दिखता । इसके 
मतिरिक्त यदि यह्‌ भी चिचार फिया जाय कि उससे जिन पूज्य अरहन्त आदिक पूजा कौ जाती है 
उनका कु उपकार होता हो सो भी सम्भव नहीं है, क्योकि रागदरेषके विजेता अरहन्त तो कृत- 
कृत्य हो चुके है, अतः उन्हं उस पूजासे कर प्रयोजन रहा नहीं है तथा पाषाणस्वरूपं जिनप्रतिमायं 
अचेतन--जड़ होकर विवेकसे रहित है, इसक्िए उन्हें भो उस पूजाके करनेष्व न करनेसे कुछ हष- 
विषाद होनेवाला नहीं है। इस कारण निरथक होनेते श्वावकको उस पूजाका करना उचित नहीं 
है । इस प्रकार आगमके रहुस्यसे अनिन्न कुछ लोग कुशंका किया करते हँ । नको उक्त 
आशंकाके समाधानमे यहाँ यह्‌ कहा गया है करि यहु सत्यहै कि पूजाके करनेमे कुछ प्राणियोको 
क पहुंचता है, फिर भो उसमे पूजकके परिणा्मोमे जो विशुद्ध होती है उससे उसके पुण्यबन्ध 
होनेके साथ पूवंसंचित पापकमंको स्थिति व अनुभागका वास भी होता है । इसलिए आारम्भकाय- 
मे रत रहुनेवाके गुहुस्थको वह्‌ पूजा करना ही चाहिए । ईस प्रसंगमे स्वामो समन्तमद्रने जो यह्‌ 
कहा है वहु विक्षेष ध्यान देने योग्य है- | 

न पूजयाथंस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवेरे । 

तथापि ते पण्यगुणस्मृतिनः पुनाति चित्तं दूरिताञ्नेभ्यः ॥ 

पूज्यं जिनं त्वाचंयतो जनस्य सवद्यलेशो बहुपुण्यराशौ । 

दोषाय नां कणिका विषस्य न दूषिका सोतरिवाम्बुराशौ ॥ 

--स्वयम्भूस्तोन्न ५७-५८ 

१, अ चोदक इत्यतात्र । २. अ ०वहो जहवि होर उजिणाणं। ३. अ तह" नास्ति। ४.अ तती । 
५, म कायब्षो । | 


२१२ श्रावेकप्रज्ञपिः [ ३४७ - 


न चायं हेतुरसिद्ध इति परिहरति- 
मणियं च कूवनायं दव्बत्थवगोयरं इहं सत्ते । 


निययारभवपवत्ता जं च गिदी तेण कयव्वा ॥३४७॥ 

भणितं च प्रतिपादितं च। कुपज्ञातं कूपोदाहरणम्‌ । कि विषपभित्याहु- द्रव्पस्तव- 
गोचरं द्रव्यस्तवविषयम्‌ । इह सूत्रे जिनागमे \ दव्वत्यए करूवदिष्ुतो इति वचनात्‌ । तुडप- 
नोदा्थं क पखननेऽधिकतरपिपासाश्नमादिसं भवेऽप्यु्धवति तत एव काचिच्छिरा यदुदकाच्छेषकार 
मपि त्‌डाद्यपगम इति, एवं द्रव्यस्तवप्रवत्तो सत्यपि पथिव्याद्यधघ्रदं पुज्यत्वा(इग्यत उपाय. 
त्वात्पुजाकरणस्य श्द्धावतः समुपजायते तथाविधः श्युभः परिणामो यतोऽेषकसक्षपणमपीति । 
उपपत्यन्तरमाहु--नियतारम्भप्रवुत्ता यच्व गृहिण इत्यनवरतमेव प्रायत्तेषु परलोकप्रतिक्‌के 
ष्वारम्भेषु प्रवुत्तिदशेनात्‌ । तेन कतेव्या पुजा, कायवधेऽपि उक्तवदृपकारसस्भवाद्‌ तावरन्ती 
वेलामधिकतराचिकरणाभावादिति ॥३४७ 


[कि क ^ का ^ नि नि नि नि कि वि कि थ कद कक, क क, छ), कका, कक, कक क, पाथा) 


अर्थात्‌ है वासुपूञ्य जिनेन्द्र जि कारण आप राग-दरेषसे रहित हौ चुकेर्है, इसि 
अ,पको अपनी पुजासे कुछ मी प्रयोजन नहीं रहा--उसपे प्रसन्न होकर आप पूजकका कुछ भला 
नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त आपने चूंकि वैरभावका वमन कर दिया--उसे नष्ट कर दिया रहै, 
इसलये यदि आपको कोई निन्दा करता है तो उसमे भौ आपको कुछ प्रयोजन नहीं रहा, वर्योकि 
देषबुद्धसे रहित हौ जानेके कारण आप रुष्ट होकर निन्दकका कुछ अनिष्ट करनेवारे भो नहीं हं । 
इस वस्तुस्थितिके होते हृए भी पूजामें ञापके पवित्र गुणोके स्मरणसे पूजकके परिणामोमे जौ 
निमंल्ता होती है वह्‌ उसे पापकर्मोकरो कालिमा बचाती है--उसते उसका उद्धार करतीहै। 
यहु सच है कि पूज्य जिनदेवको पूजा करनेवाङे जनके पूजा करते हुए कुद थोड़ा सा पाप अवद्य 
होता है, पर वहु उस पुजासे संचित उसके पृण्यकौ महती रालिमे दोषजनक इस प्रकार नहीं 
जिस प्रकार कि शीतर व कल्याणकर जल्से परिपुणं समुद्रको जलरारिमे डाला गया विषका 
कृण दोषजनक हीं है--उसे दूषित ( विषेला ) नहीं करता ॥२४५-३४६॥ 

पृजाको जो परिणाम विशुद्धिका हेतु कहा गया है उसका बागे समथंन किया जाता है- 

यहां परमागममं द्रव्यस्तवक्रे विषयमे कुर्पुका उदाहरण कहा गया है । इसके अतिरिक्त 
गृहस्थ चूंकि निरन्तर आरम्भमे प्रवृत्त रहते है, इसलिए उन्हं पूजा करली हौ चाहिए 

विवेचन-- गममं द्रव्यस्तवके विषयमे जो कुएका दृष्टान्त दिया गया है उसका अभिप्राय 
यह्‌ है किं जिस प्रकार प्यास्तको शान्त करनेकेल्षएि जो कुजं खोदा जाता है उसके खोदनेमे 
यद्यपि खोदनेवाखोको बहत परिश्रम करना पडता है तथा उससे उत्पन्न प्यास आदिको वेदना भी 
सहनौ पडती है, फिर भो उसमे कोई एेषा पानीका सोत निक्ररता है जिसके आश्रयसे पीछे 
शीतर जलरुको पोकर जनसमुदाय बहुत समय तक अपनो प्यासको शान्त करता है । इसी प्रकार 
्रव्यस्तव स्वरूप जिनपूजा भादिके करते समय यद्यपि गृहुस्थके द्वारा पृथिवीकायिक आदि कितने 
ही जीवोको पीड पहुंचतो है, फिर भी उसके निमित्तसे श्रद्धालु गृहस्थके जो निम परिणाम 
उत्पन्न होता है उससे वहु समस्त कर्मोका क्षयभी कर सक्रतारहै, फिर भला स्वगं भाद्कि 
प्राक्चिकीतो बातहीक्याहै?वेतो अनायाघ ही प्राप्त हो सकते है। इसके अतिरिक्त गृहस्थ प्राय 
निरन्तर परलोकके प्रतिकूल आरम्भ कार्योमिं प्रवृत्त रहते है, क्योकि हिसाजनक व्यापारादि 
कायेकि विना उनका गृहस्थ जीवन बनता नहीं है । इस प्रकारे जो उनके पापका बन्ध होता ह 
उसके निराकरणके लिए उम्हु जिनपूजञा आदि पुण्यवघक करा्योका करना भौ मावश्यक होता दै । 


१ ५ ५८ ५ ५ भ भ ५ ४ ^ ५ १ 
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यदुक्तं न च धुज्यानामुपकारिणीत्येतत्परिजिहीष॑याहं- 
उवगारामावंमि वि पुञ्जाणं पूयगस्प उवगारो ! 
मंताइसरण-जलर्णाईसेवणे जह तहेहं पि ॥३४८॥ 
उक्तन्यायादपकारा मावेऽपि पूज्यानामहंदादोनाम्‌ । पुजकस्य पुजाकतुंरपकारः \! हास्त 
माह- मस्त्रादिस्मरण-ज्वलनादिसेवने यथेति ! तथाहि-- मन्त स्मयंमाणे न कर्ठिचत्तस्योयकारोऽथ 
च स्मतुंभदस्येवं ज्वलने सेव्यमाने न किचत्तस्योपकारोऽथ च तत्तेवकष्य नवति, श्ीतापनोदादि- 


दशंनात्‌ । आदिश्चब्दाचिवन्तामण्यादिपरिग्रहुः । तथेहापीति यद्यप्यहंदादीनां नोपकारः तथापि 
पूजकस्य श्ुभाष्यवसायादिभवति, तथोपलस्धेरिति ॥\३४८॥ 


कि च~ 
देहाहनिमित्तं पि हु जे कायवहमि तह पयडति । 
 जिणपूयाक्ायवहंमि तेपि पडिसेहणं मोहो ।२४९॥ 
वेहादिनिमित्तमप्यसारशरी रहितो रषीत्थथंः । ये कायवे पुधिव्याद्युपमदें । तथा प्रवर्तते, 
तथेति क्षटिति कृत्वा । जिनपुजाकायवधे तेषां प्रतिषेधनं मोहो अज्ञानम्‌, न हि ततो भगवत्पूजा 
नं ज्ञोभनेति ।॥१२३४९॥ 





जितने समय वे उक्त पुजा आदि शुभ कारयामि संलग्न रहते हँ उतने मय वे अन्य आरम्भ कायि 
विरत रहते है । इस प्रकार पजा करते हुए उनके परिणामोमे जो निमलता होती है उससे होने- 
वाङ पुण्या बन्ध उस जीववध जनित स्वल्प पपङो अपेक्षा अधिक होता है । इसर्ए पृज्योकी 
पुजाकरना हौ चाहिए ॥२३४५७॥ 

पजासे पज्योका कुछ उपकार भी नहीं होता जो ल्ंकाकारने कहा था, उसका भो भगे 
समाधान किया जाता है। 


पूज्य अरहत आदिकोंका कुछ उपकार न होनेपर भी उस पूजासे पुजकका तो उपकार 
होता ही है। जिस प्रकार मन्त्र आदिक स्मरण ओर अग्नि आदिक सेवनसे यद्यपि उस मन्त्र ओौर 
अग्नि आदिका कुछ उपकार नहीं होता है फिर भी मन्त्रका स्मरण करनेवाछेको विषादिकी 
वेदनाके निराकरण ओौर अग्निके सेवनसे सेवकको शीतताक्रे अपहरण रूप फल प्राप्त होता ही है 1 
इसी प्रकार अर्हत आदिकी पूजे यद्यपि उनका कु उपकार नहीं होता है फिर भी उनके 
आश्रयसे पजकको अपने परिणामोकी निमेरुता सूप फल प्राप्तहोता ही है । इस प्रकार पूजाकी 
साथंकता ही अधिक है ॥२४८॥ इसके मतिरिच्- 

जो अपने शरीर आदिक निमित्त भी प्राणिवधमे उस प्रकारे प्रवृत्त होति ह उनका जिन 
पजाके आश्रये होनेवाले स्वल्प प्राणिवधके कारण उस पूजाक्रा प्रतिषेध करना मोह ही है--वहं 
उनकी अज्ञानताका ही सूचक है। अमिप्राय यहुहैकिजो गुहस्य अपने शरोरके निमित्त भी- 
उसके संस्कारे लिए-पृथिवोकायिकादि जीवको पीड़ा पहुंचाया करता है वहु जिनपूजाके निमित्त 
से होनेवारे थोडे प्राणिवधसे उस पूजाका--जो इह खोक व परछोक दोनोके किए हितकर है- 
निषेधं करे, इसे उसका अविवेक ही कहा जायेगा ॥३४९॥ 


१, ल परिजिहीषराह । २, त शरी राहतो । 


२१४ श्रावरक॑प्रज्ञप्तिः [ ३५० ~ 


निगमयनच्नाहु- 
सुत्तमणिएण बिदिणा गिदिणा निन्बाणमिच्छमाणेण । 
लोगुत्तमाण पूया गिच्चंचिय होड कायन्वा ॥३५०॥ 

स व्रभणितेनागमोकतेन विधिना यतनालक्षणेन । गृहिणा भ्नावकेन । निर्वाणभिच्छता सोक्ष- 
मभिलषता । लोकोत्तमानामहदादीनाम्‌ ! पूजा अम्यथंनादिरूपा । नित्यमेव भवति कतया 
ततश्च न युक्तः प्रतिषेध इति ।\३५०। 

अवसितमानुषङ्धिकम्‌, सांप्रतं यदृतं साघुस्तकाले कुयस्परव्याख्यानं यथागृहीतमित्यन्र 
तत्करण$गुणमाह- 

गुरुसक्खिओ उ धम्मो संपुन्नविद्ी कयाई य षिसेसो 
तित्थयराण य आणा साहुसमीवंमि वोसिरउ ॥३५१॥ 

गुरसाक्षिक एव धमं इत्यतः स्वयं गृहीतमपि तत्सकाशे ग्राह्यमिति, तथा संपुणविधि 
रित्थमेव भवतीत्यभिप्रायः । कदाचिच्च विकोषः प्रागप्रव्याख्यातमपि कचित्साधुस्तकाश्ञे संवेगे 
प्रत्याख्यातीति । तीथंकराणां चाज्ञा संपादिता भवतोत्येते गुणाः साधुसतमीपे व्थुत्सुजतः प्रत्याख्यानं 
कुवत इति ३५१ 

सामाचारीरश्ेषमाह- 

सुणिरुण तओ धम्मं अहाविहयारं च पुच्छ्डिमिसीणं । 
कारण य करणिज्जं भावम्मि तदा ससत्तीए ॥३५२॥ 

श्रुत्वा ततो घमं क्षान्त्यादिलक्षणम्‌, साधुसका इति गम्यते । यथाविहारं च तथाविध 
चेष्टारूपम्‌ । पृष्ट्वा ऋषीणां संबन्धिनम्‌ । कृत्वा च करणीयं ऋषीणामेव संबन्धि ! भाव 
इत्यस्तितायां करणी यस्य 1 स्व्ावत्या स्वविभवायोचित्येनेति ॥२५२॥ 





जागे इसका उपसंहार करते हूए उस पुजाकी अवश्यकरणोयताको प्रगट करते है-- 

जो गृहस्थ निर्वाणकी इच्छा करता है उसे आगमोक्त विधिकरे अनुसार निरन्तर लोकोत्तमों 
की--अरहंत, सिद्ध एवं साघु आदि पूज्य महात्माओंकौ पूजा करना ही चाहिए ॥३५०॥ 

अब पूर्वमे जो यह कहा था कि साधुके समोपमे प्रत्याख्यान करना चाहिए, उससे होनेवाछे 
लाभको दिलत है 

धमं गुरुको साक्षीमे ही होता है, विधिक्ी परिपूणंता तमी होतो है, कदाचित्‌ गुर्के समक्षमे 
प्रतयाख्यानक ग्रहणसे उसमे विशेषता मी सम्भव है--उसपसे धर्मानुराग विशेष हो सक्ता है, तथा 
साधुके समीपम प्रत्यारुथानके ती्थंकरोको आज्ञाका परिपालन भौ होता है; इस प्रकार स्वयं ग्रहण 
करनेपर भी गुश्की साक्षीमें उस प्रत्यारूयानके ग्रहण करनेमे अनेक लाम हं ॥३५१॥ 

अगे श्रावकको विदोष समाचारीका निरूपण करते हुए साधके समीपमे धमेको सुनकर 
मौर क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट करते है - 

तत्पदचात्‌ धमंक्रो सुनकर व प्रवृत्तिके अनुसार ऋषियोमे पूछकर उनके करणीय कार्यको 
सपनी शक्तिके अनुसार भावपूवेक करना चाहिए ॥२३५२॥ 


१. अ तित्यगराण । २. च. प्रागप्रत्याः त्यतोगरेऽगप्रिम प्रत्या~' पर्यन्तपाहः स्वलितोऽस्ति)। ३. भ संबधे 
भावमित्यस्थितायां करणोथसा । 


~ २५६ ] श्रावकस्यं देनिककुत्यम्‌ २१५ 


तत्तो अणिदियं खदु काङण जहोचियं अणुदाणं ' । 
६: ® (~ 9 
धुत्तणं जहाविहिणा पच्चक्खाणं ` च काण ।२५२॥ 
ततस्तदनन्तरमनिन्य खद इहलोक-परलोकानिन्यमेव ! कत्वा यथोचितमनुष्ठानं* पथा 


वाणिज्यादि। तथा भुक्त्वा यथाविधिना अतिथिसंविभागसंपादनादिना । प्रत्याख्यानं च कृत्वा 
तदनन्तरमेव पुनमेगिऽपि ग्रन्थिसहितादीनि ।२३५३॥ 


सेविञ्ज तओ साहू करिज्ज पूयं च बीयरागाणंर। 
चिइवंदण सगिहागम पषरिक्कमि य तुयडटिज्जा ॥३५४॥ 
सेवेत ततः साधून्‌ पथु पासनविधिना । कुर्यात्‌ पूजां च वोतरागाणां स्वविमवौचित्येन । 
ततश्चेत्यवन्दनं कुर्यात्‌, ततः स्वगृहागमन, तथेकान्ते तु त्वग्वतंनं कुर्पार्स्वपेदिति ।*३५४॥। 
कथमित्याह- 
उस्सम्गबेमयारी परिमाणकडो उ नियमो चेव । 


सरिङण वीयरागे सुत्तषिबुद्धो विचितिञ्जा ।॥३५५॥ 
उत्सगंतः प्रथमकल्पेन ब्रह्मचारी आसेवनं प्रति क्तपरिमाणस्तु नियमादेव, आसेवन- 
परिमाणाकरणे महामोहदोषात्‌ । तथा स्मृत्वा वोतरागान्‌ । सुप्रव्िब्रुदः सन्‌ विचिन्तयेदक्ष्य- 
माणमिति ३५५ 


भृएमु जगमत्तं तेस वि पंचेन्दियत्तयुक्कोतं । 
तेसु बि अ माणुसत्तं मणुयत्ते आरिभो देसो ॥३५६॥ 
भूतेषु प्राणिषु । जंगमत्वं दरन्दरिणादित्वम्‌ । तेष्वपि जंगमेषुं पञ्रेन्द्रियत्वमुत्कृष्टं प्रधानम्‌ 


पश्चात्‌ वह्‌ क्या करे, इसे अगे स्पष्ट करते है- | 

तत्पक्चात्‌ यथोचित्त अनिन्दित अनुष्ठान-आजीविकाके अनुरूप यथायोग्य निदोषि 
व्यापारादि कार्यको--करके विधिपूर्वकं, अर्थात्‌ अतिधिसंविभाग दिके साथ, भोजन करे शौर 
प्रत्याष्यान करे ॥२३५३।। पश्चात्‌- 

तत्पश्चात्‌ साधुओंकी उपासना करे, वीतराग जिनोको पूजा करे, पश्चात्‌ चेत्यवन्दन करे 
व फिर घरपर आकर एकान्तमे त्वग्वतंन करे-सो जावे ।३५४॥ 

सोते समय क्या करे, यह अगे प्रगट किया जाता है- 

सामान्य रूपये ब्रहमाचारो रहना चाहिए, यदि प्रमाण कर चुकाहै. तो नियमसे उसका 
पालन करना चाहिए । फिर वीतराग जिनका स्मरण करके सोतेसे जागनेपर इस प्रकार चिन्तन 
करना चाहिए ॥३५५॥ 

उसे उस समय किस प्रकार चिन्तन करना चाहिए, इसे स्पष्ट करते हए आगेकी चारं 
गाथां ( ३५६-३५९ ) द्वारा उत्तरोत्तर चरस पर्याय आदिकी दुकंमता प्रकट को जाती है- 


प्राणियों जंगमता-चलने-षिरनेमे समथं द्ीच्छिय जादि त्रस जोवोकी मवस्था--उच्कु् 


१.अ अणुदुणे । २. भअ मोत्तूण ! ३. अ तु । ४, अ यथोक्तमनुष्ठानं । ५ अ वीयरगेण । ६. अ संगहाग- 
पयदरीक्कंमि तु यदेज्जा । ७. अ सृत्तविद्धो विचितज्जा । ८. भ परकृतिकृत + ९० म 'जंगमेषु' नास्ति. । 





२१६ . श्रोवकप्रजञप्तिः [ ३५७ ~ 


तेष्वपि चं पश्ेन्द्येषु मामुषत्वम्‌, उन्छृषटमिति वतंते ! मनुजरवे आर्यो देशं उ्ृष्ट इति 
देसे इलं पाणं इले पहाणे य जाई उक्कोषां । 


तीहवि सूवसमिद्धी" सूवे य बलं पहाणयरं ॥ ३५७॥ 
देशे आयं कुल प्रधानं उग्रादि ! कुक प्रधाने च जातिर्कृष्टा सातुसमुत्था । तस्यामपि जातो 
रूपसमृद्धिरुलृष्टा, सकलाङ्खनिष्पत्तिरित्यथः । स्पे च सति बलं प्रधानतरं सामथ्येमिति २५७ 
होइ चररेषिय जीयं जीए वि पहाणयं तु षिन्नाण। 


विन्नाणे सम्पत्तं सम्मत्त सीलसंपत्ती ॥३५८॥ 
भवति बकेऽपि च जीवितं प्रधानतरमिति योगः। जीवितेऽपि च प्रधानतरं विज्ञानम्‌, 
विज्ञाने सम्यकषत्वम्‌, क्रिया पुर्ववत्‌ सम्यक्त्वे शीरुसंप्राप्तिः प्रधानतरेति ३५८५ 


सले खाइयभावो खाइयमावे य केवरं नाण । 


केवछिए पडिपुन्ने' पत्ते परमक्खरे युक्सो ॥२३५९॥ 
लीके क्षायिक भावः, प्रधानः क्षायिकभावे च केवलज्ञानम्‌, प्रतिपक्षयोजना सवेन्न कायेति ! 
कैवल्ये प्रतिपूणे प्राप्रे परमाक्षर मोक्ष इति (३५९. 


^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ---~--------~--.-- भि 


है, उन चरस जीवम भी पचेन्छरिय अवस्था उक्छृष्ट है, पचेन््रियोमे भौ मनुष्यको पर्याय उक्कृष्ट है, 
मनुष्य पर्याये भौ भआयंदेश उक्कृष्ट है ॥३५६॥ 

आयं देशम भो कुख प्रधान है - उक्तम उग्र व इक्ष्वाकू आदि वंश उककृष्टर्है, प्रधान कुलमे 
भी जाति- माताका वंश--उच्छृष्ट है, उच्छृ जातिमे रूप समृद्धि-समस्त अवयवो को परिपुणंता- 
उत्कृष्ट है, खपे बल-शारोरिक सामथ्यं उससे उत्कृष्ट है ॥२५७॥ 

बलये मो जीवित--आयुकी दीघंता--उत्कृष्ट है, जीवितमे भी विरि ज्ञान ( विवेक) 
प्रधान है, विशिष्ट ज्ञानम सम्यक्सव--यथाथं तत्वश्रद्धान--प्रधान है, सम्यक्त्वके होनेपरर शीरकी 
प्राति उच्छृष्ट है ॥३५८॥ 

लीलकी प्रा्षिके होनेपर क्षायिक भाव प्रधान रहै, क्षायिक भावम केवलज्ञान प्रघानदहै, 
परिपूणं व परमाक्षर--अतिशय अविनश्वर-केवल ज्ञानके होनेपर मोक्ष प्रधान है ॥३५९५ 
, विवेचन यहां श्रावकके लिए यहप्रेरणाकी गयोदहै कि वह्‌ सोतेसे उठ्क्रर यह्‌ विचार 
करे कि जीव भनादि कालसे निगोद पर्यायमे रहता है जहाते निकर्ना अतिशय दुलभ है । यदि 
किसी प्रकार वर्हामि निकलता ते वहु पुथिवीकायकादि अन्य स्थावर जीवोमे परिभ्रमण करते 
हुए बड़ी करिना्ईसे त्रस पर्याय प्राप्त कर पातारहै। इस त्रस पर्ययम परिभ्रमण करते हए उपे 
पंचेन्द्रिय पर्यायकी प्राप्ति दुलभ रहती है । यदि जिस किसी प्रकारे प॑चेन्द्रिय अवस्था भी प्राप्त 
गो गयी तो उसमे मनुष्य पर्याय, उसमें आयेदेश, आदेशम उत्तम कुर, उसमे उत्तम जाति 
अवयवोकरी परिपुणता, शरीरको स्वस्थता, दीघं जीवन, विरिष्ट ज्ञान, सम्यग्दशन, सदाचार 
क्षायिक माव तथा क्षायिक भावोमे केवलज्ञान ये उत्तरोत्तर अतिशय दुरम रहते है । इस प्रकारका 
निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे धम॑मे अनुराग ओर संसारसे वैराग्य होता है जिसके आश्रयसे 
वहु उस दुभ केवलकज्ञानको प्राप्त करके शोघ् मुक्त हो सकता है ॥३५६-३५९॥ 


१. म च" नास्ति। २. भ आर्योपद्ेश। ३. अ पहाणो य॒ जाद्मुक्कोसो । ४. अ ताए रूवसमिद्री । 
५.७ “तु नास्ति 1 ६. भ पडवलने । ७. भअ मोक्लो। `: 


~ ३६३ ] श्रावकस्य देनिककर्यस्‌ २१७ 


न य संसारम्मि सुहं जाह-जरा-मरणदुक्खगदहियस्स । 
जीवस्स अस्थि जम्हा तम्हा मुक्खो उवादेओ ॥३६०॥ 

न च संसारे सुखं जातिजरामरणदुःखगृहीतस्य । 

जीवस्यास्ति यस्मादेवं तस्मान्मोक्ष उपादेयः ॥३६०॥ कवििष्ट इत्याह- 
जच्चाइदोसरहिओ अब्वावाहसुहसंगओ इत्थ । 
तस्सादणसामग्मी पत्ता .य मए बहू इन्दि ॥२६१॥ 

जात्यादिदोषरहितोऽव्याबाधसुखसंगतोऽत्र संसारे * । 

तस्साघनसामग्री घराप्रा च सथा बहली दानीम्‌ ॥\२३६१॥ 

ता इत्थ जं न पत्तं तयत्थमेवुञ्जमं करेमि त्ति । 
विब्ुहजण्निदिएणं कि संसाराणुबधेणं ।३६२॥ 

तदन्न सामग्रयां ` यन्न प्राप्तं तव्थ॑मेवोद्यमं करोमीति 

विब्रुधजननिन्वितेन कि संसारानुबन्धेन ।\ 

इति निगदसिद्धो गाथात्रया्थंः ॥३६२॥ इत्थं चिन्तनफलमाह- 


वेरणगं ` कम्मक्खय विसुद्धनाणं च चरणपरिणामो । 
थिरया आड य बोही हय ्चिताए गुणा हुति ।३६२॥ 


अब वह्‌ मोक्ष क्यों उपादेय है, इसका हेतु दिखलति है-- ` - 

जन्म, जरा ओर मरणकर दुःखको सहते हुए प्राणीको चूंकि संसारमे सुख नहीं उपर्ब्ध 
होता, इसीलिए मोक्ष उपादेय है-प्राप्तं करनेके योग्य है ॥३६०॥ | 

अगे सां ्षारिक क्षणिक सुखकी अपेक्षा मोक्षसुखकी उक्ृष्टता प्रकट की जातौ है- 

मोक्षको प्राप्त होकर जोव वहाँ जन्म, जरा भौर मरणके दोषसे रहित होता हम निर्ध 
सुखसे युक्त हो जाता है । वह ( मुमुक्षु ) विचार करतादहै किर्मेने इस समय उस मोक्ष सुखको 
साधनभूत सब सामग्री--उपयुक्त मनुष्य पर्याय, आय॑देश, उत्तम कुक गोर शारीरिक बर आादि- 
को प्राप्त, कर छया है ॥३६१॥ 

इसलिए अब मुञ्चे क्या करना चाहिए, इसके किए वह्‌ विचार करता है~ ` 

इसलिए जिसे मने अब तक प्राप्त नहीं किया है उसके छिए--अप्राप्त केवलनज्ञानारदिको 
प्राप्तिके लिए-मै उद्यम ( प्रयत्न ) करता हँ । विद्वानोके द्वारा निन्दित संघारके अनुबन्धसे- 
उसकी परम्परयसे--पुज्े क्या लाम होनेवाखहै? कृ भी नहीं, क्योकि वहतो दृषश्रदही 
रही है ॥२६२॥ . : 

इस चिन्तनसे श्रावकको क्या छाम होनेवाला है, इषे भगे प्रकट किया जाता है- 


१. अ मोक्घो उवाएड । २. अ यस्मात्तस्मान्मोक्ष । ३. अ एहि ! ४. म॒शं्ारे' इति कोष्ठकान्तमंतो~ 

ऽस्ति 1 ५. अ एत्य । ६. अ सामग्रचं म ^सामग्रधां' इति कोष्ठकान्तर्गतोऽस्ति + ७. म वैस्मां 1 ८. भ कोही 

य शय । | । . व । 
२८ 
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त्थं चिन्तयतो वैराग्यं भवत्यनुभवसिद्धमेवैतत्‌ । तथा कमक्षयः तत्वचिभ्तनेन, प्रति- 
पक्षत्वात्‌ \ विष्लद्ज्ञानं च, निबन्धनहानेः । चरणपरिणामः, प्रश्स्ताध्यवसायत्वात्‌ । स्थिरता धर्मे, 
प्रतिपल्षासारदशंनात्‌ । आयुरिति कदाचित्परभवायुष्कबन्धस्ततस्तच्छुभत्वात्छव कल्याणम्‌ । 
बोधिरिर्थं तवभावनाभ्यासादेवं चिन्तायां क्रियमाणायां गुणा भवन्त्येवं चिन्तया वेति \ २३६३ 
गोसम्मि पव्वमणिओ नवकारेणं विबोहमाईभो । 
हत्थ बिद्दी गमणम्मि य समासओ संपवक्खामि ॥३६४॥ 
गोसे प्रत्युषसि पुर्वंभणितो नमस्कारेण विबोधादिः 
अञ्न विधिः ( इति ) गमने च समासतः संप्रवक्ष्यामि ॥ 
विधिमिति 1३६] 
अहिगरणखामणं खरु चेहय-साहूण वंदणं चेव । 
सदेसम्मि विभासा जई-गिहि-गुण-दोसविक्डाए ॥२६५॥ 
अधिकरणक्षामणं खद नामूत्तत्न मरणादौ वैरानुबन्ध इति \ तथा चेस्य-साधूनामेव च 
न्दनं नियमतः कुर्यात्‌, गुणदशंनात्‌ ! संदेशे विभषा यति-गुहि ुण-देषपेन्षयेति । यते संदेशको 
नीयते, न सावद्ो गृहस्थस्य इति ।२६५।। 
चैत्य-साधनां वस्वनं चेति यदुक्तं तदिस्फारयति- 
साहूण सावगाण य सामायारी विहारकाटमि । 


जस्थस्थि चेइयाईं वदावंती ` तदहि संघं ॥३६६॥ 


(नि 9 भ 





५५. 


वैराग्य, कर्मोका क्षय, निमे ज्ञान, चारित्रकी ओर परिणति, धममे स्थिरता, आयु- 
परभविक शुभ आयुका बन्ध गौर रत्तत्रय बोधिको प्राप्ति ये उसके गुण ह--उस चिन्तनसे 
होनेवाखा यहं एक बड़ा भारी राम ह ॥३६२॥ 

भगे पूर्वग्ररूपित प्रातःकाखीन विधिकी ओर संकेत करते हुए संक्षेपे गमनविषयक 
विधिके निरूपणकी प्रतिज्ञा करते ह- 

प्रातःकालमे पंचनमस्कारमन्त्रके उच्चारणके साथ उत्ते हुएजो क्रिया को जानी चाहिए 
उसका निरूपण किया जा चुका है । अब यहां संक्षेपसे अन्यत्र जानेसे सम्बन्धित विधिका कथन 
करता हूं ॥३६४॥ 

मब अन्यत्र जाते समय प्रारम्भमे क्या करे, इसका निद किया जाता है- 

अन्यत्र जाते समय मरणके सभय वेरको परम्परा न चङे, €स उरेदयते जिनके साथ वेर- 
विरोध रहा है उनसे क्षमा करे-करवे तथा चेदय व साधुओंकी वन्दना भो करना चाहिए । यति 
गौर गृहुस्थके गुण-दोषकी अपेक्षा सन्देशके विषयमे विकल्प है--यतिका सन्देश निर्दोष होनेसे ले 
जानेके योग्य है, किन्तु गुहस्थक्ा वह्‌ सदोष होनेसे ठे जानेके योग्य नहीं है ॥२३६५॥ 

आगे चैत्य व साधुर्मोकी वन्दनाके विषयमे जो पूर्वमे निर्देश किया गयाहै उसका स्पष्टी- 
करण अगली चार { ३६६-३६९ ) गाथां द्वारा किया जाता है- 


१, अ म गोसे (प्रत्युषसि) । २. अ विधि घरिति । ३. अ वंदारवितं । 
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साधूनां भावकाणां चोक्तन्ब्दर्थानाम्‌ । सामाचारी व्यवस्था । कदा ? विहुरणकाले 
विहरणसमये । किविषिष्टत्याह्‌ यत्र स्थाने सन्ति चैत्यानि वन्वयन्ति तत्न संघं चतुिधमपि 
प्रणिधानं इत्वा स्वयमेव वन्दत इति ॥२६६॥ 


पटमं तओ य पच्छा वदंति सयं सिया ण वेर स्ति 
पठमं चिय पणिहाणं करति संघंमि उवउत्ता ॥२६७॥ 
प्रथममिति पूर्वमेव सङ्धं॑वन्दयन्तिं \ ततः प्र्चात्सङ्धवन्दनोत्तरकालम्‌ ! वन्दन्ते 
स्वयमात्मना आत्मनिमित्तमिति ! स्यान्न ॒वेरेति स्तेनादिभय-सार्थगमनादौ तन्नापि प्रथममेव 
वन्दने प्रणिधानं कुवन्ति संघविषयमृपयुक्ताः संघं प्रतयेतदरन्दनं संघोऽथं वन्दत इति ॥३६७॥ 
पच्छा कयपणिह्यणा विहरता साहूमाई दटूरण । 
जंपंति अगुगठाणे देषे वदाविया तुञ्मे ॥३६८॥ 
पर्चात्तदुत्तरकालम्‌ ! कृतश्रणिधानाः सन्तस्तदथेस्थ संपादितत्वाष्विहरन्तः सन्तः सष्वादीन्‌ 
ष्ट्वा साधु साध्वी श्रावकं श्नाविकां वा । जल्पन्ति व्यक्तं च भणन्ति । किम्‌ ? अमुकस्थाने 
मथुरादौ ! देवान्‌ वन्दिता गुयमिति ।॥२३६८॥ 
ते वि य कयंजल्डिडा सद्धा-सवेगपुरुदयसरीरा । 
अवणामिरन्तमंगा तं बहु मन्रति सुदक्नाणा ॥२३६९॥ 
तेऽपि च साध्वादयः \ कृताञ्जलिपुटा रचितकरयुटाञ्जख्यः ! भद्वा-तसंवेगपुलकितन्ञरीराः 


शद्धाप्रचानसंवेगतो रोमाद्चितवपुषोऽवनामितोत्तमाद्धाः सन्तस्तद्वन्दनं बहुं मन्यन्ते श्ुभध्यानाः 
परशस्ताध्यवसाया इति ।\३९६९.) | 


उभयोः फलमाह- 


विहारके समयमे साधुनों भोर श्रावकोंकी सामाचारी--विधिव्यवस्था--यह्‌ है किं जहां 
चेत्य हों वहां संघको वन्दना कराते हँ ॥२६६॥ किस क्रमसे वन्दना करे-करषे- 

प्रथमतः संघको वन्दना करति हँ भौर ततपरश्चात्‌ स्वयं वन्दना करते हँ । यदि समयन 
हो--चोर आदिका भय हौ अथवा साथं ( संव ) जा रहा हो-तो उपयोग युक्त होकर संघकर 
विषयमे प्रथम ही प्रणिधान करते ह--यह्‌ संघ वन्दना कर रहा है, षा अन्तःकरणमे विचार 
करते है ॥३६७॥ 

परचात्‌ प्रणिधान करके-उधर ध्यान देते हुए साधु आदि- साधु, साध्वी, श्रावक ओर 
श्राविका--को देखकर यह्‌ कहे कि अमुक ( मथुरा ) स्थानें तुम्हुं देवोंकी वन्दना करायी गयी 
है ॥३६८॥ तब- 

वे भी हार्थोको जोड़कर श्रद्धा भोर संवेगसे रोमांचित शरीरे संयुक्त होते हुए मस्तकको 
नमाते हँ ओर प्रशस्त ध्यानसे युक्त होकर उस वन्दनाको बहुत मानते है ॥२६९॥ ` 

आगे वन्दनाके निवेदक गौर तदनुसार उसमे उपयोग कगानेवारे दोनोंको उससे जो फल 

प्राप्त होता है उसका तिर्दक्च किया जाता है- 


१, भ वंदयत । ३. भ वंदयति ततः संध 1 ३. भ वंदेते। ४,अदेवा वंदता। 
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तेसिं पणिदहागाओं इयरेधिं पि य सुभाड ्ञाणाओो । 
पुं जिणेदिं भणियं नो संकमउ त्ति ते मेरा ॥३७०॥ 
तेषामाद्यानां वन्दननिवेद्कानाम्‌ ! प्रणिधानात्तथाविधक्कुश्रचित्तात्‌ \! इतरेषामपि च 
वन्द्यमानानाम्‌ । शुभध्यानात्तच्छुवणप्रवस्था । पुण्यं जिनेभंणितं अहंद््स्क्तम्‌ । न च संक्रमत इति 
त निवेदकपुण्यं निवेद्यसंङ्गपेण यतक्चेवमतो मयदियनवश्यं कायेति ॥\३७०। 
विषयंये दोषमाह- 


जे पुणऽकयपणिहाणा वंदित्ता नेव वा निषेयति । 


पच्चक्खपुसानाई पावा हु जिणेहिं ते मणिया ।(३७१॥ 
ये पुनरनाभोगादितो अकृतप्रणिधानाः। वन्दित्वा, नेव वा बन्दित्वा निवेदयन्ति असुकस्थान 
देवान्‌ वन्दिता यूयमिति । प्र्क्षमृषावाविनोऽक्ृतनिवेदनात्‌। पापा एव निस्ते भणिता 
मृषावादित्व।देवेति २७१५ 
जे वि य कयंजलिडिडा सद्धा-सेगपुहयसरीरा । 


बहु सन्नति न सम्म बदणगं ते षि पाव त्ति ॥२३७२॥ 
येऽपि च साध्वादयो निवेदिते सति कताञ्नल्पुटाः श्वद्धासंवेगपुलकितशरीरा इति धूवंवन्न 
बहू मन्यन्ते त सम्यक्‌ वन्दनकं कुवन्ति । तेऽपि पापाः, गुणवति स्थानेऽवज्ञाकरणादिति ३७२) 
ववचिद्रेकाभावेऽपि विधिमाह- 
जह वि न वंदणवेरा तेणादभएण चेइए तहवि । 
द्टूटणं पणिहाणं नवकारेणावि संषेमि ॥२७२॥ 


वन्दनाके उन निवेदकोको तो वन्दना विषयक चित्तकी एकाग्रतासे तथा दूसरोको --उनके 
निवेदने उक्त वन्दनामे उपयोग छगनेवारोंको--उस वन्दनाविषथक उत्तम ध्यानसे पृण्यका 
छाभ होता है, एेषा जिनेनच््रके दारा कहा गया है । परन्तु एक्का पुण्य द्ुसरेमे संक्रान्त नहीं होता 
है-निवेदकका पुण्य विवे्यकोको नहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए उक्त मर्पादाका पारत अवश्य 
करना चाहिए ॥(२३७०॥ 

अगे इसके विपरीत आचरण करनेपर होनेवाङे दोषको दिखलाते है- 

परन्तु जो चित्तकी एकाग्रताके विना वन्दना करके अथवा नहीं मो करके “अमुक स्थानम 
तुम्हे देवो को वन्दना करायी गयौ है" ठेसा निवेदन करते दँ उन्हें जिन मगवानुने प्रत्यक्षमें असत्य 
भाषो ओर पापी कहा है ॥२३७१॥ 

भगे तिवेद्यमान भी यदि वन्दनाका बहुमान नहीं करते ह तोवे भी पापी, यह निर्देश 
किया जाता है- 

पर्यक्त निवेदन करनेपर्‌ जो साधु-षाध्वी आदि हाथ जोड़कर श्रद्धा मौर संवेगसे रोमां 

चित शरीरे युक्त होते हए उस वन्दताके प्रति भरोर्मांति आदर व्यक्त नहीं करते वेभोपापी 
ह्येते ह ॥२७२॥ 

समय न रहुनेपर क्या करना चाहिए, इसे अगे व्यक्त किया जाता है- 


१, अ खु । २. अ गुणवस्थानेवज्ञक्षरणा (अतोऽगऽग्रिभरयाथागत नवकरेणाः पन्त: पाठः स्वितोऽस्ति) । 
९। पु 
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यद्यपि क्वचिच्दरन्धादौ न वन्दनवेखा स्तेन-श्वापदादिभयेषु चैत्यानि तथापि दृष्टवा अव- 
लोकननिबन्धनमपि प्रणिधानं नमस्कारेणापि संघ इति संघविषयं कार्यमिति \३७द} 


तंमिय कए समाणे वेदावणं निवेइयव्वं ` ति । 
तयमावंमि पमादा दोसो भणिओ जिणिदेदिं ॥२७४॥ 
तस्मिन्नपि एवंभूते प्रणिधाने करते सति । वन्दनं निवेदयित्यमेवै, वस्तुतः संपादितत्वात्‌ \ 
तदभावे तथाविधश्रणिघानाकरणें । प्रभादाद्धेतोर्दोषो भगिततो जिनेद्धरेविभागायातक्नक्यकूरला- 
प्रवत्ते रिति ।॥२७४।। 
उपसहुरत्राह-- 
एयं सामायारि नाण विदीह ञे पडजंति | 


ते हति इत्थ इसरा सेसा स्वे अङ्कुल उ ॥३७५॥ 
एतामनन्तरोदिताम्‌ । सामाचारीं व्यवस्थाम्‌ । ज्ञात्वा विधिना ये प्रयुंनते, यथावच 
कुवर्तीत्यथंः। ते भवन्त्यत्र विहुरण विध कुशाः, हेषा अकुश्चला एवानिपुणा एव \ न चेयमयुक्ता, 
संदिष्टवन्दनकथन-तोथंस्नपन््रदिदशं नादिति ॥३७५॥ 
श्रावकस्यैव विधिश्ेषमाहु-- 


अन्ने अमिग्गदा खलु निरहयारेण हु ति कायना । 
पडिमादओ पि य तदा विसेसकरणिज्जजोगाभो ।२७६॥ 
अन्ये चाभिग्रहाः खड्‌ अनेकरूपा लोचङृत-घुतप्रदानादयः । ' निरतिचारेग सम्थक्‌ भवन्ति 


कतंव्या आसेवनीया इति । प्रतिमादयोऽपि च तथा षोषकरणीययोगा इति- प्रतिमा दक्ंनादिशूपा, 
यथोक्तम्‌--दंसणवयेत्यादि । आदिशब्दादनित्यादिभावनापरिग्रहु इति \\२७६। 


[ छ पा छ छा का छ क क का क का का का 0 नि 
किनि शिनि किकी 


यदि कहीं चोर भादिके भये वन्दनाके किए समय नहीं है तो भी चे्योको देखकर 
नमस्कारके साथ संघके विषयमे प्रणिधान करना चाहिए--उस गोर नमस्कार करते हुए चित्तको 
एकाग्र करना चाहिए ॥३७२॥ 

दस वन्दनाका निवेदन भी करना चाहिए, अन्यथा दोषका भागी होता है+यह भगे निदि 
किया जाता है- | 

उक्त प्रकार नमस्कार पूर्वंक प्रणिधानके कर चुकमेपर वन्दना विषयकं निवेदन करना 
चाहिए, क्योकि एेसा न करनेपर जिनेन्द्रके द्वारा प्रमाद जन्य दोष निदिष्ट किया गया है ॥२७५॥ 

अब इस प्रसंगका उपसंहार किया जाता है- 

हस सामाचारीको जानकर जो विधिधूरवंक उसका प्रयोग करते है वे उक्त विहारकी विधि. 
म कुशल ( निपुण ) होते ह, इसके विपरीत शेष सबको अकरुशछ समक्षना चाहिए ॥२७५॥ 

आगे श्रावकका अन्य करणीय कायेको भोर भी ध्यान दिलाया जाता है- 

अन्यभीजो खोच व घुतप्रदान भादि अभिग्रह हुं उन्हे भो तिरतिचार करना बार्हिए | 
तथा विशेष करणीय कार्य॑से सम्बद्ध होनेके कारण दकेन व त्रत भादि ग्यारह प्रतिमाभों आादिका 
भी नि्दोषि रीति पान करना चाहिए ॥३७६॥ | 


१, भ संघ हति' नास्ति! २.अतंमिविकए समाणा॥ ३. अ णवेदयव्वं। #अ पमाया। ५. भ 
जिणंदेहि । ६, भ नवेदयितग्यमेव । ७. अ शब्दादितित्यत्वादिभावना । , 


२२२ श्रावकप्रजिः [ ३७७ - 


एवं च विरिणं दिक्खामावंमि चरणमोहाओ । 
पत्तमि चरमकारे करञ्ज काटं अहाकमसो ।३७७।। 


एवं यथोक्तविधिना ! चिहु्य नियतानियतेषु कषेत्रेषु कालं नीत्वा। दीक्षाभाव इति 
परव्रञ्याभावे सति 1 चरणमोहादिति चारित्रमोहुनीयात्कममंणः । प्राप्रे चरमकाले क्षोणप्राये आयुषि 
सतीत्यर्थः । कुर्यत्कारू यथाक्रमशो यथाक्रमेण परिकर्मादिनेति ३७७ 


भणिया अपच्छिमा मारणंतिया बीयरागदोसेदहिं । 
संछेदणाश्नोसणमो आराहणयं पवक्खामि ॥३७८।। 


भणिता चोक्ता च । कैर्वोत-रागदरेषेरहंद्डिरिति योगः \ का ? अपच्छिमा मारणान्तिको 
संलेनाजोषणाराघनेति \ परदिचमैवानिष्टाज्यपरिहुराधापश्चिमा \ मरणं प्राणपरित्यागलक्ष- 
णम्‌ ! इहं यद्यपि प्रतिक्षणमावीचोमरणमस्ति, तथापि न तद्गृह्यति ।! क रतह्‌ ? सर्वायुष्क- 
क्षयलक्षणमिति । मरणमेवान्तो मरणान्तः, तत्र भवा मारणान्तिको बह्वच इति ठञ्‌ ! संहिख्यते- 
ऽतथा शरीर-कषायादोति संलेखना तपोविशेषलक्षणा, तस्या जोषणं सेवनम्‌ \ मो इति निपातस्त- 
त्कारश्लाध्यत्वप्रदज्ञनाथंः । तस्या आराधना अखण्डना, कालस्य करणमित्यर्थः । तां भ्रवक्ष्या- 
मीति । एत्थ सामायारी--मासेवियगिहिधम्मेण किल सावगेण पच्छा णिक्कमियन्वे । एवं 
सावगधम्मो उज्जमिभओो होड । ण सक्षकड ताहे भत्तपच्चकष्वाणकाङे संथारगसमणेण होयग्वं 
ति, ण सक्कं ताह अणसणं कायव्वंति विभासा \॥३७८॥ 

अत्राहु- 





अगे संङेखनाको गोर ध्यान दिकाया जाता है- 

इस प्रकारसे विहार करके-नियत व अनियत क्षे्रोको यात्रा करके-चारितव्र मोहुका 
उदय रहुनेसे दीक्षाके अभावमे भन्त समय (मरण ) के प्राप्त होनेपर यथाक्रमसे--अगे कही जाने- 
वालो विधिके अनुत्ार कालको करना चाहिए्‌--मरणको प्राप्त होना चाहिए ॥३७७॥ 

भब उस संरेखनाके कथनकी प्रतिज्ञा को जाती है- 

रागदरेषसे वितिमुंक्त अरह॒न्त मगवानुके दाया मरण समयमे होनेवाङी जिस भन्तिमि 
संल्छखनाका निदेश किया गया है उसके सेवन व आराधनाकी विधि कही जाती है । | 

पिवेचन-- उक्त प्रकारे बारह त्रतों एवं प्रतिमानों मादिका पालन करके श्रावकको 
अन्तमं मुनिदीक्षाको स्वीकार करना चाहिए । परन्तु यदि चारित्र मोहुनीयका उदय रहुनेसे वहं 
दीक्षाको ग्रहृण नहीं कर सक्ता है तो फिर मरण समयक्रे उपस्थित होनेपर उसे संस्तारक श्वमण 
हो जाना चाहिए । पर यदि यह शक्य नहीं है तो संरेखनाका अनुष्ठान करते हृए उत्तरोत्तर 
कमसे चार प्रकारके आहारका परित्याग करना चाहिए । संलेखना एक प्रकारका वह तप है 
जिसके आध्रयसे शरीर, कषाय भोर आहार दिको उत्तरोत्तर कृश किया जाता है 1 ` उक्त 
शरीर व कषाय आदिक संल्रेलन--यथाविधि श्ीकरण-~-का नाम ही संलेखा है । इसका 
निरूपण ग्रन्थकार आगे कर रहै है ॥३७८॥ ` 

श्रावक क्या करता है- 


0 $ * ६. 
१. अ कमसं । २. अ संखेहणसोसणमो । २. अ पश््चमैवानिष्टशब्दपरि' 1 ४, अ बहुष्््‌ षट्‌ । ५. अ 
च्ल ाध्यत्वदरनास्तस्याराधनः खंडना । । । | 


२२४ श्रावकप्रज्ञपिः | [ ३८२ = 


पुनरपि केषां चिन्मतमाशश्यते- 
केर भणंति एसा संङेहणा मो दुबारसविदहंमि । 
भणिया गिहत्थधम्मे न जओ तो संजए तीए ।॥३८२॥ 
केचनागीतार्था भणन्ति--एषा अनन्तरोदिता संरेखना ! द्वादश्नविघे पचाणुत्रतादिर्पे 
भणिता गृहस्थधर्मे धावकधमं इच्य्थंः, न यतस्ततस्तस्मात्कारणात्तंयतः प्रब्रजित एव तस्या. 
मिति ॥३८२१। 
अत्रोच्यते न भणितेत्यसिदधम्‌- 


भणिया तयणंतरमो जीवतस्वेसर बारसविदहो उ । 


एसा य चरमकाले इत्तरिया चेव ता ण पटो ॥३८३॥ 
भेणिता तदनन्तरमेव दादशषविधभावकधर्मानन्तरमेव तन्मध्य एवाभमगने कारणमाह्‌-- 
जोवतं एषः द्वादश्नविधः प्रदीर्धंकालपरि पलनीयः । एषा संरेखना ! चरमकाले क्षीणप्राये आयुषि 
सति क्रियते । इत्वरा चेयमल्पकालावस्थापिनी । यस्मादेवं तस्मान्न पृथगियं श्वावकधर्मा- 
दिति ।॥३८३॥ 
उपपत्यन्तरमाह- 


जं चाइयारपुत्तं समणोवासगपुरस्परं भणियं । 
तम्हा न इमीड जई परिणामा चेव अवि य गिद्ी ॥२३८४॥ 
यच्च यस्माच्च । अतिचारसुत्रमस्याः । श्रमणोषासकपुरःसरं भणितमागमे । तच्चेरम्‌-- 
हमीए समणोवासएणं इवे पंचडयारा जागियष्वा, न समायरियव्वा । तं जहा । इहरोगासंसप्प- 


होता तो वहु चीटियों आदिके उपद्रवको सहनेवारे चण्डकौरिक सपं आदि तिर्यचकिभीहो 
सकता था । परन्तु आगमम उनके वह चारित्रपरिणाम नहीं कहा गया । इससे यह निरिचत 
है कि चारित्रमोहुनीयका अनुदय होनेपर जब कोई उक्त आरम्भ आदिसे निवृत्त होता तभी 
उसके वहू चारित्रपरिणाम होता है ॥२८१॥ 

मव यहां आशंकाके खूपमे किन्हीं दूसरोके अभिप्रायको प्रकट करते है 

[गमक रहस्यको न समञ्लनेवाङे कितने ही वादौ यहु कहते हँ कि इस संरखनाको चूंकि 

बारह प्रकारके गृहस्थधममे नहीं कहा गया है, इसीलिए उसमे संयत्तको अधिकृत समन्नना चाहिए 
अर्थात्‌ उसका आराधक संयत होता है, न किं गृहस्थ ॥३८२॥ 

आगे उस शंकाका समाधान किया जाता है- 

वहू संरेखना उस बारह प्रकारके गुहस्थधमके अनन्तर ही कही गयो है । उसके मध्यमेन 
कहनेका कारण यह है कि वह बारह्‌ प्रकारका गृहस्थधमं जीवित रहते हुए गुहस्थके होता हैव 
उसका परिपारन दीषकाल तक किया जाता है जबकि यह्‌ संरेखना अन्तिम समयमे--ायुके 
कुछ ही रोष रहनेपर--होती है वह आराधन उसका कृ थोडे समय किया जाता है, इसीख्ए 
वहु उस गृहस्यधमंसे पुथक्‌ नही-उसीके अन्तगत है, न कि मुनिधमेके अन्तगंत ।२८२॥ 

मागे उसके लिए दरी भो युक्ति दो जाती है- 

इसके अतिरिक्त चूंकि उस सत्छेनाके भतिचारों विषयक सूत्र ( 'इभीए समणोवासएणं 








१. अ "ए" इत्यतोऽोऽग्निम "चेयमत्पकां पर्यन्तः. पाठः स्वलितोऽस्ति । 


= २८५ | अपरिचमसंरेखना्विधिः २२५ 


भोगेत्यादि-तस्मान्नास्थां संरेखनाथां यतिरसौ श्रावकः, मपि च गृहीति संबन्धः । क तु श्रावक 
एवेत्यथः । कुत इत्याह -परिणामादेव तस्यामपि देशविरतिपरिगाम वंभवादनश्नप्रतिपत्तापो- 
घन्ममत्वापरित्यागोपलब्धेः सवंविरतिपरिणामध्य दुरापत्वाह्तति तु तर्मन्‌ स्यात्‌ यतिरिति, 
सुत्रान्तरतश्च, यत उक्तं सुत्रकृतागे ` इत्यादोति । ३८२ 
इयमपि चातिचाररहिता सम्यक्पालनीयेति तानाह- 
इद-पररोगासंसप्यओग तह. जीय-मरण-मोगेषु । 
वंज्जिञ्जा भाविज्ज य असुं संसारपरिणामं ॥३८५॥ 
इह रोको मनुष्यलोकः तरिमन्नायं साभिलाषः तस्याः प्रयोग इति समासः, भेष स्याम- 
मात्यो वेति \१\ एवं परलोकाशशंसाप्रयोगः । परलोको देवलोकः ।२ दवं जीवितारांसाप्रयोगः- 
जीवितं प्राणधारणं तत्राभिराषभ्रयोगः “यदि बहुकालं जौवेयस्‌ ” इति । इथं च वस्त्-माल्य-पुस्तक- 
वाचनादिपुजादशंनाद्बहुपरिवारदशंनाच्च लोकरलाघाभवगाच्चेवं मन्यते ““जीवितमेव प्रेयः प्रत्या- 
स्याताशनस्यापि, यत एवंविधा मदुह्ेनेयं विभूतिर्वतंते" ।३। मरणान्ञंसाप्रयोगः-न कथित्तं 
प्रतियन्नानानं गवेषते, न सपर्थायामाद्रियते, न कश्चिच्छलाघते, ततस्तस्यैव विधचित्तपरिणामो 
भवति यदि शीघ्रं च्ियेऽहम्‌ अपुष्यकमेति मरणाश्ंसा ।४। कमभोगाल्ंस'प्रयोगः--जस्मान्तरे 
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इमे पच अइयाराः इत्यादि ) उस श्चावकका तिर्देश करते हृए उसके हौ आधयसे कहा गया है, 
इसलिए उसमे प्रवृत्त गृहस्थ परिणामसे यति नहीं होता, किन्तु गृहस्य ही रहता है । 

विवेचन दूसरी युक्ति यह यहु दी गयी है कि आयममे संरेखनाके अतिचारो विषयक - 
सुत्रका निदेश करते हृए उसमे यह्‌ स्पष्ट कहा गया है कि श्वमणोके उपासक शावकको. श्हरोका- 
शंसाप्रयोग आदि संलेखनाके पाँच अतिचायोको जानना चाहिए व उनका आचरण नहीं करना 
चाहिए-उनका परित्याग करना चाहिए । इससे सिद्ध है कि संरेखनाकां आराघक श्रावक श्रावक 
ही रहता है, मुनि नही होता । इसका कारण यह है कि संरेखनामें अधिष्ठित श्रावकके परिणाम 
अनक्षनादिको स्वीकार करनेपर भी देशषिरतिषूप हौ रहते है, न कि सवंविरतिरूप, क्योकि वहू 
कुछ अशमे ममत्व परिणामको नहीं छोड पाता है ॥२३८४॥ 

अभ उसके अत्तिचारोका निर्देश करते हए उनके छोड देनेको प्रेरणा कौ नाती है-- 

इहलोकाशंसाप्रयोग, परलोकाशंसाप्रयोग, जीविताश्ंसप्रयोग, मरणा्ंसाप्रयोग ओर 
भोगाशंसा प्रयोग ये पाँच संरेखनाके अतिचार है । उनका परित्याग करके अशुभ संसारपरिणाम-- 
जन्म-मरणादिस्वशूप संसारके स्वभाव-का चिन्तन करना चाहिए । 

विवेचन-(१) इहलोकपे यहाँ मनुष्यलोक विवक्षित है, उसमें भे सेठ हो जाॐ या अमात्य 
हो जाड इस प्रकारकी अभिलाषाे प्रवृत्त होना, इसका नाम इहलोकाशंसाप्रयोग है । (र) इसी 
प्रकारसे परलोकके विषयमे नै अगन जन्मे देव हो जाॐ' इस प्रकारकी अभिलाषा रखना, 
इसका नाम परलोकाशंसा प्रयोग है । (२) संरेखनामे अविष्टित होनेपर वक्ष, माला जोर पुस्तक- 
वाचन आदि रूप पूनाको देखकर, बहुते परिवारको देखक्रर तथा लोगोके द्वारा कौ जानेवारी 
प्रशंसाक्नो सुनकर यह सोचना कि मोजनका परित्याग कर देनेपर भौ बहुत समय तकं जीवित 
रहना श्रेयस्कर है, क्योकि मेरे उदटेशसे यह विभूति वतमान है, इस प्रकारके विचारको जीविता- 
शंसा कहा जाता है । (८) अनक्शतके स्वीकार करनेपर भी जब कोई उसको नहीं खोजता है, न | 





ढ्‌ ् | (9, लोको ~ ६ 
१. अ सूत्रे । २. अ वज्जेज्जा भावेजज य अशुभं परिणामं । ३. अ लोको । ४ घ लोका एवं 1 
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२२९ श्रावकप्रज्ञिः [३८६ ~ 


चक्रवर्तो स्थाम्‌, वासुदेवो महामण्डकिकः सुभगो रूपवानित्थादि । एतदजंये्धावयेच्चाशुभं जन्म- 
परिणासादिरूपं संसारपरिणाममिति \५१३८५॥! तथा- 
जिणमासियधम्मगुणे अन्वागाह च तत्फटं परमं | 
एवं उ भावणाओ जाय पिच्चा वि बोहि त्ति ॥३८६॥ 
जिनभावषितधमंयुणानिति क्षान्त्यादिगुणान्‌ भावयेदव्याबाधं च मोक्षसुखं च तत्फलं क्षान्त्या- 
दिका्यं परमं प्रधानं भावयेत्‌ एवमेव भावनातः चेतोभ्पासातिश्येन जायते प्रेत्यापि जम्मान्तरेऽपि 
नोधिधेमंप्राप्निरिति १३८६ 
` इुमुमेहि बासियाणं तिशाण तिल्छं पि जायह सुयंधं | 
एतोषमा हु यदी पन्नत्ता वीयरागेदिं ॥३८७॥ 
कुसुम्मालतीकुसुमादिभिर्वासितानां मावितानां तिरानां तैलमपि जायते सुगन्धि तदृगन्ध- 
वदित्यथंः 1 एतटुपमेव बोधिरिति-अनेनोक्तप्रकारेगोपमा यस्याः सा तया प्रज्ञप्रा वीतरगेरहं्ि- 
रिति \॥३८७॥ | 
इुसुमसमा अन्भासा जिणधम्पस्सेह हु ति नायव्वा । 
[क (~ 3 
तिहृतुल्छा पृण जीवा तिल्लसमो पिच्च तन्भावो ॥३८८॥। 
कुसुमसमाः कुसुमतुल्या अभ्यासा जिनधमेस्य क्षान्त्यादेरिहु जन्मनि भवन्ति ज्ञातव्याः 
तिलतुल्याः पनजीवाः, भाव्यमानत्वात्‌ । तैरसमः प्रेत्य तदभावो जन्मान्तरे बोधिभाव इति २३८८ 





पूजाके द्वारा आदर व्यक्त करतार, गोरन प्रशंसा करता; तब.मनमें जो यहु विचार उत्पन्न 
होतादहैकि मे अभागा यदि शीघ्र मर जातो अच्छाटहैः इसका नाम मरणाशंसाहै। (५) 
पर भवेम मेँ चक्रवर्ती, वापुदेव, महामाण्डलिक गौर युन्दर होॐ, हद्यादि प्रकारका जो विचार 
किया जाता है, इसे मोगाक्ञंसा प्रयोग कहते है । ये संरेखनाको मलिन करनेवाङे उसके ये पांच ` 
अतिचार ह, उनका सदा परित्याग करना चाहिए ॥३८५॥ 

आगे जिनोपदिष्ट धर्मके गुणोके चिन्तने क्या लाभ होता है, इसे दिवलाते ह- 

जिन भगवानुके द्वारा प्रूपित्त धमंके गुणो भौर उसके फटस्वरूप बाधा रहित उक्छृष्ट मोक्ष- 
सुखका चिन्तन करना चाहिए, इस प्रकारक भावनासे अगले मवमे बोधि--रत्नत्रय स्वरूप धर्म 
कालछाभ होता है ॥२३८६॥] 

आगे इसके लिए तिरतेकी उपमा दी जातौ है- 

सुगन्धित मालती द्विके फूरोसे सुवासित तोका तेर भी सुगन्धित होता है, वीतराग 
भगवासुके उक्त बोधिको हस खपमासे युक्त कहा गया है । अमिप्राय यह्‌ है कि जि प्रकार 
सुगन्धित फूरोसे सुसंस्कृत तिके दानोका तेर भी सुगन्धित हुभा करता है उसो प्रकार रत्तत्रय 
स्वरूप ध्म॑के चिन्तनपे--इस भवमें जात्माको उससे सुसंस्कृत करनेसे--पर भवमे भौ उस रत्नत्रय 
स्वरूप धमे या बोधिका काभ होता है ॥३८७॥ 

आगे इस उपमाको उपमेयसे योजित किया जाता है- 

उपयुक्त उपमामें इस जन्मे किये गये जिनधमके अम्यासको कूरोके समान, जीवको 

तिके समान भौर परलोकमें उस बोधिके लाभको तेकके समान जानना चाहिए ॥३८८॥ 


१. अ जायए पच्चा ! २. भ भावनातो स्यां । ३. भ तेल्लसमो पेच्च । 


- २३९१ | जिनप्ररूपितधमगुणमावना २२७ 


बोधिफलमाह्‌- 
इय अप्परििडियगुणाणुभावओ बंधदासभावाभो । 
पुच्विन्कस्स य खय सासयसुक्खो पुन्यो धक्सो ॥२८९॥ 
एवमुक्तेन प्रकारेण । अप्रतिपतितगुणानुभावतः सततस्तमवस्थितगुणसामर्थ्येन । बन्धहा- 
सात्‌ प्रायो बन्धाभावादिःयथः ! प्राक्तनस्य च बन्धस्य क्षयात्तेनेव सामर््यन । एवमुभयथा बन्धाभावे 
साहवतसोखयो ध्रुवो मोक्षोऽवह्यंभावोति ॥३८९॥ 
एतदेव सुत्रान्तरेण भावयश्ाह्‌- | 
सम्मत्तंमि य द्धं पलियपहुत्तेण सावओ हुञ्जा 
चरणोवसम-खयाणं सागरसंखंतरा हति ॥२९०॥ 
सम्थवत्वे च र्ये तत्त्वतः पल्योपमप्रथक्त्वेन श्रावको भवति । एतदृकषतं भवति--यावति 
कमण्यपगते सम्यक्त्वं स्यते तावतो भूयः पल्योपभमपुथक्षतवेऽपगते देशविरतो भवति । पृथक्त्वं 
द्विःप्रभृतिरानवम्य इति । व्िष्टेतरविशेषाच्च हचादिभेद इति ! चरणोपश्म-क्षयाणामिति 
चारित्रोपश्मश्नेणि-क्षपकश्रेणोनाम्‌ \ सागराणौति सागरोपमाणि ! संख्येयान्यन्तरं भवन्ति ! एत- 
दुक्तं भवति--यावति कर्मणि क्षीणे देशविरतिरवाप्यते तावतः पुनरपि संख्येयेषु सागरोपमेष्वपग- 
तेषु चारित्रं सवंविरतिरूपमवाप्यते । एवं श्रेणिद्रये भावनीयमिति ॥२९०॥ 
एवं अप्परििडिए संमत्ते देव-मणुयजंमेसु । 
अन्नयरसेषठिवज्जं एगभवेणं च सव्वाईं ॥३९१॥ 





आगे बोधिके फलको दिखलाते है- 

इस प्रकार अप्रतिपतित--निरन्तर अवस्थित रहनेवारे-गुणोके प्रभावसे, बन्धकरे 
उत्तरोत्तर ह्वास ( हानि ) से तथा पूवेबद्ध कम॑के क्षयतते-संवर ओर निजैरासे- अविनदवर 
सुखसे युक्त मोक्ष होता है ॥३८२॥ 

इस अभिप्रायको अगे अन्य गाथा सूश्रके हारा पुष्ट किया जाता है- 

सम्यक्त्वके प्राप्त हौ जानेपर पल्योपमपृथक्घे श्रावक हो जाता है, तत्पश्चात्‌ चारित्रे 
उपशम व क्षयके संख्यात सागर होते है --संख्यात सागरोपमोमे चारिका उपशम अथवा क्षय 
होता है । । - 

विवेचन--इस्तका अभिप्राय यह है कि जब जीवक संसार परिभ्रमणका कार उपाधेपुद्गल 
परावतं मात्र शेष रह जाता है तब वहु सम्यक्लवं ग्रहुणके योग्य होता है, इससे अधिक समयक 
रोष रहनेपर जीव उस सम्यनत्वके ग्रहण योग्य नहीं होता है । उसके योग्य हो जानेपर जोव जब 
कर्मो स्थित्तिको उत्तरोत्तर हीन करते हए उसे अन्तःकोड़ा-कोडी प्रमाण करके उसे भी पल्यो- 
पमके असंख्यातर्वे भागसे हीन कर देता है तब वह्‌ सवन रागदरेषस्वहूप ग्रन्थिको मेदकर उप्त 
सम्यक्रत्वको प्राप्त करता है । इस सम्यक्तवके प्राप्त हो जानेपर वह उक्त कमंस्थितिकरे पल्योपम- 
पुथक्त्वसे--दो पल्योपमोंसे छेकर नौ पल्योपमोसे--दहीन हो जानेषर श्रावक होता है । परचातु 
उक्त कम॑स्थित्तिके संख्यात सागरोपभोंसे हीन हो जानेपर उपक्ञमश्रेणिपर आरूढ होकर ओपश- 
मिक चारित्रक प्राप्त करता है । फिर संख्यात सागरोपमे हीन उक्त कमेस्थितिके हौ जानेपर 
वहु क्षपक श्रेणिपर आरूढ होकर क्षाधिक चारित्रको प्राप्तं करता है ॥३९०॥ | 

सम्यक्त्वे अवस्थित रहनेषर क्या~क्या प्राप्त हो सकता है, से भागे मभिन्यक्त करते ह- 


२२८ श्रावकप्रज्नसिः [ ३९२ ~ 


एवमप्रतिपतिते सम्यक्त्वे सति देव-मनुजजन्मसु चारित्रादेर्छाभिः, उक्तपरिणासविजञेषतः 
पुनस्तथाल्रघकमं विरहादन्यतरश्वे णिवजंमेकभवेनेव सर्वाण्यवाप्नोति सभ्यक्स्वादीनौति ।*३९१। 


`यदुकतं जञाशवतसौष्यो मोक्ष इति ततप्रतिपादयन्नाहु-- 
रागारैणममावा जम्माईणं असंमवाथो य । 


अन्व्राबाहाओ खलु सासयसुक्ं त॒ सिद्धाणं ।२९२॥ 
रागादीनाममभावाज्जन्मादोनामसंभवाच्च ! तथा अनव्याबाधातः खलु शार्दतसोषख्यमेव 
सिद्धानां इति गाथाक्षरा्थंः ॥३९२। 


भावाथमाहू- 
रागो दोसो मोद्य दोसामिस्संगमाइटिग ति । 
अहस किङेसरूगा हेडः वि य संङिरेसस्त ॥३९२॥। 
रागो देषो मोह दोषा अभिष्वद्धादिलिङ्धा इत । अभिषङ्गखक्षणो रागः, भप्रीतिरक्षणो 
देषः, अनज्ञानलक्षणो मोह इति 1 अतिसंक्छेशरूपास्तथानुभवोपलन्धेः । हेतवोऽपि च संवलेक्नस्य 
विलष्टकभबन्धनिबन्धनत्वादिति ॥३९३। 
एएहमिभूञाणं ` संसारोणं इभो सुहं फिचि । 
जम्मजरामरणजटं भवजलदहिं परियडंताणं ॥२३९४॥ 
एमी रागादिभिरभिभूतानामस्वतस्त्रीकृतानां संसारिणां सत्त्वानाम्‌ । कुतः सुखं किचित्‌ ? न 
किचिदित्यथंः । कि विशिष्टानाम्‌ ? जन्स-जरा-मरणजलं भवजर्लधि संसाराणेवं पयंटतां श्रमता- 
मिति \\३९४1] 
इस प्रकार देव व मनुष्य जन्मोभे सम्यक्त्वके तदवस्थ रहनेपर जीव किसी एकं श्रेणिको 
छोड़कर एक मवमे ही सबको--सम्यक्ठव, श्चुत, देशविरति गौर सवेविरतिको पा रेता है ॥२९१॥ 
जिस शाइ्वत सुखका पूर्वमे निर्दड किया गया है वहु किनके किच प्रकारते होता है, इसका 
मागे निर्देश किया जाता है- 
रागादिकोका सवथा अभाव हयो जानेघे, जन्म-मरणादिक्ती सम्भावनां न रहनेसे तथा सब 
प्रकारकी विष्न-बाधाभोके हट जानेसे सिद्ध--कर्मोसि विनिमुक-जीवोके निस्चयसे वह्‌ शाश्वत 
सुख होता ह ॥३९२॥ 
सको अगे स्पष्ट किया जाता है- 
राग, द्वेष भौर मोह ये अभिष्वंग (आसक्ति) के हेतु ह-राग आसक्तिस्वखप, देष वैरभाव- 
रूप ओर मोह अज्ञानस्वरूप है \ ये स्वयं अतिशय संक्टेशष्प होते हए उस खंक्टेशके--अति- 
शय विलष्ट कमं बन्धके--कारण भी है ॥३९३॥ 
इनसे अभिमूत ( आक्रान्त ) होकर जन्म, जराव मरणरूपं जल्से परिपुणं संसाररूप 
समुद्रम पडते हृए-वहां परिभ्रमण करनेवाले संसारी जीवोके वह सुख कहा किचित्‌ भी हो 
सफ़ता है ? नही हौ सकता । इसके विपरीत वे वहां सदा दुखी ही रहते है ॥२९४॥ 








१. अ तदुक्तं सास्वत । २. अ “अतिसवरे्रूपास्तथानुभवोपलग्धेः हेतवोऽपि च इत्येतावान्‌ पाठः 
स्ललितोऽस्ति । ३, - ज जचवलेश्वस्य । ४, नन एएभिम्‌याणं । 
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एतदभावे सुखमाह -- । 
रागाइविरहओ जं सुक्खं जीवस्स तं जिणो यण । 
न हि सन्निबायगदहिभ जाणइ तदभावं ` सातं ।३९५॥ 


रागादि विरहतो रागदेषमोहाभावेन \ यत्सौट्यं जीवस्य संक्लेश्वजितम्‌ । तज्जिनो मुणति 
अहंन्तेव सम्यग्विजानाति, नान्यः । किमिति चेन्न हि यस्मात्सल्चिपातगुहोतः सत्येव तस्मन्‌ । 
जानाति तदभावजं सल्चिपाताभावोत्यजम्‌ ! सातं सौख्पमिति ! अतो रागादिविरहीत्सिद्धानां 
सौख्यमिति स्थितं जन्मादीनामभावाच्चेति यथोक्षतं तथावध्याप्यते ॥३९५।) 


तत्रापि जन्माद्यभावमेवाहु - 
द्ड्मि जहा बीए न होई पूण अं्करस्स उष्पत्ती । 
तदह चेव कम्मवीए भवंदुरस्सावि पडिङुहा ॥२९६॥ 
द्धे थथा बीजे शाल्यादौ ! न भवति पनरङःर्योत्पत्तिः शाल्यादिहूपस्य । तथेव क्म॑बीज 
दग्धे सति । भवांकुरस्याप्युत्पत्तिः प्रतिकुष्टा, निमित्ता मावादिति १३९६ 
जंमामवेनजरानयम्रणंन य मयंन संसारो, 
एएसिमभावाजो कदं न सुक्खं परं तसिं ।॥२९७॥ 
जन्माभावे न जरा वयोहानिलशक्षणा, आश्चरयभावत्‌ । न च मरभं प्राणत्यागस्पम्‌ 
तवभावादेव । न च भयमिहलोकादिभेरम्‌, निबन्धनाभावत्‌ । न च संसारः, कारणाभावादेव । 
एतेषां जन्मादोनामभावात्कथं न सौख्यं परं तेषां सिद्धानाम्‌ ? किन्तुं सोष्यमेव, जन्मादोनामेव 
दुःखरूपत्वादिति \३९७ | ` 4 
अव्याबाघसमिति यदुक्तं तशह्‌-- 
अव्वावाहाड च्चिय सयरिदियविसयभोगपजजंते । 


उस्सुक्कविणिवत्तीह्‌ संसारखुदं ब सद्धेयं ॥३९८॥ 





उक्त राग, द्वेष एवं मोहक हट जानेस जो जीवको सुख प्राप्त होता है जिन--रागदरषके 
विजेता अरहस्त--ही जानते ह । ठीक ही है, सन्निपात रोगसे ग्रस्त जीव उसके बने रहनेपर उसके 
दूर हो जनेपे प्राप्त होनेवाले सुखको नहीं जान पाता है--उसका अनुमव तो उस रोगके दरो 
जानेपर ही उसे हो सकता ह ॥३९५॥ | 

जिस प्रकार बीजके जल जानेपर अंकुरकी उत्पत्ति फिर नहीं हो सकती है उसी प्रकार 
कर्मरूप बीजके जर जानेपर--उसके. आत्मासे पृथक्‌ होकर निर्जीणं हो जानेपर-संसाररूप 
अंकुरकी उत्पत्ति भी निषिद्ध है-कमंर्प निमित्त न रहनेपर संसार्परिभ्रमण भौ सम्भव नही 
रहता ॥३९६॥ 

जन्मका अभाव हो जानेपर न जरा (बुढापा) सम्भवदहै, न मरण सम्मव है, न भय 

सम्भवदहै, गौर न संसार सम्मव है । इन जन्म, जरा, भय ओर संसारका अभावहो ` जानेपर 
उन सिद्धोके वह उक्ृष्ट-निर्वा व अविनद्वर--सुखे के न होगा ! अवश्य होगा ॥३९७॥ 


„___------~--~ 


१,अनज। २, अ तयभावजं । ३. अ तेषां जन्मादीनाम्‌ कितु । ४. दूःकखत्वादिति । 
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अव्याबाघत एव अन्याबाधादेव सकङेन््रियविषयभोगपर्यन्त अशेषचक्षुरादीन्ियप्रङुष्- 

रूपादिविषयानुंभवचरमकाले ओतसुक्यनिवृत्तेरभिलाषव्यावृत्तः कारणात्‌ 1 संचारसुखमिव धदधेयम्‌, 
तस्यापि त्वतो विषयोपभोगतस्तदौत्सुक्यविनिवृत्तिरूपत्वात्तदथं भोगक्रियाप्रवृत्तेरिति । 
उक्तं च- 

वेणु-वीणा-मुदंगादिनादयुक्तेन हारिणा । 

इलाध्यस्मरकथाबद्धगीतेन स्तिमितं सदा ॥१॥ 

कुदटिमादौ विचित्राणि दृष्ट्वा रूपाण्यनुत्सुकः । 

लोचनानन्ददायीनि लोावन्ति स्वकानि हि ॥२\) 

अंबरागुर-क पर-धुप-गन्धान्वितस्ततः । 

पटवासादिग्धाहच व्यक्रतमाघ्राय निस्प्रहुः ॥र\ 

नानारससमायुक्तं भुक्त्वान्नमिह्‌ मात्रया । 

पीत्वोदकं च तुप्तात्मा स्वादयन्‌ स्वादिमं शुभम्‌ \\ ४11 

मृदतुलीसमाक्रान्तदिव्यपयकपंस्थितः । 

सहसांभोदसंशब्दं ध्‌ तेर्भयधनं ` भृशम्‌ \५५॥ 








जिस प्रकार समस्त इन्द्रिय विषयोके भोगके अन्तमे उस्सुकताके विनष्ट हो जानेसे संसारमें 
बाधा रहित सुखकी प्रतीति हुआ करती है उसी प्रकार कमेके अभावमें उत्सुकताके दुर हो जानै. 
पर सिद्धोके वहु निर्बाध सुष्ठ उत्पन्न होता है जो पुनरागमन सम्भव न रहनेसे सदा ही अवस्थित 
रहता है, एसी श्रद्धा करना चाहिए । 


विवेचन--प्रकृत गाथाम उत्मुकताके नष्ट हो जानेपर कुछ समके लिए संसारमे भीजो 
निर्बाध सुख प्राप्त होता है, उसका उदाहरण यहा सिद्धोके शाश्वतिक सुखकी पुष्टिम दिया गया है । 
उसकी पृष्ट टीकामे उद्धृत कुछ प्राचीन पर्योके द्वारा को गयी है, जिनका अभिप्राय ईस प्रकार 
है-प्राणी श्रोइन्द्रियके वशोभूत होकर जब चित्ताकषंक गानके सुननेके लिए उत्सुक होता है 
तब यदि उसे बांसुरी, वीणा एवं मुदंग आदिकी ध्वनिसे संयुक्त ओर प्ररांसनीय कामकथासे सम्बद्ध 
मनोहर गीत सुननेको मिक जाता है तब उसकी वहु उत्पुकता शान्त हो जातीदहै, इस प्रकार 
कुछ समयके लिए वह्‌ निराकुर युखका अनुभव करता है । इसी प्रकार मनुष्य जब चक्षु इन्द्रियके 
वक्षीभूत होकर रतनमय भूमि आदिम ने्नोको आनन्द देनेवाङे अपने रीलायुक्त अनेक प्रकारके 
रूपोको देखता है तब उसको वहु उत्सुकता समाप्त हो जाती है, इसलिए वहु तबतक निर्बधि 
सुखका अनुभव करता दै । घ्राण इन्द्रियके वरीभूत होकर वहु अम्बर ( वस्त्र ) अगु, कपुर ओर 
धूप आदिकौ गन्धसे युक्त होता हुभा जब सुवासित वस्त्रोको अनेक प्रकारकी गन्धोको भी सवता 
है तब उसकौ उत्सुकता नष्ट हो जाती है, इसीलिए वहु उतने समयके लिए निःस्पृह होकर 
निराकुर भुखका अनुभव करता है । वह्‌ रसना ईन्द्रियके वश होकर जब अनेक रसोसे युक्त 
भोजनको परिमित मात्रामें ग्रहण करके पानोको पोता है तथा उत्तम स्वादिष्ट लाइ. आदिको 
चखता है तब उप्तको आत्मा सन्तोषका अनुभव करती है। इस प्रकार वहु तबतक निर्बाध सुख- 
का अनुभव करता है । स्पशेन इन्द्रियके वर मनुष्य जब कोमल रर्ईदसे भरी हुई गादीसे संयुक्त 
परंगपर स्थित होता हुभा सहस्रा भयप्रद मेधको गजंनाके चन्दको सुनकर भयभीत हुई प्रिय 


१, अ प्रृष्टविषयानुभव । २. भ भ्र. तेभयधनं । 
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हष्टभार्यापिरिष्वक्तः तदरतान्तेऽथवा नरः । 
स्ेद्दरियाथसंप्राप्ट्या स्वेवाधानिवृत्तिजम्‌ ॥६॥ 
यद्वेद्यति संहूच् प्रशान्तनान्तरात्मना । 
मुक्तात्मनस्ततोऽनन्तं सुखमाहुमेनोषिणः ॥\७\। 
इत्यादीति ।*३९८॥ 
संसारयुखमप्यौत्सुक्यवि निवृत्तिरूपमेवेत्युक्तमिह विशेषमाह- 
इयमित्तरा निवित्ती सा पण आवकृदिया पुणेयव्वा | 
मावा पणो वि नेयं एगंतेणं तई नियमा ॥२९९॥ 
इयमिन्ियेविषयभोगपर्यन्तकालभाविनो 1 इत्वरा अल्पकाङावस्थायिनो । निवृत्तिरौत्सुक्य- 
व्यावृत्तिः । सा पुनः सिद्धानां संबन्धिनी ओौस्सुक्ष्यविनिवृत्तिर्यावित्कयथिका सार्वकालिकी । मुणित्तव्या 
ज्ञा, पुनर्वत्तेस्तथाभावात्पुनरपि प्रवृत्तेः भूयोऽपि ! नेयसिद्िवविषव मोगपयेन्तकालमाविनी, 
एकान्तेन सवथा निवुत्तिरेवौत्सुक्यस्य बोजाभावेन पुनस्तत्प्वुच्यभावात्‌ असौ सिद्धानां संबन्धिनी 
ोौत्सुक्य विनिवृत्तिः नियमादेकान्तेन निवृत्तिरेव ततश्च मह्देतत्सुखमिति ॥२९९॥ 
उपसंहुरश्नाह्‌ - 
इय अणुहवज॒त्तीहेउसंगयं हदि निद्टियड्ाणं । 
अत्थि सुहं सद्धेयं तह जिणचंदागमाभ य ॥४००।॥। 





पत्नीसे आख्गित होता है तब वहु परिमित समयके लिए निराकुरु सुखका अनुभव करता है। 
टस प्रकार सब ( पाचों ) इन्द्ियोके विषर्योको प्राप्त करके सघ प्रकारकी बाधि रहित हो जानेपर 
जिस निरक्ुक सुखका अनुभव मनुष्य करता है उसकी अपेक्षा मुक्तादमाके अनन्तगुणा सुख होता 
है। इसका कारण यह्‌ है कि संसारी प्राणीको अभीष्ट इन्द्रियविषयोके उपभोगसे जो सुख प्राप्त 
होता है वह उन विषयोके संयोग तक सीमित है, ततर्चातु उन अभीष्ट विषयोकरा वियोग हो जाने- 
पर वहु पूनः उनकी प्राप्तिके लिए व्याकर होता है । इस प्रकार संसारी जीर्वोका वह्‌ सुख साता 
वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियोके उदय तक रहता है, पश्चात्‌ वहं नियमसे वितष्ट होता है। परन्तु 
समस्त कर्मो निमुक्त हृए सिद्धोंका वहू निर्बाध सुखं अविनरवर होकर अनन्तकाल तक रहता 
है ॥३९८॥ $ 

उपर संसारमुखको जो उत्मुकताकी निवृत्तिरूप कहा गया है उसके विषयमे भागे कुछ 
विशेषता प्रकट की जाती है- 

सांसारिक सुखको जनक यह जो ₹त्सुकताक्ो निवृत्ति है वहु इत्वरा--विषयोपभोगके 
अन्त तक कुछ थोडे समय तक ही रहनेवारी है, परन्तु सिद्धाङ सुलसे सम्बद्ध जो वहू उत्मुकताको 
निवृत्ति है वहु यावत्कथिक-सदा रहनेवारी - जानना १५६ । कारण यह्‌ कि सांसारिक 
सम्बन्धौ वहू उस्सुकता पुनः प्रवृत्त होती है, परन्तु यह सिद्धोके सुलसे सम्बद्ध यह्‌ उत्सुकता 
नियमतः फिरसे प्रवृत्त नहीं होती, क्योकि सिद्धोके उस उल्सुकताका बोजभूत कमं नष्ट हो चुकादहै। 
इसीलिए सिद्धे सुक्को ही यथाथं सुख समन्षना चाहिए ॥३९९॥ 

भागे इसका उपसंहार किया जाता है- 


१. अ परिङृष्स्तं ,1 


२३२ श्रावकपज्ञप्तिः [ ४०१ ~ 


हय एवमूषतेन प्रकारेणानुभवयुक्तिहेतुसंगतमिति-अत्रानुभवः संवेदनम्‌, युकतिरुपपत्ति 
हैतुरन्वय-व्यतिरेकलक्षणः, एमिघंटमानकम्‌ । हंदीव्थुपप्रद्ंने \ एवं गृहाण नानिष्ठितार्थानां सिदधा- 
नास्ति सुखं विद्यते सातम्‌ । धेयं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा जिनचन््रागमाच्चाह द चनाद्वेति \*४००॥ 


अधुना आचार्योऽनुद्धतत्वमात्मनो दक्चंयन्नाहु, अथवा प्रकरणविहिताथ वि्िष्टध्रमण- 
पर्यायप्राप्यं सक्रिया सवषासासन्नीकुत्यात्सनोऽपराधस्थानमासक्याह- 
जं उद्धियं सुयाओ पुव्वाचरियकयमहव समरईए। 
खमियव्वं रयहरेहि तदेव सुयदेवयाए य ॥४०१॥ 
यदुद्धुतं सु्रातपुत्रकृतादेः कालान्तरप्राप्यं पूर्वाचिा्यकृत दा यदुदुधुतं अथवा स्वमत्या 
तत्क्षन्तव्यं भ्‌ तधरेस्तथेव ध्र. तदेवतया च क्षन्तन्यमिति वतते ॥४०१॥ 


इति दिक्षदा नाम धावकप्रज्ञपिटीका समाप्ता । 





इस प्रकार कृतकृत्य हुए उन सिद्धोका सुख अनुभव, युक्ति भौर अन्वय-व्यतिरेकरूप हैतुसे 
संगत है--घटित होता है तथा जिन-चन्द्रागम-सवज्ञ जिनप्रणीत परमागम-से जाना जाता 
है, एसी श्वद्धा करना चाहिए ।४००॥ 

अब अन्तमे ग्रन्थकार अपनी तिरभिमानताको प्रकट करते हुए, अधवा श्रमणपर्यायसे प्राप्य 
हस प्रकरणम ग्रथित अथंको सक्रिया दारा सबके निकट करके अपने अपराधस्थानकी आशंकासे 
यह्‌ कहते ह- 

इस श्रावक प्रज्ञप्ति ग्रन्थमें जो श्चतसे उद्धुत किया गया है, अथवा पूर्वाचायंकृत है, अथवा 
अपनी बुद्धिसे जो कहा गया है उसके विषयमे ध्रुतक्रे धारक--प्रमागमके ज्ञाता--तथा श्रुत- 
देवता भो क्षमा करे ॥४०१॥ 


१. प प्रतिके अतुार इसके जगे इम प्रति में रतिः सितपटाचार्यं जिनभद्र [ड्‌] पाद्सेवकस्याचार्यहरि 
भद्रस्येति' यह्‌ वाक्य भी उपलब्ध होता ह । 
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इसी प्रकार श्राणातिपातविरमण आदि व्रतोके भतिचारोके स्वरूपको स्पष्ट करते हुए किसी प्राचीन 
साचारविषयक प्रन्थते 'तदच्रायं पूर्वाचार्योक्तविधिः" इत्यादि प्रकारसे सूचना करते हुए कुछ सन्दभं दिये गये 
हं । यथा- 
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५, पाठान्तर 


ग्रन्थकारके समक्ष कुछ पाठमेद भी रहे हँ । यथा- 

गाया ३११ मे द्वारगाधा २९५ भँ उपयुक्त "पष" पदके स्थानम किं च" पराठ-मेद इस प्रकार सुक्षाया 
गया है--पाठेवरमो इवा ईष ॥ ष्ये उक्त गाथा ३११ की टीकामे इस प्रकारे, स्पष्ट किया ग्या है- 
प्,ठान्तरमेवाथवा द्रारगाथायाम्‌ । तच्चेदम्‌ “कचः स्वति माणिङणं इत्यादिग्रन्यान्तरापेक्षमन्यत्रेति । 


दसस यह निश्चित प्रतीत होता ह कि ग्रन्थकार द्वारा प्रस्तुत प्रन्थमे ग्रन्धान्तरगत जन्य भी कितनी 
ही माथा्को ग्रन्थनाम निदेशक बिता सम्मिलित कर लिया गया है । उक्त दवारगाया ( २९५ ) एसी प्रकार- 
कीहे। 

इसी प्रकार टीकाकारके घमक्ष भी मृलश्रन्थगत कुछ पाटभेदं रहा है । उन्होनि गाथा २५४ मे एक 
पाठभेद स प्रकार प्रकट किया है--पाडान्तरं योगत्रि समिबन्धना निदरृतियंस्मात्‌ संगता्मेबेति । इय 
गाथाम मूले “पवित्तीबो' पाठ है जो ब्र्थ्ी दृष्टते संगत नहीं प्रतीत होता । इसौरिए सम्भवतः टीकार्मे 
'पवित्तोभोः पाठके स्थानमें 'निवि्तीभो' इष पाठान्तर सूचना करके भरथो संगति बेठायी गयी है । 


६. अ्रतभेद ` 


मू ग्रन्धकारके समक्ष कछ मतभेद भी रहै ह । यथा-- 

१. गाधा ३०३ में प्रथमतः यह्‌ निर्देश किया गया है कि व्यवहारसे साधु मोक्ष सहित पचो गतियो 
जर श्रावक उस मोक्षके बिना चारौं गतियोमे उत्पन्न होता है । तत्पश्चात्‌ आगे वहाँ (चउ-चमा इ चउषु य 
जहा कमलो" एेसा निर्दे करके मतान्तरसे . साधुके चौथी (देवगति) भौर पांचवीं (मोक्षगति) इन दोही 
गतियो मेँ उत्पन्न होनेकी तथा श्वावकके चारों गतियोमें उत्पन्न हौनेकी सूचना की गयीहं। 

२. गाथा ३३३ में किन्हीके भभिमतानुसार गृहस्थके तीन प्रकारके प्रत्याख्यानको असम्भव कहा ग्या 
है । इस मतका निराकरण करते हुए आगे इसी गाधामे पन्नत्ती (व्याख्याप्रज्ञति) के अनुसार विशेष रूपसे उक्त 
तोन प्रकारसे तीन भ्रत्याख्यानको सम्भव निर्दिष्ट किया गया है। इसपर भागे गाया ३३४ मं यह्‌ शंका उगयी 
गयी है कि तो फिर नियुक्ति ( प्रत्थाश्याननियुक्ति ) मे अनुमतिका निषेध केसे किया गया । इसका समाधान 
करते हए वहीपर यह्‌ कटा गया है कि अनुभतिका निषेध व्हा स्वविषयमे किया गया है । सथवा सामान्य 
प्रत्यास्यानमे उसका निषेध किया गया है, अन्यत्र तीन प्रकारये तीन प्रकारका प्रत्याख्यान सम्भव हे । 


३. गाथ) ३७८ में बारह प्रकारके गृहस्थधर्मे गृहस्थके किए अंपदिचिम मारणान्तिकी सल्टेखनाके 
आराघनका विधान किया गया है । आगे गाथा ३८२ में किन्दीके भभिमतको दिखलते हुए यह्‌ कहा गया ह कि 
चकि उस सल्टेखनाका विधान बारह प्रकारके गृहस्थघर्मके अन्तर्गत नहीं क्रिया गया है, इसक्छिए संयत (साघु) 
उसमे अषिह्ृत है, न कि गृहस्य । इस अमिमतका निराकरण करते हए आगे गाथा ३८३-३८४ में कहा गया हं 
किं वह॒ बारह प्रकारके गृहुस्थधरमेके अनन्तर ही कही गयी है तथा उसका अतिचारसूत्र भी श्रमणोपास्कपुरःसर 
कहा गया है, इसि उघमें गुहस्थ ही अधिकृत है, न कि संयत 1 बारह प्रकारके गु हस्थधर्मसे उसके पृथक्‌ 
कहुनेका अभिप्राय यह्‌ है किं बारह प्रकारके उस गुहुस्थपर्म॑का परिपालन श्रावक जौचित रहते हए बहुत समयं 
तक करता है जबकि उस सल्केखनाका बाराधन उसके द्रवाय मरणसमयमें करिया जाता ह, इसकिएु वहु भायुके 
प्रायः क्षीण होनेपर कुछ थोडे हौ समय रहती ह । 

दरस प्रकारका मतभेद सम्भवतः वाचक उमास्वातिके समक्ष नही र्हा । 
टीकाकारके समक्न मतमेद- 


१. गाथा ४७ की टीकामे क्षायोपशमिक्से जओौपशमिकके भेदको दिषखलते हृए शहा गया है कि 
क्षायोपशसिकं सम्यक्त्वमें उपशमभ्रासत मिथ्यात्नका प्रदेक्षानुभव होता हं, पर ओौपक्षमिकरमे वह नहीं होता । 
यहाँ मतान्तरको प्रकट करते हए यहु कहा गया ह कि अन्य भाचायं उसके व्याख्यानमे यह कहते हँ करि 
परेणिमध्यगत उस गौपशमिक सम्यक्त्वे ही उक्त मिथ्यात्वका श्रदेश्षानुभव नही होता, किन्तु द्वितीये बहु 
होता है । फिर भी उसमें सम्यक्त्व परमाणुओके अनुभवका अभाव ही है, यह उन दोनोमे विरोषता हँ । 


२. गाथा २८५ कौ टीकामे वृद्ध॒ सम्प्रदायके अनुसार यह्‌ मतान्तर व्यक्तं किया 'गया ह किं अन्य 
माचायं उपभोग-परि मोको योजना कर्मपक्षमे नहीं करते हं । 
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८. पौराणिक उदाहरण 


उदाहरण 
पेयपिय ( किसी सैठके दो बालक ) 

राजा-अमात्य, विद्यासाधक्‌ श्रावक, धावकमुता, चाणक्य व सौराष्ट्‌ श्रावक 1 
गाथापति सुतचोर ग्रहण-मोचन 


उदाहरण 
अगारमर्दक 
मरुदेवी व करकेण्डु 
हन्द्रनाग 
पिगरस्थपति 


